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दु सव. सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है। वेद का प्रकाश परमात्माने मनुष्य माव्रके 
। मागे दशंनके लिए करिया, वे ज्ञान के मंडार ग्रौर सवे प्राचीन श्रनमोल निवि 
| है । वेदके मागं पर चन कर मनुष्य संसार मे सव भाति सु श्रौर प्रानन्द श्रनुभव कर 
। सकता दै । 
किन्तु दर्माग्यिसे वेद' ज्ञान महभारत कालके बाद विष्मृत होता गया, ग्रौर 
स्वार्थी व्यक्तियों ने देश-काल-व्गे विशेष के लाभ को हृष्टि मेँ रखते हुए घमं के नाम पर एेसे 
। ग्रन्थो कौ रचना कौ जिसे मनुष्य प्रधम को ही धमं समभ मटक गया । 


धवेद' के मन्त्रों के भी मनमाने स्वा्थेपुरक प्रथं किए गए श्रौर इस परम पवित्र 
| ज्ञान निचि को भी दूषित करने का गित कार्यं कर घृणा, दवष ईर््याग्रौपग्रज्ञान कौ विचार 
। धाराएं फलायी गयीं जिनका! विशाल विष-वृक्ष श्राज धरती को नरक वनाए हुए हैँ । 


| दुभग्यि से, विदेशी शासको ने भी स्वदेशी नेताग्नों को भ्रज्ञान का एसा पाठ पढाया 
| कि भारतीय संस्कृति के प्रचःरप्रसारके नाम परभी वेद को विकृत रूपमे ही उपस्थित 
। कर ्रपनी विद्या का प्रदशंन सममा गया। भारतीय प्रिद्याभवन वंवईको ओ्रोरसे प्रकारित 
। ४९५।०-48८ नामक ग्रन्थ उसी दुरभिसन्धि का एक रूप है जिसक्रा प्रारंभ सायण भ्रादिने 
। वर्षो पूवे किथाधा। 
। श्रज्ञान को सहन करना भी भ्रज्ञान प्रचार में सहायक होना है, इम बात को श्राय 
| विद्ठान हर्यसे मानतेग्राएु है रौर श्रयनी परम्परा निभाते हृए श्री° पं० घमदेव जी 
। विद्यामातंण्ड ने उत्तम ग्रौर सुलभे ढंग से, प्रमाण ग्रौर युक्ति के साथ *€410-4९€ (वैदिक 
। एज) नामक ग्रन्थ का उत्तर देकर वेद विरोधी समस्त वगं के समी विचारों पर सफल प्रहार 
| किया है । इस प्रयत्न के लिए सभी वेद भक्तों कौ श्रोर से माननीय पंडित जी का जितना 
। भी म्रमिनन्दन किय। जाए थोडा है । 

ग्रन्थ बहुत दिनों से श्रभ्राप्य था श्रतः जनता की मांग पर हम इसे पुनः भेट कर रहै 
है । हमे विवा है कि इसे पठृकर वेद के सम्बन्ध में श्रातियों का व्यामोह समाप्त हो जाएगा । 


| 
| 
॥ च र 
घमं की रक्षा श्रौर प्रधमं के नाश की पवित्र भावना से सत्यज्ञान के उपासकों को 
। हम यह ग्रन्थ सादर प्रित करते है । प्रभु हमे शवित दे कि हम संस्थान द्वारा "वेद" के सत्य 
| स्वरूप का प्रकारा धरती पर फला सके-- 

। 


शुभ कामनाभ्रों सहित 


भ्ध्यक्ष --भारतेद्धनाथ 
दयानन्द संस्थान श्रावण संवत्‌ २०३० 
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वेदो का श्रद्धा-पेधासमन्वयात्मक उपदेट 


वेदों के महत्व पर इस पुस्तक में पर्याप्त प्रकाश्च डाला गया है जिसको पाठक 
द्रतीय श्रध्याय में तया अन्यत्र देखेगे । यहां हम केवल एक बात की श्रोर विचारशील 
पाठकों का व्यान विशेष रूप से श्राकृष्ट करना चाहते हैँ कि वेदों के उपदेश समन्वया- 
त्मक प्रौर सावभौम हैँ । उनमे जहां-- 
शरद्धां प्रातहुवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
शद्धा सु्यंस्य निम्रुचि, शरद्धे श्रद्धापयेह न : ॥ 
ऋग्‌ ° १०. १५१. ५। 
इत्यादि द्वारा प्रातः, मध्याह्न, सायं हर॒ समय श्रद्धा के लिए प्राथंना करने 
ग्रोर उसे धारण करने का उपदेशा है, वहां-- 
मेधां सायं मेधां प्रात्मेधां मध्यन्दिनं परि । 
मेधां सुंस्य रष्टिमिभिर्वचसा वेशयामहे ॥ 
प्रथ्वं० ६. १०८. ५। 
इत्यादि में उसी प्रकार प्रातः, मध्याह्नः सायं, हर समय मेवा भ्र्थात्‌ शुद्ध बुद्धि 
वा तक शक्ति को धारण करने की प्रार्थना ग्रौर उपदेश है । श्रद्धा का भ्र भ्रन्धविङ्वास 
नहीं किन्तु श्रत्‌ भ्र्थात्‌ सत्य को भली-मांति मेधा श्रवा शुद्ध बुद्धि द्वारा जानकर उसे 
पूणोतया धारणा कर लेना है । इस प्रकार वेद श्रद्धा ग्नौर मेधा को मिला कर प्राचरण 
करने का उपदेश देते है नौर इसके लिए प्राना करना सिखाते है | 
भरण्ने समिधमाहा्षं बृहते जातवेदसे । 
स मेश्रद्ां च मेधां च जातवेदः प्र यच्छतु ।। 
ग्रथवे० १९. ६४. १। 
इत्यादि में ज्ञानी के मुख से कृहलाया गया है कि भै सर्व॑ग्यापक सर्वज्न भगवान्‌ 
के प्रति श्रपनी भ्रात्मा को समपित करता ह । वह परमेश्वर मुभे श्रद्धा श्रौर मेधा 
(धारणावती शृदध बुद्धि) को प्रदान करे । 
वेद के इस समन्वयात्मक उपदेश के कारण भ्रन्धविइवास की कोई संभावनां 
नहीं रहती । जिसके सेको उदाहरण मत-मतान्तरों के इतिहास मे पाये जाते है । वेदों 
की यह विशेषता स्वणश्षरो मेँ लिखने योग्य है । 


जत 


"गणष 


लेखक के कु शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक में बम्बई के भारतीय विद्याभवन दारा प्रका्ित पुस्तक 1116 
४९01५ ^&€ हारा फलाई गई भ्रान्तियां दूर करने का प्रथतन किया गयां है। 


विद्वान्‌ पाठकों के मन मे एक प्रन उठना स्वाभाविक है कि हमने "वेदिक एल्‌ 
को विस्तृत प्रालोचना को ही क्यों इतना भ्रावर्यक सममा जव कि इस प्रकार की 
पचासो पस्तकं लिखी जा चुकी है, इसके उत्तर में निवेदन है किं 'वंदिकं एज्‌” कौ भूमिका 
मे भारतीय विद्याभवन के प्रध्यक्ष स्वर्गयि कन्हैयालाल जी मुन्शी ने लिखा था कि-- 

11 1116 (्0प्रः§€ ° 7४ ऽ{पतां€5 1 08५ 10012 लि]† 11 
1246००८ ग छण 80-6व]ल्व [तावा 11310ाल्ड 1 25 
11410108 211 €[20018{6€ 11810 0 [1018 17 0ातलः {7217101 
0111 1714125 0851 ग्रा ०८ प९८8ला1एव ए ल 30115, 
एप 2150 11181 € छ०ा]त राटी (६[८]1 2 21111086 9 167 
50] 85 11101418 8९6 11. 16 ?1127411#8. #10‰8 1487 11611 
1 णएप्रततल्व्‌ 1 1938, 100] 0४ 1176 ऽनवाला6. 


- "1116 ९५16 ^26' 0716070 ?. 7. 


रथात्‌ मैने अपने श्रघ्ययन के समय चिरकाल से तथाकथित भारतीय इतिहासो 
कौ प्रपर्याप्तिता को ्नुभव किया । प्रतः ग्रनैक वर्षो से मं भारतके इतिहास की एक 
विस्तृत योजना बना रहा था जिससे न केवल भारत माताके पुत्रों द्वारा भारत करे 
भूतकाल का वोन किया जाये बल्कि संसार भी उसके भ्रात्मा की वहु काकी ले सके 
जिस रूप में भारतीय उसे देखते हैँ । मेरे द्वारा सन्‌ १६३८ में प्रवत्तिति भारतीय 
विद्याभवन ने इस योजना को श्रपने हाथों में ले लिया, इत्यादि । 


मैने जव इस भूमिका को पढ़ा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रव भारत 
का प्राचीन इतिहास यथाथ रूप मे पठने को मिलेगा किन्तु इस पुस्तक को ज्यो-ज्यों 
पटा त्योत्यों वेदना ग्रौर निराशा बढती गई क्योकि यह स्पष्ट ज्ञात हुग्रा 
करि वेद श्रौर वैदिक काल इत्यादि विषयक इस पस्तकं ^/€010 ^\2©' मेँ 
प्रकाशित विचारों में न केवल कोई भारतीयता वा मौलिकता नहीं प्रत्युत पक्ष- 
पातग्रस्त पाश्चात्य लेखकों का प्रायः अविवेकपुणं श्रनुसरण करते हुए उनको 
भी मात कर दिया गया है जैसा कि मान्य भ्रविनाशचन्द्र बोस एम० ए० 
पी°एच्‌°डी° ने भूमिकामे लिखा है। यह पृस्तक म्रनेक भारतीय विश्वविद्यालयों में 
पाठय पृस्तक के रूप मँ नियत है जिससे विद्याधियों मे वेद तथा वैदिक काल विषयकं 
्रनेके भयङ्कर भ्रम फंलने की संभावना है श्रतः उनको दूर करने कीमने विशेष 
म्रावश्यकता समी । वैदिक एज्‌ के प° २२५ पर बताया गया है कि भाषा सम्बन्धी 
ग्राधार पर सवसे पुराने वेद- ऋग्वेद की भाषा को लगभग १००० ई० प० का माना 
जा सकता है । प° ३७८ पर वेदिक धमं को बहुदेवता पूजावादी श्रौर भ्रन्त मे कही- 
कहीं श्रदरेतवादी बताने का इसके लेखकों ने यत्न किया ¢ । प° ३८६ पर लिखा है कि 
वेदिक काल में विवाह संस्कार के भ्रवसर पर गौग्रों को मार कर उनके मांससे 
ग्रतिथियों को तृप्त किया जाता था श्रौर पृष्ठ ३९३ पर लिखा है कि वेदिक काल में 
शराव लोकप्रिय पेय था ।' श्रथरववेद के विषय मे बताया गया है कि वह्‌ जादू टोनेकी 
बातों से भरा पड़ा है, इत्यादि । एेसे ग्ररुद्ध विचारों कौ विद्याथियों के मस्तिष्क मे भरना 





£ 


शरौर उनकेमनमें षेद शस्त्रके प्रति अश्रद्धा पैदा करना कितना श्रनुचित कायं = 
इसलिए दिन-रात लगकर मैने उन प्रक्षेपं का सप्रमाण युक्तियुक्त उत्तर इस पुस्तक 
दवारा देने का यत्न क्ियाहैजो इस पुस्तक में प्रधिकतर पक्षपातपूणं पाश्चात्य 
विद्धानों का भ्रविवेकपूणं ्रनुसरण करते हए बिक उनको भी मात करते हए किये 
गये है । यह हषं ब बात है कि भारतीय विद्याभवन ने इस भूमिका के सुधोग्य लेखक 
प्रिन्सिपल डा० श्रविनाशचन््र जी की वैदिक शिक्षाग्नों के महत्व प्रदशकर {16 (ध]] 
01116 ४6085 नामक पु्तक ओर उसके परचात्‌ [0018171 [1] ला.¡ {0116 
नामक पुस्तक को प्रकाशित करके जिसमें वेद विषयक प्रध्याय डा० ग्रविनाशचन््र जी 
बोस का लिखा हा हे भ्रपने उत प्रपराध का (वथोकरि वेद विषयक श्रान्त विचा 
को विद्याथियों के मस्तिष्क में भरना व्तुतः महान्‌ श्रपराध है) कुं रंश तक परि- 
माजन श्रथवा प्रायरिचत्त कर लिया । मँ प्राश्ा करता हं कि इस युवित प्रमाण संगत 
प्रालोचना के प्रकाश में वे "वैदिक एज्‌” के म्रागामी संस्करणों मे उचित परिवर्तन करक 
भ्रपनी सत्यप्रियता का परिचय देगे । 


मुभे इस वात कालेद है ग्रन्थ का विस्तार कछ ग्रधिक हो गया है, इसका 
कारण यह दै कि यद्यपि मुख्यतया यह पुस्तक राष्टरभाषा हिन्दी मे लिखी गई है तथापि 
म्रनेक मित्रों की इस इच्छाके भ्रनुसार ज्रि इसे श्रग्रेजी जानने वालोंके लिए भी 
उपयोगी बनाया जाये मैने स्थान.स्यान पर ग्र।वद्यक श्रनेक मन्त्रो क मर्जी ग्रनुवाद 
तथाभ्रग्रंजी के मूल उद्धरणादिदेदिये हँ जिनमे वे भी इससे लाभ उठा सकं । 
ग्राशा है इस प्रकार यह ग्रन्थ ग्रविक सख्यां शिक्षित व्यवितयों के लिये उपयोगी 
हो सकेगा । 

मै श्त्यन्त मान्य विद्वान्‌ श्री प्रिन्सिपल ग्रविनाशचन््र जी एम° ए०, पी° एच. 
डी° (उवलिन) का प्रत्यन्त श्राभारी हूं करि उन्होने इस पुस्तक के लिए प्रत्यत्तम भूमिका 
्रग्रजौ मे लिखकर मुभे अनुश्हीत किया ग्रौर पुस्तक कौ उपयोगिता को बढ़ा दिया 
है 1 जिन्होने उनकी भारतीय विद्याभवन द्वारा `प्रकारित 16 681] 7 1116 
/९088 श्रौर श्रवुद्ध भारत" ्रादि में प्रकारित उनके वेद विषयक उत्तम भ्र॑गरेजी 
लेखो को पदा है वे जानते है कि उनका वेद विषयक ज्ञान कितना विस्तृत ग्रौर 
परिमाजित है। 
परानन्द कुटीर ज्वालापर (सहारनपुर) - धमंदेव विद्यामात्तण्ड 
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वेदों के संबधमे महषि दयानन्द सरस्वतीका ट्ष्ठिकोण 


वेद निभ्रंमश्रौर स्वतःप्रमाण क्योंहं ? 

क्योकि वेद ईरवर के रचे हुए हैँ ग्रौर ईङवर सर्वज्ञ, सर्वविद्या युक्त, तथा सवंशक्तति 
वाला है, इस कारण से उसका कथन ही नि्रम ग्रौर प्रमाणक योग्य है, श्रौर जीवोंके 
बनाये ग्रन्थ स्वतःप्माण के योग्य नहीं होते क्योकि वे (जीव) सवं विद्या युक्त श्रौर सवं 
शक्तिमान नहीं होते । इसलिए उनका ऊहना स्वतःभरमाण के योग्य नहीं हो सकता । ऊपर 
के कथन से यह वात सिद्ध होती दहै कि वेद विषयमे जहां कहीं प्रमाण की भ्राव्रयक्ता हो 
वहां सूयं श्रौर दीपक के समान वेदों काही प्रमाणा लेना उचित है" भर्यात्‌ जसे सूं ग्रौर 
दीपक श्रपते ही प्रकाश से प्रकाशमान होके सव क्रिया वाले द्रव्यो को प्रकारित कर देतेर्है 
वैसे ही वेद भी श्रपने प्रकाश से प्रकाशित होकेग्रन्य ग्न्थोंकोभी प्रकादित करते है, इससे 
यह्‌ सिद्ध हरा क्रि जो-जो ग्रन्थ वेदों से विशुद्हैँवे कभी प्रमाणा वा स्वीकार करने क योग्य 
नहीं होते । श्रौर वेदों का (यदि) प्न्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तव भी श्रप्रमाणाके 
योग्य नहीं ठहर सक्ते, वथोंकि वे तो श्रपने ही प्रमाण से प्रमाण युक्त हँ । इसी प्रकार एेत- 
रेय, शतपथ-त्राहमणादि ग्रन्थ जो वेदों के श्रथ श्रौर इतिहासादि से युक बनाये गयेहैःवेभी 
परतःप्रमाण भ्र्थात्‌ वेदों के प्रनुकूल ही होने से प्रमाणा कहे जाते हँ श्रौर उनके भिन्न एत- 

रेय, शतपथ श्रादि प्राचीन सत्य ग्रन्थ है, ये परतःप्रमाण के योग्य है । 
-- ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 
म ब्राह्मण पूस्तकोंकोभी वेद नहीं मानता व्थोकि जो ईरवरोक्त है, वही वेद 
होता है । जीवोक्त को वेद नहीं कहते । जितने ब्राह्मणा ्रन्थ है, वे सवऋषि मुनि-प्रणीत 
श्रीर्‌ संहिता ईरवर प्रणीत है । जसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्भ्रान्ति सत्य प्रौर मत 
के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, जीवोक्त नहीं हो सकता क्योकि वे (ब्र्थात्‌ जीव) 
सर्वज्ञ नहीं । परन्तु जो वेदानुदूल ब्राह्मणा ग्रन्थ ६" उनको मँ मानता श्रौर विरुढा्थो को नहीं 
मानता हुं । वेद स्तरतःप्रमाण ग्रौर ब्राहमण परतःश्रमाण है, इससे जसे वेद विरुद ब्राहाण 
ग्रन्थो को त्याग होता है, वैते ब्राह्मणो ग्रन्थो से विशुद्धां होने पर भी वेदों का परित्याग कभी 
नहीं हो सकता, क्योकि वेद सवथा सवको माननीय ६। -्चमोच्छेदन 


वेद किन कानामहै? 
जो ईरुवरोक्त सत्य विद्या्नो से युवत ऋक्‌ सहितादि चार पुस्तक टै, जिनसे मनुष्यों 
को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते ह । --श्रार्योद्‌देश्य रत्नभाला 


 सृष्टिकेश्रादिमेंवेदोंका ज्ञान किन्हे ्रौर कंसे दिया गया ? 

ग्रग्नि, वभु, श्रादित्य, ग्रौर श्रंगिरा, इन चासो मनुष्यों को, । जैसे वादित्र को कोई 
बजावे वा काठ की पुतली को वेष्टा करावे, इसी तरकार ईश्वर ने उनको निमित्त मान किया 
था। ` म -- ऋगवेदादिमाष्यभूमिका 
वेदो का भरति नामक्योंहै? 

सृष्टि कै श्रारम्भसे ग्रान पयंन्त ग्रौर ब्रह्मादि से लेकं हम लोग यन्त जिससे सब 
सत्य विद्याश्रों को सुनते भ्राते है इससे वेदों का “श्रुति” नाम पड़ा है, क्योकि किसी देहधारी 
ने वेदों के बनाने वाले को राक्षात्‌ कभी नहीं देखा । इस कारण से जाना गय" कि वेदः 
निराकार ईखवर से ही उत्पन्न हुए ्रौर उनको सुनते-सुनाते ही श्राज पयंन्त सब लोग चले 
भरते है। तं --ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका . 

वेदों का ज्ञान नित्य है 

जसे इस कल्प कौ सृष्टि में शब्द, श्रक्षर, श्रथं श्रौर सम्बन्ध वेदों है, इस प्रकार 

मे पूवं कलय में थेश्रौरश्रागे मी होगे, क्योंकि ईवर की जो विद्या है, सो नित्य एक ही रस 
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११ 
वनी रहती है, उमकं एक श्रक्षर का भी वि ।रीत भाव कभी नहीं होता । सो ऋष्वेद से लेके 
चारो वेदों की संहिता श्रव जिस प्रकार की हँ 6 इन में शब्द, अ्रथं, सम्बन्व, पद श्रौर ग्रक्षरों 
काजिसक्रमसे वर्तमान दै इसी प्रकार का क्रम सव दिन बना रहूताहै, क्योकि ईहवरका 
ज्ञान त्यहै,उ की वृद्धि, क्षय, ग्रौर विपरीतता कभी नहीं होती, इस कारणसे वेदों को 
नित्य स्वरूप ही मानना चाहिए । -ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 

क्यावेदोंमे इतिहास? 
ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि-महुषि शरोर र।जादि कं इतिहास लिखे ह, ्रौर 
इतिहास जिसका हो, उसके जन्म क पञ्चात्‌ लिखा जाता है । वह्‌ ग्रन्थ भी उसके जन्म के 
परचात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विेप स-जिस शब्द से विद्या का 
बोध होवे, उस-उस शव्द का प्रयोग किया है, किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग 
वेदों में नहीं ।'" ~ सत्याथेप्रकाश्च समु° ७ 


प्रत्येक सन्त्र के साथ ऋषि किसलिए लिखा होता है ? 

ईरवर जिस समय ्रादि सृष्टिमें वेदों का प्रकाशा कर चुका, तभीसे प्राचीन ऋषि 
लोग वेद मंत्रोंकेश्र्थो का प्रचार करने लगे, फिर उनमें से जिस-जिस मन्त्र का ग्रथं जिस- 
जिस ऋषि ने प्रकारित किया, उस-उस कः नाम॒ उसी-उसी मन्त्र कं साथ स्मरण के लिए 
लिखा गया है, इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हु्रा है ्रौर जो उन्होने ईश्वर कं ध्यान 
श्रौर ्रनूग्रह से बड़े-बड़े प्रयत्न के साथ वेद मन्त्रों के प्रर्थोको यथावत्‌ जानकर सव मनुष्यों 
कं लिए पूणं उपकार किया है, इसलिए विद्वानु लोग वेद मन्त्रों कं साथ उनका स्मरण रखते 
है। -- च््वेदादिमाष्यभूमिका 
जिस-जिस मन्तराथं का दशन जिस ऋषिको हुश्रा रौर प्रथम ही जिसके पहिले उस 
उस मन्त्र का श्रं क्रिसी ने प्रकाशित नहीं किया था, क्रिया म्रौर दूसरों को पटाया भी, इस- 
लिए श्रद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथे लिखा श्राता दै, जो कोई 

ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावे, उनको मिथ्यावादी समभे, वे तो मन्त्रों के श्रं प्रकारक है। 
- सत्याथेप्रकाज्च समु° ७ 


ऋषि लोगों को वेदों के श्रथ किसने श्रौर कंसे बताए ? . 
परमेश्वर ने जनाया श्रीर धर्मात्मा योगी महषि जव-जव जिस-जिस कं प्रथं जानने 
की इच्छा करकं ध्यानावस्थित हो (कर) परमेश्वर कं स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तव-तब 
परमात्मा ने सभी इष्ट मन्त्रों के प्रथं बताये । जव बहतो कं ्रात्माभ्रों मे वेदाथं प्रका हुश्रा, 
तब ऋषि मूनियों ने इतिहासपूरवैक ग्रन्थ वनाये, उसका नाम "ब्राह्मण" भ्रथात्‌ ब्रह्म जो वेद 
(है) उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हृभ्रा 1" -स० प्र० स० ७ 


ऋषियों ने वेद मन्त्रों का प्रकाल क्यों क्रिया? 
वेद प्रचार की परम्परा स्थिर रहने के लिए तथा जो लोग वेद शास्त्रादि पढ़ने को 
कम समर्थं है वे जिसे सुगमता से वेदाथ जान लेके, इसलिए निघण्डु ग्रौर निरुक्त श्रादि ग्न्थ 
भी बना दिये हँ कि जिनके सहाय से सव मनुष्य वेद ग्रौर वेदांगों कौ शा पठुकर उनके 
सत्य श्र्थो का प्रकाश करं । -- ऋग्देदादिभाष्यभूमिका 


वेद संस्कत माषा में क्यों प्रकाशित किये गये ? 
जो किसी देश-माषा में प्रकारित करता, तो ईश्वर पक्षपाती हो _ जाता क्योक्रि जिस 
देश की भाषा मे प्रकाशित करता, उन" सुगमता ग्रौर विदेशियो को कठिनता वेदों क पठते- 
पढ़ाने की होती । इसलिए संस्कृत ही मे प्रकाश्‌ न जो किसी देश की भाषा नहीं प्रौर 
वेद भाषा ग्न्य सव भाषाश्रों का कारण है, उसी में वेदों का प्रकाश किया । -सत्याथेप्रकाश्ष 





विषयानुक्रमणिका 
प्रथम अध्याय 


वेद विषयक प्राचीन, मध्यकालीन ग्रौर ्र्वाचीन मतोंका निष्पक्ष विवेचन 
पु ० १-४५ 
प्रथम खण्ड वेदों के विषय में प्राचीन मत पृ० १-- १४ 


मनुस्मृति के वेद विषयक वचन : वेद ही घमं कै विषयमे परम प्रमाण हैँ। 
याज्ञवल्क्य श्रौर श्रत्रि स्मृति के वचन : मुण्डकोपनिषत्‌, छान्दोग्य श्रौर बहदारण्यकोप- 
निषत्‌ के वेदों की ईरवरीयता विषयकं वचन : एेतरेय, शतपथ श्रौर तंत्तिरीय ब्राह्मण 
कै वेदों कौ ईश्वरीयता सुचक वचन :; महाभारत, भगवद्‌गीता, निरुक्त श्रौर दर्शन 
स्रो के वेद गौरव विषयक वचन : गीता श्रौर मुण्डक उपनिषत्‌ के कुछ वचनो पर 
विमं : क्या उपनिषदों मे वेदों के विरुद क्रान्ति है? 


दवितीय खण्ड मध्यकालीन भ्राचार्यो का वैदविषयकं त (© =< 


श्री शंकराचाययं जी का वेद विषयक मन्तव्य : श्री मध्वाचायं ्रादि का वेदों 
को परम प्रमाण मानना : मध्यकालीन विद्वानों की भयकर भूले : ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर 
उपनिषदों को भी वेद मानना : श्रपौरुषेय मान कर भी वेदों मेँ श्रनित्य इतिहास 
मानना : श्रनेक देवी-देवता पूजा : श्रध्वर यज्ञो मे पशयुहिसा मानना : श्रो श्रौर स्त्रियों 
कै वेदाध्ययन का प्रतिषेव : वेद संहिताग्रों मँ केवल कर्मकाण्ड मानना : महात्मा बुद्ध 
श्रौर वेद : गरुग्रन्थ साहिव श्रौर वेद : वेद महिमा । 


तृतीय लण्ड--वतंमान युग के विद्वानों क वेद विषयक विचारो का दिग्दशेन 
प° २४--४५ 


प्रो मेक्समुलर, विलसन, लूम फ़ील्ड, ह्भिटनी, श्रिफिथ इत्यादि पाश्चात्य 
विद्वानों का वेद विषयक प्रयल भ्रधिकतर पक्षपातशूं :प्रो° मैक्समूलर के इयूक प्रागा 
यल श्रौर श्रपनी पलनी के नाम पत्र: श्री श्ररविन्दं दरार इन पाइचात्य विद्वानों की वेद- 
विषयक घारणाश्रों की निष्पक्ष प्रालोचना : शची रमेराचन्द्र दत्त, लोकमान्य तिलक, श्री 
श्रविनागचन्द्र दास, श्री द्विजेन्रदास इत्यादि पर पाइ्चात्य सरणि का प्रभाव : वैदिक 
एज्‌ के लेखकों की भ्रनुकरण प्रवृत्ति : महषि दयानन्द का वेदों के महत्त्व विषयक 


॥ 
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सिंहनाद : उस समय वेदों की उपेक्षा : राजा राममोहन राय ग्रौरवेद : शंकरा- 
चायं, रामानुजाचाये, वल्लभाचार्यादि मध्यकालीन श्राचार्यो के वेदाधिकार विषयक 
श्रनुदार विचारों से तुलना : रोमां रोलां की महि दयानन्द की उदारता कै प्रति 
श्रद्धांजलि : सुध्रसिद्ध योगी श्री श्ररविन्दके वेद श्रौर सायणमभाष्य तथा महुषि दयानन्द 
के वेद भाष्यादि विषयक विचार । 


दितीय श्रध्याय 
वेदों का महत्त्व प्रौर उसके कारण -विविध मतावलम्बी विद्वानों दारा 
समर्पित ध्रद्धांजलियां प° ४६--७८ 
ईङवरीय ज्ञान की श्रावहयकता : सम्राट्‌ प्रसुरवाणीपाल, सम्राट्‌ फ़डरिक, 
बादशाह श्रकवरं श्रादि के परीक्षण ; हैवल कामत: सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० प्लेमिङ्ख 
द्वारा ईश्वरीय ज्ञान की ्राव्रर्यकता का समथंन, सुविरूपरात प्लेटो, कान्ट इत्यादि द्वारा 
इस का प्रनुमोदन : सदसद्विवेकवुद्धि की श्रपर्याप्तता : प्रकृतिवादियों की युक्तियो का 
विवेचन : प्रकृति मे जिम की लादौ उस की भस : पारसी विदान्‌ फदू न दादाचान्‌ जी 
द्वारा वेदों को श्रद्धांजलि : वेदोंमे ग्रग्नि के भौतिक श्रौर म्रध्यात्मिक प्रथं: वेदों 
मे विद्ध एकेशवरवाद : जैन विद्वान्‌ प्राच्यं कुमृदेनदु दवारा वेद को श्रनादिनिधना 
ग्रादिभगवद्वारग कहना : श्रव के विद्वान्‌ लावी हारा वेदों का गुणगान: दारा 
शिकोह का वेद को ईहवरीय ज्ञान मानना : डा० रसेल वंलेस, रेवरेनड्‌ मौरिस्‌ फिलिप, 
प्रो° हीरेन, लेभ्रों देल्वा, नोबल पुरस्कार विजेताश्री मंटलिक, थोरियो, डा० जेम्स 
कजिन्स, रूसी विद्धान्‌ श्री बौलगार्‌, मि० मास्करो, भि० ब्राऊन, शौपनहार, रागोजिन, 
जैकोलियट , मिसेज ह्वीलर प्रादि निष्पक्ष पाइचात्य विद्वानों मरौर विदुषियों द्वारा वेद 
का महत्व स्वीकार करना : वेद ही ईरवरीय ज्ञान क्यों ? बाह्वल की ग्रनेक तकं तथा 
विज्ञान विरुद्ध बाते : विद्म के विशप डा० वान्स का एतद्िषयक भाषण : वेदों मे 
विविध विद्याभ्रोंका भूल निदंश। 
तृतीय अ्रध्याय 
ऋषि मन्वरकर्ता नहीं, मन्त्रद्रष्टा थे पृ० ७६-- ११४ 
कई श्राधूनिक विद्वानों के मत मे ऋषि मन्तरकर्ता : इस मत कौ परीक्षाः 
च्षयो मन्त्रद्रष्टारः इत्यादि वचन । 
वेदों में प्रयुक्त विदवाभित्र, वसिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, श्रत, प्रंगिरा, प्रियमेध, 
गृत्समद इत्यादि शब्दों के ब्राह्मण ग्रन्थादि के श्रावार्‌ पर वास्तविक प्रथं : मीमांसा 
सास्त्र के श्रनित्यता निषेवक सूत्रः सायणाचायं कौ वेदभाष्य भूनिका का एतद्वि- 
षयक लेख : सायण कृत वेदभाष्य में म्रनेक भ्रश्लील अ्राख्यान, इतिहासादि : भावयव्य- 
रोभशा संवादादि : वास्तविक तात्पयं न जान कर वेदिक एल्‌ मे श्रश्लीलता विषयक 
टिप्पणी का सप्रमाण विवेचन : ऋषियों को मन्त्रकर्तां मानने पर प्रबल श्राक्षेप : 
एक-एक मन्व के सौ ग्रौर सहस्र तक ऋषि कंसे ? एक ही वेद मे भिन्न स्थानों पर 
एक ही मन्त्र के भिन्न ऋषि : १६ उदाहरण : ऋषि कौन होति ह? श्री मुंशीजी 
कृत ऋषि चरित्र मीमांसा का विवेचन : सोम शब्द परमेदवर तथा ज्ञानमय भक्ति 
वाचक : ऋषि वाचक पद प्रायः उपनाम : २५ उदाहरण : मन्त्रकृत्‌ शब्द पर विचार : 
कृन्‌ घातु के श्रनेका्थं : तन्ववातिक, भदरभास्कर आआदिके प्रपाण : मन्वविनियोक्ता 
श्रथवा प्रयोक्ता तथा व्याख्याता कै म्रथं में मन्त्रकृत्‌, मन्त्रकारादि : वेदों के ईइवर कृत 
होने में वेदों की श्रन्तःसाक्षिता : १० स्पष्ट मन्व : वेदिक भाषा मी ईश्वर प्रदत्त है : 
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ज्ञान प्रौर भाषा के सम्बन्धमें हडर, शेलिग, हीगल, सर विलियम दैमिल्टन, वान 
हम्बोच्ट, प्रो मैव्समूलर इत्यादि विद्वानों क मत : वेदिक भाषा सव भाषाश्नों की 
जननी : वरन्‌ कुवीर, एेडलिग, वौप इत्यादि के वचन । 
- चतुथं श्रध्याय 
वेदिक एकैश्वरवाद श्रौर अनेक देवता : वेदिकं तत्त्वज्ञान प° ११५- १७३ 
वेदिक एन्‌ के लेखकों का भ्रकेदवरवाद समथक मत : हीनथीइज्म : इन 
मतो की सप्रपाण ्रालोचना : वेदों मे विशुद्ध एकैश्वरवाद : २२ ग्रतिस्पण्ट प्रभाणा : 
चार्मं कोलमेन, कौन्ट वियान्संटोना, इलीगल पारसी विद्धान्‌ पुद्रुन दादाचान्‌जी, सर 
महम्मद यामिनखां इत्यादि विद्वानों द्वारा वैदिक एकेश्वरवाद का समर्थन : वया वेदों 
मे हीनोथीइज्म है ? इन्द्र, श्रग्नि, मित्र, व्ण, स्र, पषादि नाम एकेश्वरवाचकर : 
मि° क्लैटन, श्री ग्ररविन्द, श्री द्विजदास दत्त ्रादि विद्वानों द्वारा हीनोथीइज्म की 
श्रालोचना : वेदिक देवता : देव शव्द कै ग्रतेका्थं : ३३ देव क्या हैँ ? देवायिदेव प॒ज- 
नीय एक परमेर्वर : सायण, उव्वट महीवरादि कृत्त देव शब्दार्थं : ग्रग्नि, इन्द्र, वरुणा, 
सदर इत्यादि के ग्राघ्यात्मिक, प्राविभौतिक, श्राधिदविक दृष्टिसेग्रनेकाथं : प्रगनिषोमौ, 
इन्द्राग्नी, भ्ररिविनौ इत्यादि के प्रथं : वेद म्रेतव।द प्रतिपादक नहीं : त्रेतवाद समर्थक 
१५ भ्रति स्पष्ट प्रमाणा : नाक्तदीय सूक्त पर विशेष विचार । 
पचम प्रध्याय 
वैदिक यज्ञ विषयक भ्रान्ति निवारण पृ० १७४-- २१६ 
यस शव्द का घात्वथं : यजो मे पञुहिसा समर्थक वैदिक एज्‌ श्रादि के लेख ; 
यज्ञ के निए श्रध्वर शब्द का चारों वेदों मे प्रयोग : ग्रध्वर का श्रं हिसा रहित शुभ 
कमं : मेव शब्द का प्रथं; प्रर्वमेध, गोमेध, नरमेधादि शब्दों के वास्तविक श्रथ: 
दाभारत श्रादिमे यज्ञो में पशुहिसा का स्पष्ट निषेध : पश हिसा धूतं कल्पित होने 
की साक्षी : ग्रहिसात्मक श्रश्वमेव : यज्ञो मे पुभ्रो की प्रदशंनी : श्रालम्भ, सं्पनादि 
शब्दो के रथं : ग्रनेक विवादः स्पद मन्त्रों का वास्तविक प्रथं: गोवध महापाप : चारों 
वेदो मे गौ के लिए ग्र्या शव्द का प्रयोग : महात्मा गौतम बुद्ध कौ साक्षी : वैदिक 
एज्‌ कं लेखकों का परस्पर विरोध ग्रौर भरम; उक्षा, गोमेघ, ्रजा, वशा, श्ररवादि 
शब्द्‌ ग्रोपविवाचक : मांस शव्द के अन्यां - ग्रतिथिगव, गोघ्न, प्रतिथिनीर्गा इत्यादि 
शब्दों का विवेचन : वशा क श्रथ पर विशेष विचार : श्री डा० सम्पूर्णानन्द जी, 
स्वा० महादेव नन्द जी श्रौर डा० सवाङ्मद मुखर्जी के यज्ञ-विषपक लेखं । 


षष्ठ श्रध्याय 
वैदिक एज्‌ एक संदिग्ध मरौर सन्देहजनक पुस्तक प° २१७-२२२ 
कोरी श्रानुमानिक कल्पनाग्रोंका भण्डार : भ्रनिङ्चय सूचक एलााव]0ऽ श्नौर 
2700801 की भरमार : स्थालीपुलाक न्याय से २५ स्पष्ट उदाहरणा । 


सप्तम श्रध्याय 
वेदों कौ भ्राचीनता-वेदोत्पत्तिकाल विषयक ्रटकेलपच्चू परस्पर- 
विरुद्ध कल्पनाएं प° २२२३२४२ 


वेदों कीं श्रपोरुषेयता ग्रौर नित्यता विषयक भ्रार्यो का परम्परागत युक्ति-युक्त 
विश्वास : पाइचात्य विद्वानों की अरटकेलपच्च्‌ कल्पनाएं : प्रो० मेक्समूलर का श्रनि- 


दिवित मत ; फौन श्रौडर, जकोवी, विन्टर्नीज, वीवर, व्ुमफील्ड, वलेटन इत्यादि 
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पाश्चात्य विद्रानों के परस्पर भिन्न विचार: वैदिक एज्‌ के एतद्विषयक लेख की 
समीक्षा : लोकमान्य तिलक क वेदोत्पत्ति काल विषयक व्रिचारों की समालोचना : श्री 
पं० दीनानाथ जी शास्त्री चुनेट कृत वेदोत्पत्ति काल निर्णय ३ लाख के लगभग : महा- 
भारत मे सांगोपांग वेद वरन : महाभारत काल निर्णय ३१०० ई° पूवं : रामायण में 
सांगोपांग वेद वंन : रामायणकाल निर्णय : पृथिवी की श्रायु विषयक प्राचीन श्रौर 
नवीन वैज्ञानिक मत का समत्व लगभग र्‌ श्ररव वपं, डा० टेलर, प्रो ° सैम्पसन्‌ श्रादि 
वैज्ञानिकों द्वारा इस का समर्थन : श्री मैटलिक रौर वेदों की प्रति प्राचीनता । 
श्रष्टम अ्रध्याय 
श्रायं श्रौर श्रनाये- ्रा्य, दस्यु, दास, द्राविड विवेचन प° २४३-२७७ 
ग्रायं कौन होति हैँ ? क्था प्रायं ग्रौर दस्यु पृथक्‌-पृथक्‌ जातियां हैँ ? ्रायं शब्द 
के संस्कृत कोषों रौर ग्रन्थों मेंदिये ्रेष्टता सूचक ग्रथ: रामायण, महाभारत, 
निरुक्त, भगवद्गीता : धम्भपद प्रादि से उद्ररण, श्री भ्ररविन्द का आये विषयक 
महत्त्वपुं लेख : दस्यु कौन काते है ? अव्रत, दुष्ट, सत्कमं विध्वंसक, दुराचारी : 
महपि दयानन्द का प्राये, दस्यु विषयक लेख : योगी श्री भ्ररविन्द का दस्यु विजय 
विषयक लेख : प्रिन्सिपल श्रीनिवास भ्रायंगर का लेख : सांस्कृतिक भेद, जातीय 
नहीं : श्री रामचन्द्र दीक्षित द्वारा इसका समथेन : म्यूर, प्रो° मैकमूलर, रौथ, 
नैसफील्ड श्रादि पाइचात्य विद्वानों की सम्मति : श्राय ग्रौरद्राविड भाषाभ्रों का परस्पर 
सम्बन्ध : कन्नड, तेलुग्‌, मलयालम श्रौर तमिल का संस्कृत से सम्बन्ध : ्रनेक स्पष्ट 
उदाहरण : श्री ्रनन्तशयनम्‌ भ्रय्यंगार ग्रौर श्री दौरेरवामी श्रय्यंगार का तमिल के 
संस्कृत से सम्बन्ध पर विचार : तमिल वेद ग्रौर्‌ वेदादि शास्र: १५ स्पष्ट उदाहरण : 
द्राविड सभ्यता की देन : वैदिक एन्‌ के लेखकों के विचार कौ समीक्षा : श्रयोध्या का 
वरन : देवी पूजा, लिग पूजा, चन्द्र॒ पूजादि : सर विलियम हन्टर द्वारा हिन्द घमं मे 
श्रनार्यो कौ देन विषयक महत्वपुणं लेख । 


नवम अ्रध्याय 


वेदो की काट-छांट का अनुचित प्रयत्न पृ ०-२७८-३०५ 

वैरि क एज्‌ में प्रकाशित विचारों की श्रालोचना : वया ऋग्वेद में दशम मण्डल 

पीछे से मिलाया गया ? भाषा भेद, विषयभेद, नवीन शाब्द तथा दाशंनिक विचारादि 
विषयक युक्तियों पर विचार : श्री पं सत्यव्रत सामश्रमी का महत्व¶णं लेख : क्या 
म्रष्टम मण्डल मे वालखिल्य सूवत प्रक्षिप्त है : वेदों की विशुद्धता की रक्षा के भ्रनेक 
साधन : जटापाठ, घनपाठ, मालापाठादि : देवता, छन्द, ऋषि, स्वरादि विषयक विविघ 
्नुक्रमखियां : प्रो ० मैवडोनेल, केगी इत्यादि द्वारा वेदो की रक्षा विषयक श्रदुभुत प्रयत्नो 
की प्रशंसा : क्या कृष्ण यजुर्वेद वा तंत्तिरीय संहिता शुक्ल . यजुवद बी श्रपक्षा श्रधिक 
प्राचीन है ? शुक्ल श्रौर कृष्ण नामो का कारण : कुष्ण यजुवद मे ब्राह्मण भाग मिश्रण: 
तैत्तिरीय संहिता मे वेदमन्त्र व्यास्या के कई उदाहरण : क्या ग्रथर्वेवेद पी से बनाया 
गया ? वैदिक एन्‌ के लेखकों द्वारा व्लूमफील्ड, द्विटनी श्रादि का श्नवितरक पुं श्रनु- 
सरण : त्रयी विद्या का श्रथ: श्रथववेद कौ प्रामाणिकता कै श्रनेक स्पष्ट प्रमाण : 
श्रथ्ंवेद विषयक परस्पर विरोध : भ्रथर्ववेद मे १५बें १७बे श्रौर्‌ २० काण्डके 
पीले की मिलावट मानने के विचार की निस्षारता : म्रष्टाध्यायी मे म्रथर्ेवेद ग्रौर 
तद्विषक साहित्य के प्रनेक निर्देश : पाणिनि को शुवल यजुवद का ज्ञान न था, “वेदिकं 
एज्‌" के लेखकों कौ इ स्थापना की श्रयथा्थेता श्रष्टाध्यायी के प्रनेक सूत्रो द्वारा; 
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क्था सामवेदक पृथक्‌ सत्ता नहीं ? : ऋष्वेद में सामवेद का स्पष्ट निदेश : १६ भ्रति 


स्पष्ट प्रमाण: यजुवद मे सामवेदका निदेश : शुक्ल यचुवंद की काट-छांट क्या 
१६ से ४० प्रध्याय तक प्रक्षिप्त है? 


दशम श्रध्याय 
वैदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति निवारण 
¶०.२०६-२९६ 
बया पुनजेन्म का सिद्धान्त वेदों पे नहीं? वेदिक एज्‌ के लेखकों की इस विषय 
मे श्रशुद्ध धारणा : श्रयं होता प्रथमः पड्यतेमम्‌, श्रपदयं गोपाम्‌, दवा सुपर्णा सयुजा, त्वं 


स्त्री त्वं पुमानसि, गभे सन्‌ .जायसे पूनः इत्यादि द्वारा श्रात्मा श्रौर पुनजंन्म के सिद्धातों का 
वेदो मे स्पष्ट प्रतिपादन : वैदिक ऋषियों पर लोभ, खुशामद श्रौर न्याय भावना के श्रभाव 


र बल : दान सुनत पर श्रञ्चुद्ध टिप्पणी का विवेचन : क्या वेदों मे निष्पापता पर 
सर्वाधिक बल नहीं ? निष्पापता विषयक २० मन्त : इनदर विषयकं भ्रम निवारण : वेदों 
मे बहुविवाह विधान विषयक श्रम का निवारण; एकविवाह्‌ समर्थक श्रनेक मन्त्र : 
क्या भ्रथववेद मे जादू-टोने है? प्रथवेवेद में संकल्प, प्रभिमशं, श्रादेश, कृत्या श्रौर प्रभि- 
चार : मणिबन्धन विषयक विवेचन - प्ांजनमरि, ग्य गमरि, जद्िडमणि, ( सोम) 
पशं मणि, दभं वरण, शतवार (ऋषभक ), राक्षस, गन्धव शरष्तरा श्रादि शन्दोंके 
भरं : कृत्या श्रौर प्रभिचार विवेचन : ग्वुमफील्ड की भयंकर भले : सांमनस्य सूक्त, 
राज्याभिषेक: समा, समिति रादि व्रिषयक शिक्षश्रों को जाद्‌ समभ लेना ; ब्रह्म शम्द 
का भ्रशुद्ध प्रथ जादू : वैदिक एज्‌ के लेखकों का पार्चात्यों की भरलों का दहराना : 
दासी, शूद्रा, वर्हिक, भ्रंग, मगध श्रादि शब्दों के श्रोपधिपरक श्रथ : वैदिक ब्राह्मणों पर 
स्वार्थाघता का ग्रशुदध श्रारोप : उत यत्‌ पतयो दश श्रादि मन्व का वास्तविक श्रथे : 
मासि, म्य, दूत सेवन वेद विरुद्ध : इसके १६ स्पष्ट प्रमाण : यज्ञम भी मांस 
सेवन निषिद्ध : उपसंहार श्रौर सिहावलोकन । 


स 


प्रथम अध्याय 


वेद-विषयक प्राचीन, मध्यकालीन रौर अर्वाचीन 
सतो का निष्पक्ष विवेचन 


वेद-विषयक प्राचीन मत 


वेदो के विषयमे श्रार्यो का यह परम्परागतं विश्वास चलाश्रारहाहै किवे ईहवरीय 
ज्ञान है । परम कारुणिक सर्वज्ञ भगवान्‌ ने मनुष्य-मात्र के कल्याणां सुष्टि के प्रारम्भ 

मे यह्‌ पवित्र ज्ञान श्रग्नि, वायु, म्रादित्य ग्रौर अ्रङ्किरा, नामक चार ऋषियों के परिवान्तः 
करण मेँ प्रकाशित किया, जिसे सव मनुष्यों को वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
रष्टय तथा विदव-विषयक सव कर्तव्यो का यथाथं ज्ञान प्राप्त हो सके प्रौर उस के द्वारा वे 
सुख, शान्ति तथा श्रानन्द को प्राप्त क्र सकं । प्राचीन समस्त साहित्य में इस विर्वास का 
समर्थन स्पष्ट न्दो मे पाया जाता है । समस्त स्मृतिकार, दशेनशास्त्रकार, उपनिषत्कार 
तथा रामायण, महाभारत, श्रौतसूत्र, गृह्यसूव्रादि के लेखक यहाँ तक्‌ कि पुराणएकार भी 
स्पष्टतया वेदों को ईस्वरीय तथा स्वतःप्रमाण ्रौर भ्रन्य सव ग्रन्थों को परतः प्रमाण 
मानते है । उदाहरणार्थं मनु महाराज ने जो सवंप्रथम धमंशास्वरकार है, ्रपनी स्मृति में 
कहा दै कि-- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । सन्‌ 2. २. ६। 

म्र्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर अ्रथवंवेद नामक्‌ सम्पण वेद धमं का मूल है । 
वही घमं के विषय में स्वतः प्रमाण है । मनुस्मृति (२. १३) मे लिखा है- 

धर्म लिज्ञासमानानां, प्रमाणं परमं भरूतिः 1 

मर्था जो घर्मं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हँ उन के लिए परम प्रमाण वेद ही 
है । इस श्लोक की कुट्बूुक भटरकृेत टीका मे जावाल स्मृति, भविष्यपुराण तथा जेमिनि मुनि 
कृत मीमांसा शास्त्र श्रादि ग्नन्य भौ कई स्पष्ट प्रमाण मनुमहाराज की इस उक्ति के समथ॑न 
स उद्धृत किये गये है श्रतः प्रस््खवश उन्हें उद्धृत करना भ्रनुचित न होगा । 

(धमं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं शन्‌ तिः 1 प्रकषेबोघनेन च श्रुतिस्मृतिविरोधे 

स्मृतयर्थो नादरणीय इति भावः । 


ग्रतएव जावालः-- 
श्र तिस्नृतिविरोषे तु श्रुतिरेव गरीयसी ॥ 


भविष्यपुराशेऽप्युक्तम्‌-- र 
भव्या सह विरोधे वु, बाध्यते विषयं विना ।॥ 


जैमिनि रप्याह-- . , 
विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ ॥ 


मीमांसाशास्त्रे (१. ३. ३.) । 





श्रुतिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यम्‌ भ्रप्रमाणम्‌ भ्रनादरणीयम्‌ । 
श्रसति विरोधे मूलवेदानुमानम्‌ इत्यर्थः ॥ 
(मनुस्मृति, कुट्लुक टीका सदत, निर्णथसागरर प्रस, बम्बडई, मे मुद्रित, पृष्ठ ३२ ) । 
मनुस्मृति के ऊपर उदधृत इलोक मे जो यह कहा है कि घमं जानने की इच्छा रखने 
वालों के लिए सवसे वड़ा प्रमाणा वेद है, उसका स्पष्ट प्रथं यह दहै यदि कहीं श्रूति ( वेद) 
ग्रौरस्मृतिकाविरोघहोतो श्रूतिको ही प्रामारिक माननां चाहिए, स्मृति को नहीं । 
मनु महाराज ने वेदों का महत्त्व वताते हृए यहाँ तक कहु दिया कि-- 
पितृदेवमनुष्याणां, वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
श्रह्ञक्यं चाभ्मेयं च, वेदज्ञास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥ 
चातुवर्ण्य ्रयो लोकाः, चत्वारश्चाश्रमा: पथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च, स्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥ ९७ ॥ 
विभति सर्वभूतानि, वेद्ञस्त्ं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्थे, यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९ ॥ (मनु. श्र. १२ 1) 
सारांश यह है कि वेद पितर, देव श्रौर मनुष्य सव के लिए सनातन मादक नेत्र 
के समान दहै। उसकी महिमा का पुंतया प्रतिपादन करना श्रथवा उसे सम्पूणंतया 
सममः लेना बड़ा कठिन है । चारों वर, तीन लोक, चार्‌ प्राश्रम, भूत, भविष्य ग्रौर वतमान 
विषयक ज्ञान वेदसे ही प्रसिद्ध होता दै। सनातन (नित्य ) वेदशास्त्र सव प्रारियों को 
धारण करता है । यही सव मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने का साधन है, इत्यादि । 


याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन 
न वेद शास्त्रादन्यततु, किचिच्छास्तरं हि विद्यते । 


निस्सृतं सवेशास्त्रं तु, वेदशास्तरात्सनातनात्‌।। 
प्र्थात्‌ वेद शस्व से वद्‌ कर कोई शास्त्र नहीं । सव अरन्य शास्त्र सनातन वा नित्य 
वेद शास्त्र से ही निकले है । 


भ्रति स्मृति का वचन 
नास्ति वेदात्परं शास्त, नास्ति मातुः समो गुरः ॥ 
म्र्थात्‌ वेद से वडा कोई रास्व नही । माता के समान कोई गुरु नहीं । 


ब्राह्मणों श्रौर उपनिषदों के वेद विषयक कुछ वचन 


ब्राह्मणौ ग्रौर उपनिषदोंमें भी वेदों को ईदवरीय ज्ञान मान 


६ ने का स्पष्ट प्रतिपादन 
। यथा- 


मुण्डकोपनिषत्‌ का वचन 
भ्रग्तिमूर्धा चक्षुषी चन्धसुरथो, दिशः श्रोत्र वाग्विवृताश्च वेदाः ॥ 


म॒. २. १. ४ 
तस्मादृचः साम यजूषि दीक्षाः ॥ मु. २. १. ७। 


म्र्थात्‌ उस भगवान्‌ 4 का मस्तक मानो अ्रग्नि है, सूयं श्रौर च. उस के नेत्रोंके 
समान है, दिशाएं उस के कानों के तुल्य हैँ । वेद मानो उसकी वाणी से निकतरे श्र्थातु 
ईदवरीय ज्ञान है। शतपथब्रह्मणान्तगंतः बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में स्पृष्ट कहा है कि-- 


= 3. 








एतस्य वा महतो भूतस्य निः्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ॥ 
५ ः वृ. ४.५. १९११ 

रथात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रौर ग्रथववेद उस महान्‌ परमेश्वर के मानो श्वास 

से निकले दँ । 
शतपथन्नाहयण का अ्रच्य वचन 

शतपथ ब्राहमण मे एक ग्रन्थ स्थान पर वेदों कोछन्द केनाम से पुकारते हृए उस 
शब्द की जो व्युत्पत्ति दी गर्ईहै उससे भी ब्राह्मणकार के मनमें वेदों क प्रति भ्रत्यन्त प्रादर 
का भाव सूचित होता है, जो निम्न शव्दोमेदै-- 

यदेभिरामान माच्छादयन्‌ देवा मृत्यो बिभ्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥। 

ग्र्थात्‌ देवो (सत्यनिष्ठ विद्टानो-सत्य-संहिता वं देवाः, सत्यमथा उ देवाः, विद्वांसो वै 
देवाः इत्यादि प्रामाण्यात्‌) ने मृत्यु से भयभीत हो कर इन वेदों से क्योकि प्रपने को भ्राच्छा- 
दिति कर लिथा इस लिए वेदों को छन्द कते हँ । तात्पयं यह हैक „वेद ज्ञान ही मृत्यु-भय 
से सर्वया मुक्त करने वाला है] सवथा इस के समान हो छन्द का व्युत्पत्ति ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मणान्तगंत छान्दोग्योपनिषत्‌ में इन शब्दो में कौ गद है-- 

देव! वै मृत्योिभ्यतस्त्रयीं विया प्राविशन्‌ ते छन्दोभिरच्छादयन्‌, 

यदेभिरच्छादयन्‌ तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥ 

रथात्‌ देवों (सत्यनिष्ठ विद्वानों) ने मृत्यु से भयभीत होकर त्रयी विद्या (ज्ञान, 
कम, उपासना विद्या का प्रतिपादन करने वाले वेद) का प्राश्य लिया। उन्होने श्रपने 
को वेदमन्त्र से श्राच्छादित कर लिया (ढक लिया) । क्योकि इन वेद मन्त्र से उन्होने श्रपने 
को प्राच्छादित कर लिया इस लिए इन्हँं छन्द के नाम से कहा जाता है । इस से भी ब्राह्मणों 
ग्रौर उपनिषदों के लेखकों की वेदों के विषयमे अ्रत्यधिक श्रद्धा सूचित होती है; इस में 
कोई सन्देह नहीं । एेतरेय ब्राह्मण मेँ भी वेदों को ईरवरीय ज्ञान मानते हृए स्पष्ट कहा 
गया है कि-- 


छा. १. ४.२१ 


श्रजापतिर्वा इमान्‌ वेदानसुजत ॥' 


र्थात्‌ समस्त प्रजा के स्वामी परमेदवर ने प्रजा के कल्याणां वेदोका निर्माण 

किया । ये वचन इतने स्पष्ट हैँ कि इन पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की म्रावरयकता 
नहीं । इसी प्रसङ्ग में तैत्तिरीय ब्राह्मण की निम्न भ्राख्यायिका भी उल्लेखनीय है जिस में वेदों 
को समस्त ज्ञान का भण्डार श्रौर विद्या की दृष्टि से ग्रनन्त कहा गया है । वह प्राख्यायिका है-- 
भरद्वाजो ह वरिभिरायुभिन्रं्यचर्यमुवास । तं हं जीणं स्थविरं शयानम्‌ इन्द्र 
उपव्रज्योवाच- भरद्वाज ! यत्ते चतुथं मायुं किमनेन कुर्या इति । ब्रह्म 
चर्थमेवेतेन चरेयमिति होवाच । तं त्रीन्‌ गिरिरूपान विज्ञातानिव दशेया- 

चक्षार तेषां हैकंकस्मान्मुष्टिमाद्दे। स होवाच भरद्वाजेत्यामन्य बेदा- 

वा एते, श्रनन्ता वं वेदाः, एतेस्तरिभिरायुभिरन्ववोचथाः श्रथ त इतर दन्‌कंतमेव ॥ 

ते. ब्रा. ३. १०. ११. ३॥ 

शर्थात भरद्वाज ने ३०० वषं पयेन्त (मनुष्य कौ ३ रायु शतायु पुरुषः' के ्रनु- 

सार १००२६८३ -=२३००) ब्रह्मचयं भ्र्थात्‌ वेदों का श्रष्ययन किया। इस प्रकारः श्रध्ययन 


व ५ | 





॥१ 


करते-करते जव वह भ्रत्यन्त वृद्धावस्था को प्राप्त हौ गया तो इन्द्रे उस के समीप भ्रा कर 
कहा, यदि तुभे ग्रोर भी प्रायुमिलेतो तु उससे क्या करेगा? भरद्वाज ने उत्तर दियाकिं 
उससेभीर्म वेदों का ग्रध्ययनादि रूप ब्रह्मचयं ही करूगा। इन्द्र ने पर्वत के समान तीन 
ज्ञान राशिरूप वेदों को दिखाया श्रौर उन भँ प्रत्येक राशिसे मुदरी-सी भर लीश्नौर 
भरद्वाज को कहा किये वेद इस प्रकार ज्ञान की राशिवा पर्वत के समान है, जिन के ज्ञान 
का कहीं भ्रन्त नहीं । यद्यपि तूने ३ भ्रायु-पयंन्त (३०० वषं तक) वेदोंका श्रध्ययन किया 
है तथापि तुभे उन के सम्पूणं ज्ञान का ग्न्त नहीं प्राप्त हुभ्रा। 
इस प्राख्यायिका से भी वेदों का महत्त्व ब्राहाणकार की दृष्टि में स्पष्टतया सूचित 
होता हे । वतमान युगके महानु वेदिक धर्मोद्धारक शिरोमणि श्राचायप्रवर महर्षि दयानन्द 
ने इसी आख्यायिका के ही भाव को श्रषने शब्दों मेँ नियम के रूप मेँ प्रकट कर दिया हैकि 
“विद सब सत्य विदाग्नों का पुस्तक दै। वेद का पठना-पढाना, श्रौर सुनना-सुनाना सव श्रार्यो का 
परम धमे है |“ 
महाभारत के वेद गौरव विषयक वचन 
हाभारत मे महषि वेदव्यास जी ने वेद को नित्य श्रौर ई्वरङृत श्रनेक स्थानों पर 
बताया है ग्रौर उन के प्रथं सहित ्रध्ययन पर वडा वल दिया टै । उन्होने यह भी कहा कि 
ऋषियों तथा पदार्थो के नाम वेदों से ही लेकर रखे गये । महाभारत के निम्न इलोक इस 
विषय मे उल्लेखनीय है-- 
भ्रनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा 
परादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥। 
म. भा. शान्तिपवं श्र. २३२. २४ 
श्रथात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ मं स्वयम्भू परमेश्वर ने वेदरूप नित्य दिव्य वाणी का प्रकाश 
किया जिस से मनुष्यों की सारी प्रवृत्तियां होती है । यह ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मन्त्र ८. ७. ६. 
का मानो भ्रनुवाद है-- 


तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्ट्तिम्‌ ॥ 
जिस में वेदवाणी को नित्य श्रौर विविघ विषयौं का निरूपण कर प्रतिपादन करने 
वाली होने के कारण विरूपा कहा गया है । इसी श्रध्याय मे प्रागे कहा है-- 
नानास्पं च भूतानां, कर्मणां च भरवर्तनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ, निमिमीते स ईङवरः॥ 
नामधेयानि चर्षोणां, याऽच वेदेषु दृष्टयः । 
शवेयन्ते सजातानां, तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ 
म. भा. शान्तिपवं मोक्षधर्मपवं श्र. २३२. २५. २६. २७। 
भरथात्‌ ईश्वर ने वस्तुं के नाम श्रौर कमं वेद के शब्दों से निर्माण किये । ऋषियों 
के नाम ग्रौर ज्ञान भी प्रलय के अरन्त पर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भमे वेदों द्वारा दिए गये । 
वेदो के भरथ-सहित म्रष्ययन पर वल देते हुए महषि व्यास ने कहा है कि- 
यो वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थधारणतत्परः ॥ 
न च भ्न्या्थतत्वज्ञः, तस्य तद्धारणं बथा ॥ 
भारं स वहते तस्य, ग्रन्यस्याथं न वेत्ति यः। 
यस्तरु ग्रन्याथतत्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ ` 
म. भा. शान्तिपं मोक्ष. प्र. ३०५. १३. १४॥ 
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म्र्थात्‌ जो वेद-शास्तरों को केवल पढ़ लेता है किन्तु उन के प्रथं प्रौर तत्त्व को नहीं 
जानता उसका इस प्रकार उस-उस ग्रन्थ को धारणा कर लेना वा केवल पद्‌ लेना भारूप 
श्रौर निष्फल-सा हो जाता है । श्रत: वेदादि शास्त्रों को प्रथं ग्रौर तत्त्व सहित समभने का 
ही सवको प्रयत्न करना चाहिए 1 


निरुक्त का वचन्‌ 
यही बात निरुक्त मेँ श्री यास्काचार्य ने निम्नलिखित इलोक द्वारा कही है-- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । 


योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमहनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
नेगम काण्ड १. १८॥। 


इसका यही तात्प है किजो वेद को पदु कर उस के श्रथं को नहीं समभता वह्‌ 
भारवाही पशु के समान है किन्तु जो वेदों के प्रथं कोसमभने वाला है वही समस्त सुख 
ग्रौर कल्याण को प्राप्त करता है । वह उस पवित्र ज्ञान द्वारा पाप को नष्ट करके परमा- 
नन्द रूप मोक्ष को प्राप्त करलेता है । 

निरुक्त श्रध्याय १, पाद १, खण्ड का निम्नलिखित वचन भी इस विषयमे 
उल्लेखनीय है-- पुरुष विद्याऽनित्यत्वात्‌ कमंसम्पत्तिमन्ो वेदे 1 


इस का तात्पथं यह है, क्योकि पुरुष की विद्या वा उस का ज्ञान अनित्य है ग्रतः वेद 
मे मन्न द्वारा कर्तव्य कर्मो का नित्यपूणं रूप में प्रतिपादन क्रिया गया है । इस वचन से दो 
बातें स्पष्ट है, एक तो यह कि निरुक्तकार श्री यास्काचायं वेद को नित्य ईश्वरीय ज्ञान 
मानते है प्रन्यथा यह युक्ति देने की श्रावश्यकता न थी कि पुरुप का ज्ञान भ्रनित्य हं (पुरुष 
विद्याऽनित्यत्वात्‌) । 

दूसरी बात यह है कि उन के श्रनुसार वेदसे तात्पयं मन्व-संहिता से हीदहैन कि 
ब्राह्मणग्रन्थ ग्रौर उपनिषदादि भी उस में सम्मिलित है, इसी लिए मन्व शब्द का वहां प्रयोग 
किया गया है । निरुक्त श्र. १, खण्ड १६ के निम्न वाक्यों का भी इस प्रसङ्ग मे उल्लेख यहाँ ` 
भ्रावश्यक श्रौर उचित प्रतीत होता है, जहाँ कहा है कि-- 

साक्षात्ङृतर्माण ऋषयो वभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षातछतधमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 

सम्भरादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिटमग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषूरवेदं च वेदागानि 


च । बिल्मं भिमं भासनमिति वा ॥ निरक्त १. १९। 

इस का श्रथं यह्‌ दहै कि पहले ऋषि साक्षातकृतघ्मा थे भ्र्थात्‌ उन्होने घर्मोका 
(जो वेद-प्रतिपादित है) साक्षात्कार किया हुग्राथा। वे घमं के यथाथं तत्त्व को मलो भाति 
प्रत्यक्षवत्‌ जानने वाले थे । उन्होने उन लोगों को जिन्होने घमं का साक्षात्कार न्‌ किया था) 
मन्त्रो द्वारा घमं का उपदेश दिया । ये दूसरी कोटि के (श्रवरे) मनुष्य ये । उन के वाद 
तीसरी कोटि के जो मनुष्य थे उन की वुद्धि इन प्रथम श्रौर द्वितीय कोटि के मनुष्यो की 
श्रपेक्षा भी मन्द थी श्रत: उन्होने इस समाम्नाय पदवाच्य निषण्टु का, वेदौ रौर वेदाङ्गो का 
(सम्‌ ्रास्नासिषुः) श्रच्छी प्रकार बार-बार श्रभ्यास किया श्रौर इन सबको भ्रन्योंके 
उपकार के लिए लिपिवद्ध किया । इस से यह भाव कभी नहीं निकलता जैसा कर रान्ति 
वदा सममते है करि उन्होने वेदों कौ रचना की, क्योकि मन्त्र तो पूवं से ही विद्यमान ये, {जिन 
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केद्वारा प्रथम कोटि के साक्षाकृतधर्मा ऋषियों ने द्वितीय कोटि के (श्रवरेभ्यः) लोगोंको 
उपदेश दिया । द्वितीय कोटि के लोगों ने तृतीय कोटिके लोगोंको [जिनकी बुद्धि तथा 
स्मृति शक्ति उन की श्रेक्षा भी मन्द थी) उपदेश दिया । तो उम्होने दस ्रभिप्रायसे कि 
भरणे श्राने वाले लोग भी उससे लाम उठा सके, उन का निघण्टु रौर वेदाङ्-सहित खुब 
ग्रभ्यास किया ग्रौर उन्हें लिपिबद्धभी कर दिया। विल्मका श्रथं भासन वा स्पष्ट करणा 
निरुक्त के ऊपर उद्धृत वचन में बताया गया है । 


दशंनशास्त्रों का वेदविषयक विचार 

न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त ्रौर मीमांसा ये छः दशनशास्त्र हैँ जिन्हे 
गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, वेदव्यास श्रौर जँमिनि नामक ऋषियों ने बनाया । इन 
सव दशंनों में वेदों के महत्व को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है । उदाहरणाथं न्यायदशंन 
के मन्तरायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्मरामाण्यमाप्त्रामाण्यात्‌ (र्‌. १. ६७.) इत्यादि सूतो मे 
परम श्राप्त परमेश्वर का वचन होने श्रौर ग्रसत्य, परस्पर-विरोघ श्रौर पुनरुवित श्रादि दोष- 
रहित होने से वेद को परम प्रमाणा सिद्ध किया गया है । 

वैशेषिक शास्वरकार कणाद मुनि ने तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । १. १.३. 
इस शुत दवारा परमेश्वर का वचन होते से श्राम्नाय प्र्थात्‌ वेद की प्रामाणिकता का प्रति- 
पादन किया है। 

सस्थकार कपिल मुनि को भूल से कई श्राधुनिक विचारक नास्तिक समभते है। 
किन्तु उन्होने भी "निजश्चक्त्यभिव्यकतेः स्वतःप्रामाण्यम्‌' इत्यादि सूत्रों द्वारा वेदोंको 
ईरवरीय शित से ्रभिव्यव्त (प्रकट) होने के कारण स्वतःप्रमाण माना है। सांख्य सूत्रों 
मे जगत्कर्ता ईश्वर का “स हि सर्वजित्‌, सर्वकर्ता" इत्यादि सूत्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन है, 
भरतः कपिल मुनि को नास्तिक समभना बड़ी भूल है । 

इस प्रसङ्ग मे एक श्रौर बात का उत्लेख करना श्रावश्यक है। वह यह कि कुछ 
लोग सस्थि दशेन के (ईरवरासिद्धे" १. ९२.) इस सत्र के श्राचार पर यह समभते हँ कि 
सख्यकार कपिल मुनि ईरवर के भ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे । एेसी भ्रवस्था में 
निजजक्त्यभिव्यवतेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ इस का ईङवरीय शविति से वेदों की श्रभिव्यवित 
मरौर स्वतः प्रमाणता परक श्रं कंसे ठीक हो सकता है। इस विषय में हमने श्रपनी “बौद 
मत रौर वंदिक घमं” नामक पुस्तक मे पयप्ति प्रकाश डाला है 1 यहां इतना ही लिखना 
पर्याप्त है कि ईरवरासिद्धेः' यह्‌ सूत्र प्रत्यक्ष के प्रकरा में श्राया है, जिस का लक्षण कपिल 
मुनि ते थत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोत्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । १.८६ इस रूपमे किया 
हे । श्रतः 'ईइवरासिद्धोः' का इतना ही अ्रभिप्राय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ईइ्वर की सिद्धि 
नहीं हो सकती, क्योकि वह्‌ सर्वव्यापक निराकार होने से प्रत्यक्ष का विषय नहीं । साथ 
ही ईरवर कौ उपादानकारणता का “^तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः । प्रधानश्चवितयोगाच्चेत्‌ 
सद्धापत्तिः । सत्तामात्राच्चेत्‌ स्वेशवर्यम्‌ । प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः । सम्बन्धाभावान्ना- 
नुमानम्‌ । श्रुतिरपि प्रघानका्यंत्वस्य ।” पंचम श्रध्याय के इन सूत्रों से निषेध किया गया 
हैकि १ ईरवर को इस सृष्टि का उपादान कारण माना जयेगा तो ईङवर नित्यमुक्त नहीं 
रहेगा, क्योकि उपादान कारण मानने से उसमे रागादि की प्रवृत्ति माननी पड़गी, जो 
नित्यमुक्त १ नही हो सकती । यदि ईङ्वर को जगत्‌ का. उपादानं कारण माना जाये तो 
ईश्वर मे सवज्ञतादि जो गण ह वे इस जगत्‌ मे भी होने चाहिए, क्योक्रि उपादान कारण 
के गण कायं में होते है, किन्तु एेसा देखने में नहीं भ्राता श्रतः वह्‌ जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं । ्त्यक्त परमाण केन होनेसे भी ईश्वर को जगत्‌ करा उपादान कारण नहीं सिद्ध 
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किया जा सकता श्रौर न श्रनुमान प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकताहे कि ईरवर 
जगत्‌ का उपादान कारण है । श्रुति भी प्रधान ्रथवा प्रकृति कोही जगत्‌ का उपादान 
कारण मानती है। 
कहीं इन सूत्रों से यह्‌ भ्रमन दहो जाये फरि सष्यकार ईङ्वर्‌ की जगत्‌ के निमित्त 
कारण के रूप मेँ सत्ता का भी निषेध करते हँ । उनके निम्न सूत्र उल्लेखनीय है-- 
स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ साख्य. २. ५६ । 
मर्थात्‌--ईदवर सर्वज्ञ श्रौर निमित्त कारण रूप से जगत्‌ का कर्ता है । 
ईदशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ सास्य ३. ५७। 
ठेस जगत्‌ के निमित्त कारण रूप सर्वज्ञ ईरवर की सिद्धि सिद है । 
व्यावृत्तोभयरूपः । सव्य १. १६॥। 
वह्‌ ईदवर प्रकृति ग्रौर पुरुष (्रात्मा) दोनों से भिन्न स्वरूप वाला है । इत्यादि 
सांख्य शास्त्र निरीदवरवाद का प्रतिपादक नही, किन्तु इसमे नित्य ब्रह्म कौ सत्ताका 
प्रतिपादन है इस बात का महाभारत शान्तिपवं मोक्षवमं ग्र. ३०१ में भी स्पष्ट प्रतिपादन 
ठै यथा-- 
भ्रत्रते संशयो माभूत्‌, ज्ञानं साख्यं परं मतम्‌ । 
श्र्षरं प्र्‌.वमेवोक्तं, पुणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
श्रनादिमध्यनिधनं, निद्र कतुं शाइ्वतम्‌ । 
कूटस्थं चेव नित्यं च, यद्वदन्ति _मनीषिणः॥। 
श्ान्तिपवं सोक्षधमं पवं श्र. ३०१. १०१. १०॥ 
महाभारत शान्ति पवं (मोक्षवमं पर्वं) भ्र. २७ मे कपिल के निम्न वचन भी 
द्रष्टव्य हँ जिनसे उन की वेद श्रौर ब्रह्य दोनों पर पूण निष्ठा स्पष्टतया ज्ञात होती है-- 
वेदाः प्रमाणं लोकानां, न वेदाः पृष्ठतः कृताः । 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत्‌ ॥ १ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ 
श्र्थात्‌ वेद समस्त लोगो के लिए प्रमाण है । उन्ह पीले से नहीं बनाया गया। 
ब्रह्मपदवाच्य दोकाज्ञान भ्रावश्यक है--एक तो वेद श्रौर दूसरा परत्रह्म-परमेङवर । 
जो शब्दब्रह्म मर्थात्‌ वेद मे निपुण है वह्‌ परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार कपिल 
मुनि की नास्तिकता का पणं निराकरण होता है । 
योगद्श॑नकार पतंजलि मुनि ने स एष पूरवेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ \' 
समाधिपाद सू. २६ इत्यादि में परमेरवर को नित्य वेद ज्ञान देने के कारण सब पूर्वजं का 
भी ्रादिगुरु माना है। 
वेदान्त शास्त्र के कर्ता वेदव्यास जी ने शास्व्रयोनितवात्‌' (१. १. ३.) तथा श्रतएव 
च नित्यत्वम्‌" (१. ३. २९) इत्यादि सूरो द्वारो परमेरवर को ऋग्वेदादि रूप सवंज्ञानमण्डार्‌ | 
दास्व का कर्ता मानते हुए वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया है। शशास््रयोनित्वात्‌' | 
इस सत्र के भाष्य मे सूप्रसिद्ध दाशनिक्‌ शरौ शंकराचायं जी ने जो लिखा है वह्‌ भौ इस प्रसङ्ग 
मे महत्त्वपूणं होने के कारण उल्लेखनीय है । वे लिखते है 
(त्रवेदादेः ज्ञास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपब. हितस्य प्रदीपवत्‌ _ सर्वाथवि्यो- 
तिनः सर्व्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्य न हीद्शञस्यग्बेदादिलक्षणस्य 
सरवज्ञगुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति 1॥' 


॥ 
: 
ऋ ~ 





भरयत्‌ ऋग्वेदादि जो चार वेदवे नेक विद्याश्रं से युवत है, सूयं के समान 
सव सत्य श्र्थो के प्रकाश करने वाले है उनका बनाने वाला सवन्ञत्वादि गणौ से युक्त 
पर्रह्म है, क्यों कि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव, .सवज्ञगुणायुक्त इन वेदों को वना सके 
एसा संभव नही, इत्यादि । मीमांसा शास्र के कर्ता जंमिनि मुनि तो धर्मं का लक्षणा ही यही 
करते हैँ कि--चोदनालक्षणोऽ्यो धमः ।" 

भ्र्थात्‌--जिस के लिए वेद की ग्राज्ञा हो वह धमं प्रौर जो वेद विशुद्ध हो वह्‌ प्रधमं 
कहलाता ह । 


इस प्रकार समस्त शास्त्र एकस्वरसे वेदों की नित्यता श्रौर स्वतःप्रमाणता का 
प्रतिपादन करते है । 


गीता के कुछ वचन 
भगवद्गीता एक जगद्टिख्यात महत्त्वपुणं ग्रन्थ है । यद्यपि वह महाभारतान्त्ग॑त ह 
भ्रोर महाभारत के वेदों के महत्व विषयक कु शलोको को हम ऊपर उद्धृत कर चुके 
तथापि गीता के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ होने के कारण उस के वेद विषयक कुछ रलोकों का उल्लेखः 
करना इस प्रकरण मे हमे उचित प्रतीत होता है। गीता के तृतीय श्रध्यायमें श्रीकृष्ण महा- 
राज ने यज्ञ के विषय का निरूपणा करते हए कहा है- 
भ्रन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, प्नम्यादन्न संभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजंन्यः, यज्ञः कमंसमुःडूवः । 
कमं ब्रह्मोद्धूवं विद्धि, ब्र्याक्षरसमुःधवम्‌ ॥ 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
भगवद्गीता ३. १४. १५। 
भरथात्‌ प्राणियों का जीवन श्रनन पर निर्भर है । मेषं से अनन की उत्पत्ति होती है। 
मेष यज्ञ से वनते है । यज्ञ कमंसे सम्पन्न होता है । घमं-कमं की उत्पत्ति वा ज्ञान ब्रहम 
भ्रथात्‌ वेद के द्वारा होता है। वह्‌ ब्रह्म धरात्‌ वेद भ्रक्षरवा भ्रविनाशी परमेदवर सै 
ग्राविभूत होता है, इस लिए सवव्यापक परमेश्वरं को सदा यज्ञ मे प्रतिष्ठित जानो। इस 
श्लोक में वेदों कौ उत्पत्ति श्रविनाी परमेश्वर से स्पष्टतया बताई गई है। 
इस इलोक के भाष्यमे श्री शंकराचायजी ने लिखा है-- 


कमं (ब्रह्म वम्‌) ब्रह्म वेदः स उददूवः कारणं यस्य तत्‌ कमं ब्रह्मो इवं (विद्धि) 
जानीहि ब्रह्म पुन वेंदाख्यम्‌ (शरक्षरसमुद्धवं) श्रक्षरं बरह्म परमात्मा समुडूवो यस्य 
तदक्षरसमुःड वं ब्रह्म वेद इत्यर्थः । यस्मात्‌ साक्षातपरमास्यादक्षरात्‌ पुरुषनिश्वासवत्‌ 
समु. तं ब्रह्म तस्मात्‌ सर्व्रकाशकत्वात्‌ स्वगतम्‌ । स्वेगतमपि सन्नित्यं सदां 
यज्ञविधिभ्रधानत्वाद्‌ यज्ञे भतिष्ठितम्‌ । 


भगवद्‌गीता शांकर माष्ये भ्र. ३. १५. । 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता शांकर भाष्यादिसप्तटीकोपेता' गुजराती मुद्रणालय, मुम्बई 

१० १८१ तात्पयं यही है कि कमं की उत्पत्तिवेदसे ग्रौरवैदकी भ्रविनाशी परमात्मा 
है । वेद साक्षात्‌ परमात्मा से अरप-श्वास की तरह निकला है श्रतः सब विषयों का 


भ्रकाशक होने के कारण उसे ही स्यत कटा है । वह सवगत ब्रह्म (वेद) यज्ञ विचि प्रधानः 
होने से यज्ञ म प्रतिष्ठित है । 





र 


श्री श्रानन्दती्थं (मध्वाचायं) के भाष्य में यद्यपि इस लोक की व्याख्या शंकराष्वायं 
जी के भाष्यसे भिन्न की गर दै तथापि वेदों की नित्यता ग्रौर ईङ्वरीयता को-- 
तानि चाक्षराणि नित्यानि "वाचा विरूप नित्यया 1 वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ \॥' 
श्रनादिनिघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । श्रतएव च नित्यत्वम्‌ । 
इत्यादि भरुतिस्मृतिमगवदचनेभ्यः ॥। न च सर्तवे यदि वेदललष्टा किमिति न जगत्‌ 
सन्या सवेज्ञः तस्माद्‌ वेदभ्रमाणकत्वमेवात्र विवक्षितम्‌ भरतो नित्यान्यक्षराणि यत एवं 
परम्परया यज्ञाभिव्यङ गयं ब्रह्म तस्मान्नित्यं यज्ञे भतिष्ठितम्‌ 1 ॥' 
इत्यादि शब्दों वारा उसमे भी स्पष्ट माना गया ह । इस की पुष्टिवेदकी ग्रस्तः 
साक्षि "वाचा विरूपनित्यया" महाभारत का वचन 'परनादिनिधना नित्या तथा वेदान्त-सृत्र 
प्रत एव च नित्यत्वम्‌" इन के उद्धरणों से कौ गई है। रामानुजभाष्य की श्रमृत तरङ्किणौ ४ 
टीका में भी-- 
वेदात्‌ कमेत्पित्तिः स च ब्रह्मनिःहवासस्तेन तथा । ब्रह्मणः पुरुषो त्तमत्वज्ञापनाथं 
विक्धिनष्टि म्रक्षरसमुद्धवम्‌ 1 श्रक्षरस्य समु्धूवो यस्मात्‌ तादृशम्‌ । 
इत्यादि वचनो वारा वेद कौ नित्यता का प्रतिपादन है। नीलकण्ठी टीकामेतो 
श्रीर्‌ भी स्पष्टरूपसे इस इलोक की टीका मे लिला है- 
कमं (ब्रहमो-टूवं) वेदो धवं वेद एव धमे प्रमाणं न तु पाखण्डादिप्रणीतागसः। ब्रह्म 
वेदोऽपि श्रक्षरसमु-टूवम्‌ । श्रस्थ महतो भूतस्य निःक्वसितमेतद्यद्‌ग्वेदो यज्‌.र्वेदः' 
इत्यादिश्रुतेः । साक्षात्परमेडव रादेवोत्पन्नोऽतो न तत्र अमविप्रलम्भत्वादिदोषाक्रान्त- 
पादण्डादिवाकयवदय्रामाण्यङ कास्तीति भावः । यस्मादेवं तस्मात्‌ सर्वस्मिन्‌ देशे 
काले च वतमानं ब्रह्म वेदः एतेन वेदस्य शाब्दस्य विभुत्वं च दशितं नित्यं नियमेन 
यज्ञे प्रतिष्ठितं तात्पर्येण पयंवसन्नम्‌ ॥। नीलकण्ठी टीका, पृ० १८२॥ 
रथात कम के विषय में वेद प्रमाण है श्रौर वेद की उत्पत्ति परमात्मा से है श्रतः 


उसकी प्रामाणिकता मे कोई सन्देह नहीं हो सकता । इत्यादि 
गीता के सप्तदश (१७बे) प्रव्यायमं श्रो तत्सत्‌" इस नाम से ब्रह्म का निर्देश 
करते हुए शलोक २. मे कहादै कि-- 
रों तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइ्च, यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥। 
रथात्‌ ब्रह्म का रों तत्‌ सत्‌ इन नामों से शास्त में निर्देश किया गया है । उसी 
से ब्राह्मणों (ब्रह्मज्ञानी वेदवेत्ताग्नो), वेदो ग्रौर यज्ञो का विधान किया गया है भ्रर्थात्‌ 
वेद के श्रघ्ययनाध्यापन में दिनरात तत्पर ज्ञानी परमेदवर के सच्चे भक्त उस के बड़ पुत्र 
कहलाते है । वेदों का उसी ब्रह्म ने उपदेश दिया है, जिन के दवारा ही यज्ञ कमं चलते है भरतः 
गों की उत्पत्ति वि्िष हप से उस परमेश्वर से मानी गई है 1 इस इलोक मे भी वेदों 


इत तीनं 
को स्पष्टतया ईखवरीय बताया गया है1 
कू लोगो का यह्‌ विचार है कि गीता मे वेदों की निन्दा की गई है श्रौर उनकी 
तुच्छता निम्न प्रकार के इलोकों से दिखाई गई दै-- 
यामिमां पुष्पितां वाच॑ः प्रवदन्त्य विपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथ, नान्यदस्तीति वादिनः ॥ २. ४२। 
कामात्मानः स्वगंपराः, जम्मकम्‌फलय्रदाम्‌ । 


क्रियाविेषबहुलां, = भोगेश्वयंगति प्रति \ ४३॥ 








१० 


भोगेडवरयसक्ताना, तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समाधौ न विवीयते 1! ४४। 
त्गुण्यविषया वेदाः, निस््रेगुण्यो भवाजुन । 
निदद्धो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम श्रात्मवान्‌ ।। ४१॥ 
यावानथे उदपाने, सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः ।। ४६ । 
वस्तुतः इन इलोको में वेदों की निन्दा नहीं की गई, क्िन्तुजो वेदों के भ्रनुसार 
भ्राचरण न कर के केवल वेद विषयक व।द-विवाद में तत्पर रहते हैँ रौर कठते हँ कि इन 
वाह्य यज्ञयाग के म्रतिरिक्त श्रौर कुछ कतव्य है ही नहीं (वेदवादरताः पाथं, नान्यदस्ती- 
ति वादिनः) जो भोग ग्रौर एर्वयं की प्राप्ति के लिए यज्ञयागादि करते श्रौर भोगों मे 
श्रासक्त रहते हैँ उनकी निन्दा की गई है । पे लोगों की निन्दा तो स्वयं वेदों के-- 
ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रधि विशवे निषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत्‌ तदि दुस्त इमे समासते ॥ १. १६४. ३६ । 


न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युध्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 


५ 


चाधुतृष उक्यशास्चरम्ति ॥। ऋ. १०. ८२. ७ य. १७. ३१। 


इत्यादि मन्तो मेँ की गई है, जहां वताया गया हैकि जिस श्रविनाशी परमेरवर के 
भ्रावार पर सव देव सूयं चन्द्र॒ तारादि तथा सत्यनिष्ठ विद्वानु स्थित है, जो उसको नहीं 
जानता वह्‌ केवल ऋचाएं (वेद मन्त्र) पट कर भी क्या करेगा ? उसे क्या फल मिलेगा ? 
जो उस परमेश्वर को जानते है वे शान्त हो कर वैरते है । हे मनुष्यो ! तुम उस परमेदवर को 
नहीं जानते जिस ने इन सव पदार्थो श्रौर प्राशियों को बनाया है। वह तुम से भिन्न किन्तु 
तुम्हारे रन्द्र विद्यमान है । तुम इस लिए उस परमेदवर को नहीं जानते कि तुम श्रज्ञा- 
नान्वकार्‌ से भ्राच्छादित, श्राचरण न कर कै केवल वाते वनाने वाले, श्रपने ही प्राणों के 
तृप्त करने वा पेट भरने में तत्पर ग्रौर ईश्वर की वेदोक्त श्राज्ञा का पालनन करके उसके 
नाम श्रौर्‌ वेद मन्वों काकेवल वाणी से कथन करने वाले हो । 
जसे इन वेद मन्त्रो का तात्पयं वेदों की निन्दा से नहीं, किन्तु उन व्यवितयों की 
निन्दासे है जो परमेश्वर की वेदोक्त श्राज्ञा का पालन नहीं करते ग्रौर वेदों के मूख्य प्रति- 
पाद्य (कठोपनिषत्‌ २. १४. के (स॒वे वेदा यत्पदमामनन्ति" तथा भगवद्गीता कै “यदक्षरं 
वेदविदो वदन्ति” ८. ११ के श्रनुसार) परमेश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करते, वैसे ही 
गीता के इन इलोकों का तात्पयं समभना चाहिए । च्रगुण्य विषया वेदाः' गीता २, ५५. 
का तात्पयं स्पष्ट है कि वेदों मे सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ प्रकृति के इन तीन गुणों से बने पदार्थो 
का भी ज्ञानमण्डार होने के कारण वर्णान है, किन्तु मनुष्य का कर्तव्य यह्‌ है कि वहु उन 
सव पदार्था का यथाथं ज्ञान प्राप्त करके इन तीरनौ गणो से रहित किन्तु नित्य सत्त्व में 
५ वाला बने । इसमे वेदो क निन्दा नही, किन्तु उनके ज्ञानरूप होने का प्रति- 
पादन है । 
यावानर्थ उदाने" इस इलोक का वास्तविक श्रथं यह है कि (सर्वतः संप्लुतोदके) 
जव चारों श्रोर बाढ़ श्राई हईहोतो (उदपाने) कुएं के स्वच्छ जल का (यावान श्रथः) 
जितना प्रथोजन होता है (विजानतः ब्राह्मणस्य) ज्ञानी ब्राहमण के लिए (सर्वेषु वेदेषु) 
सव वेदों का उतना ही प्रयोजन है । भावार्थ यह कि जव चारों श्रोर वाढ ग्राई हुई होतो 
उस से पीने का प्रयोजन ठीक तौर पर सिद्ध नहीं हो सक्ता, क्यों कि वह्‌ पानी ` मात्रा मे 
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श्रचिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता, किन्तु वूप का जल शु होने के कारण पीनेका 
प्रयोजन उसी से उत्तमतया पृणं होता है । एसे ही यद्यपि इधर-उधर से ग्रनेक विपयों का 
छ ज्ञान प्राप्त दो सकता है किन्तु दूपजलके समान शुद्ध पवित्र ज्ञान तो वेदों द्वारा 
ही प्राप्त हौ सकता है ्रन्यथा नहीं । यह तो एक प्रकार से ऋम्वेद के-- 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि मागो श्रस्ति। यदीं श्टणो- 
व्यलकं श्रुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ । १०. ७१. ६ । 
इस मन्त्र का भावानुवाद-सा है जि मेंवताया गया है करि परमेदवर को प्राप्त करने ग्रौर्‌ 
यथार्थं तत्त्व का उपदेशा करने वलि वेद रूप मित्र का जो परित्याग करदेतादै उस की 
वाणी मे भजनीय श्रं का श्रभाव-सा हौ जाता है । वह जो कुछ इधर-इघर से सुनता है वह्‌ 
श्रसत्य सुनता है, वह घं के मागं को (न प्रवेद) प्रकृष्ट्ता_प्रथवा उत्तमता से पूणो विशुद्ध 
रूप मे नहीं जान सक्ता । गीता के इस इलोक सें वेदों की निन्दा की कल्पना करना सर्वथा 
ग्रुद्ध है। उससेतो उनका यथार्थं ज्ञान के लिए महृत्व ही प्रकट होता दै 1 
भगवद्गीता में वेदों को न केवल प्रमाण रूप लाव वताते हुए यह कहा दै कि-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते, कार्याकायंव्यवस्थित \ 
ज्ञात्वा श्ास्त्रविधानोवतं, कम॑करतुमिहाहंसि 11 गीता १६. २४. 
म्र्थात्‌ “कर्तव्य ग्रौर श्रकर्तव्य के निर्णय म शास्त्रही तेरे लिए प्रमाण है, इस लिए 
शास्त्र के विधान को जान कर उसके भ्रमुतारः कार्यं करना तु उचित है--वल्कि उन्हे 
रव रीय बताया द, इस विषय का सप्रमाण निरूपण ऊपर किया जा चुका है । 
दस प्रकार हम देखते दै कि प्राचीन समस्त संस्छृेत-सादित्य में वेदो का महत्व बताया 
गया है । उन्हे घमं प्रौर ज्ञान का मूल श्रतएव्‌ नित्य श्नौर श्रपौरुवेय तथा ईशवरोक्त कहा 
गया है । वेद विषयक यह्‌ प्रायः सवंसम्मत प्राचीन विवास है । 
दया उपनिषदों नें वेदों के विष्ड क्रान्ति है ? 
खण्ड की समाप्ति से पूवं एक ग्रौर विषय पर्‌ प्रकाश डालना भी प्रावद्यक 
प्रतीत होता है । कई शिक्षित व्यवितयों का विचार दै कि उपनिषदों मे वेदों के विरुद एक 
क्रान्ति की गई है। उनमें वेदोंको श्रपरा विद्या के नामसे पुकारते हृए तुच्छं श्रौर हेय 
बताया गया है श्नौर वेदोक्त यज्ञो तथा कर्मकाण्ड की निस्सारता का प्रतिपादन "प्लवा ह्यते 
गरदृढा यज्ञरूपाः" इत्यादि वचनों द्वारा किया गया है । इस विषय के स्पष्टीकरण की _श्राव्‌- 
इयकता है । हम ने मुण्डकोपनिषत्‌ के दो वचनों को इस खण्ड मे उद्वृत कियाद, जिनमें 
वेदो को स्पष्टतया ईर्वरीय ज्ञान बताया गया ट 
प्रग्निमूर्धा चक्षुषी चन््रसुष, दिशःधोत्रे वाग्‌ विवृताइच वेदा 
विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्त रात्मा ॥ 
तथा-तस्माद्चः सामयज षि दीक्षाः । मुण्डक ४. १. ६॥ 
यदि मुण्डकोपनिषत्कार ऋषि का वेदों के विषय म यह विचार होता कि उन कौ 
विद्या तुच्छ दै तो वे कभी इस प्रकार के वचन स्वयं न लिखते, जिन मे उस सवभरुता- 
न्तरात्मा परमेश्वर की वाणी के खूप मे वेदो को कहा गया है श्नौर. उसौ परमात्मा से वेदों 
की उत्पत्ति बताई गई है । ग्रतः यह स्पष्ट है कि मुण्डकोपनिषत्‌ के प्रथम खण्ड मे जो यह्‌ 


कहा गया है कि-- 


इस प्रथम 


: । वायुः प्राणो हृदयं 
मुण्डक २. १.४॥ 
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दे विदे वेदितव्य इतिस्म ह यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा 

त्वेदो _ यजुरवेदः सामवेदोऽयर्ववेदः विक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 

ज्योतिषमिति । श्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ मुण्डक १. १. ४। 
उस का प्रथं समभनेमें भूल हई हे। यहां यह कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता कहते है किदो 
प्रकारकौ विद्याग्रों काज्ञान प्राप्तं करना चाहिए, परा ग्रौर श्रपरा । इनमें श्रपरा 
विद्या वह है जिस से जगत्‌ भें घमं, कम॑ श्रौर सव पदार्थो का ठीक ज्ञान प्राप्त हो । इसके 
ग्रन्दर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ्रथरववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द ॒ग्रौर ज्यो- 
तिष इन का समावेश होता है क्यों कि इनके दारा धम, कम ग्रौर सव पदार्थों का ठीक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है । परा उस विद्या को कहते हँ जिस से केवल -नायरहित ब्रहम जाना 
जाता है। इस का यह तात्पयं नहीं कि भ्रपरा विद्या च्छया ग्रश्रष्ठदहेजेसे कि _ब्राह्मधमं' 
नामकं कलकत्ता से मुद्रित पुस्तक मेँ 'प्रपरा' का ब्रं ग्रशरष्ठाः करते हुए दिखाने कायत 
किया गयारहै त्रथवा वेदों से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती किन्तु यह टं कि वेदों श्रौर 
वेदाङ्खों मे केवल्‌ ब्रह्म विद्याका ही प्रतिपादन नही, उन मे धर्म, क्म तथा जगत्‌ के श्रन्य 
पदार्थो यथा श्रभ्नि, वाय पृथिवी, जल श्रादिके भी ठीक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया 
दै। (जो पर विद्या के साक्षात्‌ भ्रन्तगत नही) वेदों में ब्रह्म का ज्ञान हि जसे कि-- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति कठ. २. १५। तथा (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 

विविदिषन्ति" । वृहुदारण्यक ४. ४. २२। 


इत्यादि उपनिषद्‌ वचनो मे स्पष्ट वताया गया है, जिनमे कहा गया हैकि सारे वेद 
उस प्राप्तव्य सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते है, तथा ब्राह्मण वेदक 
स्वाध्याय द्वारा उसी परमात्मा को ही जानने कौ इच्छा करते है, तथापि जव तक वैदोंको 
चुन कर उनका मतन न किया जाये श्रौर उनकी रिक्षाग्नों कोमनमेंस्थिर न किया जाये 
तज तकं ब्रह्म का सक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । इस कारण वेदों के प्रथं सहति सुनने का नाम 
भ्रपरा विद्या है। ्रौर जो मनुष्य ब्रह्मविद्या का मनन करके निदिध्यासन दवारा साक्षात्‌ 
करते हँ उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह पराविद्या है। इसे वेदोकी निन्दा समम 
लेना बड़ी भूल है । श्रन्य सव॒ उपनिषदों का भ्राधार ईशोपनिषत्‌ परहै जो यजुवद का 
४० वां भ्रध्याय (काण्व) गालानुसार) हे । भ्रन्य उपनिषदों मे मी ग्रनैक स्थानों पर-- 
हा सुपर्णा सयजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ ऋ, १, १६४. २०॥। 
युण्डकं ३. १. १, उवेतादवर ४. ६। 
तदेवागिनस्तदादित्यस्तद्‌ वायु स्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप; स प्रजापतिः ॥ 


यजु ३२. १ । उवेताश्वतर ४. २। 
ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा प्रधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्िदुस्त इमे समासते ॥ 


ऋगवेद १, १६४. ३९ । शवेताश्वर #, ८, । 
यु जते मन उत युजते धियो विद्रा विभस्य बृहतो विपरिचितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
यजु ११. ४ । दवेतारवतर २. ४, । 
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इत्यादि पचासों वेदमन्त्र का प्रमाण के खूप मे उल्लेख किया गया है) एसी 
ग्रवस्था मे यह्‌ मानना करि उपनिषदो मे वेदों के विशुद्ध क्रांति की गई है, एक कोरी श्रांतिदहै। 
हाँ, उन में केवल वेदों के पाठ को पर्याप्त न सम कर वेदप्रतिपाद्य प्रमात्मा के ज्ञान पर 
बल दिया गया है जो उचित ही है ग्रौर जिस का ऊपर उत ऋम्वेद के “चो श्रक्षरे परमे 
व्योमन्‌ "यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" इस मन्त्र मे भी स्पष्टतया प्रतिपादन है जिसका 
श्रं गीता-परकर्ण में लिखा जा चुका है । इस को वेदों की निन्दा सम लेना जेसी भूल है 
वसी ही उपनिषदों के इन वचनो से वेदों की निन्दा सम लेना ग्रौर उपनिषदों को वेदां वैः 
विरुद्ध क्रति समभना भयंकर भूल है । 
प्लवा ह्येते श्रदृढा यज्ञरूपाः । मुण्डक १. २. ७ । 
इत्यादि उपनिषदों के वचनां को वेदोक्त यज्ञमात्र का निन्दापरक समभ लेना यह भी 
भ्रममाव्र है, क्यों कि उपक्रम (प्रारम्भ) रौर उपसंहार (ग्रन्त वा समाप्ति) श्रादि देख कर 
ही भ्रथं का निड्चय किया जातादहै। जिस खण्डमे “प्लवा ह्यते श्रदढा यज्ञरूपाः" भ्र्थात्‌ ये 
यन्न रूप नौकराएं बड़ी ्रदृढ्‌ हँ इस भाव के शाब्द श्राये हँ उस खण्ड का प्रारम्भ निम्न वचनों 
से होता है 
तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यंस्तानि चतायां बहुधा सन्ततानि । 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ 
। मु. १.२. १। 
यदा लेलायते ह्यचिः समिद्ध हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहृतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
मुं. १.२.२। 
एतेष यडचरते आ्जमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नवन्त्येताः सूर्य॑स्य रइ्मयो यत्रदेवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ 
म. १।२. १। 
एद्योहीति तमाहुतयः सुवचंसः सूयस्य रद्िमभि्यंजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचंयन्त्य एष वः पण्य सुकूतो ब्रह्मलोकः ।। 
म्‌. १.२. ५। 
इन वचनो का तात्पयं यह है कि वेदमन्त्र मे ऋषियों ने जिन यज्ञादि कर्मो का 
विधान पाया उन का हौवर, ग्राध्वपव ग्रौर ग्रौदगात्र इस त्रयी संयोगरूप त्रेता श्रथवा तेता 
युग में विशेष रूप से प्रचार हुभ्रा। तुमभी सत्य की कामना १ निर्चित रूप से 
उन यज्ञो का श्राचरणं वा श्रनुष्ठान्‌ करो । लोक मे पुण्य का तुम्हारे लिए यही मागं है। 
जव श्रग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो तो उस मे प्रातः ` ्रौर सायं ब्रच्छी प्रकार श्राहुति देनी 
चाहिए 1 जो पुरुष इन देदीप्यमानं स्रग्नि शिखाभ्नो में यथासमयं श्राहुतिर्यां देता हुमा श्रग्ति- 
होत्रादि शुम कर्मो का श्राचरण करता है उसेये सूये की रद्मियां या प्राण देवाधिदेव 
परमेश्वर की श्रोर ले जति है वे दीप्तिमती ्राहुतियां मानो “भ्रा्रो, श्राग्रो, यह तुम्हारे 
पुण्य कर्मो से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है" ेसी प्रिय वाणी कहु कर यजमान का सत्कार करती 
हुई उसे ले जाती दै। इस कवितामय प्रालंकारिक वर्णन से भी यह स्पष्टतया. ज्ञात होता 
कि उपनिषत्कार वेदमन्त्र द्वारा विधिवत्‌ किय गये यज्ञो को बड़ा महत्त्व देते है ्रौर वे 
उन्हे परमेइवर की प्राप्ति मे भी सहायक सममते है! इन से मज्ञमात्र की निन्दा का भाव 
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किसी भी भ्रवस्था में नहीं निकल सकता, प्रत्युत "तान्याचरथ नियतं सत्यकामा “श्राहुतीः 
प्रतिपादयेत्‌" इत्यादि द्वारा उन के नियम पूवक श्रद्धा से करने का यहाँ विधान किया गया है। 
कया कोई बुद्धिमान इस वात को स्वीकार कर सक्ता है कि यजो कै करने का इतने स्पष्ट 
शब्दों मे विघान कर के फिर कोई ग्राप्त ऋषि स्वयं उन की निन्दा करने लगेगा ? यह्‌ 
वात मानने योग्य नहीं । मरतः इन विधिपरक वचनो के वाद जो-- 
प्लवा ह्यते श्रदृढा यज्ञरूपाः, श्रऽ्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 
एतच्छ, यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु" ते पुनरेवापि यस्ति ॥ 
मु. १. २.७। 
इत्यादि यचन उपनिषत्‌ में भ्राये हँ उन का तात्पयं वेदोक्त यज्ञो की निन्दा से नहीं 
जषा ्रातिवश समा जाताहै) किन्तु उन लोगों की निन्दा से है जो इन बाह्य 
यजञोको ही सव कुं सम कर सच्चे ज्ञान कोप्राप्त करने काभी यत्न नहीं करते । 
उन ग्रथ्‌ ज्ञानरहित पुरुषों के ही विषयमे कहा गया है किवे बार-बार जन्म-मरण के 
चक्रमेंभ्राते है क्योकि (ज्ञान के विना) ये वाह्य यज्ञरूप नौोकाएं वड़ी कच्ची हैँ जिनमें 
किया गया कमं ग्रवर-ज्ञान रहित ग्रौर ग्रतएव तुच्छ है । 
(अवरम्‌ - केवलं ज्ञानरटितं कर्मेति शंकराचार्याः) 
एसे ही ज्ञान-रहित रौर केवल बाह्य यज्ञधागादि कर्मो को ही सव कुं समभने 
वाले लोगों की निन्दा अ्रगले तीन वचनों मे भी पाई जाती है जो निम्नलिखित है-- 
परव्रिद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
ज घन्यमानाः परियन्ति मूढा प्रषेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
म्‌. १.२.८। 
श्रविद्यायां बहुधा बतंमानाः, वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला; । 
यत्‌ किणो न भ्रवेदप्रन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवम्ते ।। 
मु. १.२. ६। 
इष्टापुतं मन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥ 
भ 
इनका भावाथ यह है कि--१. जो श्रविद्यामें पड़ हुए भ्रपने को बड़ा बुद्धिमान्‌ 
समते है एसे मुखं, ग्रन्धों के पीये चलने वाले ग्रन्थो की तरह इधर-उधर भटकते रहते हँ । 
२- अविद्या मेँ पड़ हृए मूरखं श्रपने को कृतकृत्य सममः वरते है । कमं करने वाले जब रागादि 
के कारण ज्ञान को प्राप्त नहीं करतैतोवे दुःखी होकर दुगंति पाते है। ३. जो त्यन्त 
मखं, यज्ञो ग्रौर बावड़ी कुश्रां इत्यादि वनाने कौ ही सवसेश्रोष्ठ कर्म सममः कर कहते है 
कि इन से श्रच्छी श्रौर कोई चीज नहीं जिसे जानने की ्रावश्यकता हो, वे श्रपने पुण्य कर्मो 
काफल भोग कर इस तथा इससे भी हीन लोक मेँ प्रवेश करते हैं| 
ध्यानपूवेक सारे प्रकरण को पढ़ने प्र यह स्पष्टतया ज्ञात होता दै कि यह्‌ निन्दा 
वेदोक्त यज्ञो की नहीं, किन्तु उन लोगों की है जो इन बाह्य यज्ञो को ही सब कुच समभ कर 
सन्तुष्ट हौ जाते हं ओर ब्रह्म तथा प्रात्माके ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते । 
इसे वेदो श्रय वेदोक्त यज्ञो की निन्दा समभ लेना तथा यह परिणाम निकालना कि उप- 
निषदों में वेदों के विरुद्ध फ़्ान्ति का प्रतिपादन है, एक भयंकर म्नान्ति है जिसे द्र करने के 
लिए हमे इस विवेचन की ्रावस्यकता प्रतीत हई । 








द्वितीय खण्ड 
मध्यकालीन ्राचार्योकामत 


सध्यकाल मे सर्वश्री शंकराचा्थं, रामानुजाचार्य, मध्वाचाययं, वल्लभाचायं, निम्धार्काचार्य, स्कन्द- 
स्वामी, मरत स्वामी, सायणाचार्य, उव्वट, महीधरादि जो प्राचायं तथा वेद भाष्यकार 
हए हैँ उन सवने भी वेदों को ईश्वरोक्त ज्ञान स्वीकार करते हुए उन्हँ परम प्रमाण माना 
है । श्री शंकराचार्य जी कै वेदान्त माष्य से ऊपर उद्ररण दियाजा चुका है। श्री मध्वा- 
चा्यंजीने जो द्ैतमत के प्रतिपादक सृप्रसिद्ध प्राचार्यः ऋग्वेद के प्रथम ४० सुक्तों 
का भाष्य किया ग्रौर उसके प्रारम्भ मं लिखा-- 
मुनिस्तु सर्वविद्यानां, भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
विश्ञेषतच वेदानां, यो ब्राह्मणमिति श्रुतिः 
ऋग्वेदादिकमस्येव, इवसितं प्राहु चापरः । 
र्यात्‌ सव विद्या्रों का विदोषतः वेदों का ज्ञानदाता भगवान्‌ विष्ण, है जसे कि-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो वै वेदांदिच प्रहिणोति तस्मे 1 
तंह देवं श्रार्मवुद्धिप्रकाज्ञं मुमुभर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
दस उवेतावतरं श्रुति में वताया गया है 1. दूसरी श्रुति (वृहदारण्यकोषनिषत्‌) में 
“एतस्य वा महतो भूतस्य निःङ्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवेवेदः'' इत्यादि 
द्वारा ऋ्वेदादि को भगवान्‌ का दवासरूप कहा गयादहै । श्री मघ्वाचायं (स्वामी श्रानन्द 
तीर्थ) जी ने भ्रपने सिद्धान्तो के समथेन मे ब्रह्मसूत्र भाष्यादि में प्रायः वेदों के ही प्रमाणो 
को उद्धृत किया है । कही-कही पुराणों के वचन भौ उन के ग्रन्थो मे उद्धत कयि गये, 
, किन्तु उन के विषय में उन्दोने स्पष्ट लिख दिया है कि-- 
पुराणस्योपजीव्यङ्च, वेद एव न चापरः । 
तद्विरोधे कथं मानं, तत्तत्न च भविष्यति ॥ 
मर्थात्‌ पुराणों का उपजीव्य (ग्राधारभूत प्रमाण) वेद ही है ग्रौर नहीं। इसलिए 
वेद से पिरुद्र होने पर उन्हँं कंसे प्रामाणिक मानाजा सकता है? इसी प्रकार म्नन्य 
ध्यकालीन श्राचार्यो के ग्रन्थों से भी वेदों के महत्व विषयक वचन उद्धृत कयि जा सकते 
है किन्तु ग्रन्थ-विस्तार के भय से उन्हे यहां उद्धृत करनां भ्रावश्यक नहीं प्रतीत होता । 
मध्यकालीन विद्वानों की कुछ भयंकर भूलें 
किन्तु पूवं इस के कि हम वेद विषयक प्राचीन सवं शास्तरसम्मत सिद्धान्त का युवित- 
युक्त म्र्वाचीन निष्पक्ष विदानो दारा समथितं विवेचन प्रारभ करे, हम मध्यकालीन विद्वानों 
की कुं भयंकर भुलों का निदंश करना भ्रावश्यक सममते दँ जिनके कारण ही अ्रनेक 
पाङ्चात्य विद्वानों श्रौर उनके भारतीय ग्रनुयाधियों ने वेदों के विषयमे वे श्रान्त घारणाणं 
बनाई, जिनका इस ग्रन्थ में सप्रमाण विवेचन श्रौर निराकरण किया जायेगा । उनमेसे 
कुछ प्रमुख भूलें निम्न ह-- त 
१. वेदों से तात्पयं ऋ्वेद, यजुवद, सामवेद श्नौर श्रथवेवेद इन चार मन्त्र संहिताग्रों का 
ही न लेकर ब्राह्मण-ग्रन्थो श्रौर उपनिषदों को भी जो स्पष्टतया ऋषिकृत हं (ईशोप 
निषत्‌ के कुछ मन्त्रों को छोड़ कर जो यजुवद के ४० वें अ््यायसे लिये गये दै) 
उन्होने वेदों मे सम्मिलित कर लिया । वस्तुतः ब्राह्मण-्न्य ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेद के 
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व्याख्यान रूप है जिन में ्रनेक ऋषियों के इतिहास भी पाये जति है । उपनिषह 
वेदों श्रौर श्रपने अ्रनुभव के अ्रवारपर ऋषियों द्वारा निमित हैँ जिनमें वेदों को | 
स्वयं परमेदवर का वचन ग्रौर निःश्वास रूप माना गया है जसा पहले उद्धरण 


देकर बताता जा चुकाहै। 


२. यद्यपि श्री सायणाचार्यादि भाष्यकार भी वेदों को नित्य श्रौर श्रपीरुषेय मानते ह | 


जेसा कि-- 
तस्मादपौरुषेयत्वान्तिव्यत्वाच्च कृतस्नस्यापि वेदराशेः' (श्रथवं भाष्यो- 
पोदाते) तथा-- 
यस्य॒ निःवसितं वेदाः, यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 1 
निमेमे तमहं वन्दे, विद्यातो्थंमहैश्वरम्‌ ॥ 


त्यादि प्रत्येक वेदभाष्य के प्रारम्भ में लिखे इलोकों से स्पष्टतया ज्ञात होता | 


है, तथापि वे वेदों मे ऋषिथों श्रौर राजाग्रों का ग्रनित्य इतिहास मानते तथा उनके आधार 
पर वेद मन्त्रो कौ व्याख्या करते हँ । इतना ही नही, वे एेसी ग्रनेक श्रसद्गत प्राख्यायिकाषएं 


लिखते हँ जिन्हे पढ़ कर किसी भी विचारशील व्यक्ति को लज्जित होना पडता 


है । ऋषियों को ही इन्होने मन्तो का कर्ता समम लिया । 


३. वेदोंके-- 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्यारन यमं मातरिश्वानमाहुः । 
ऋ. १. २६४. ४६। 
य एक इत्‌ तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचषंणिः 1 पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः 
ऋ. ६. ४५. १६। 


इत्यादि सेकड़ों मन्वों के होते हुए भी जिन में स्पष्टतया एकेश्वरवाद का 
प्रतिपादन किथा गया है, सेकंड़ों देवी-देवताग्नों की पूजा का विधान इन मध्यकालीन 


श्राचार्यो ग्रौर वेदभाष्यकारों ने श्रपने ग्रंथों मे किया जो वस्तुतः सदेव वेदिक रिक्षा | 


के विरुद्ध था । इस विषय पर प्रागे कुछ विस्तार से सप्रमाण विवेचन किया जायेगा 


वेदों के-- 
भरने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ 
ऋ. १. १. ४। 
देवो देवानामसि मित्रो श्रदमुतो वसुवसुनामसि चाररप्वरे । 
ऋ. १९४. १२३॥। 


भद्रो नो श्रग्निराहृतो भद्रारातिः सुभगा भद्रो श्रध्वरः। भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 

ऋ. ८. १६. १९ । साय. य. १११। 

इत्यादि संकडों मन्त्रो के होते हृए भी जिनमेंयज्ञ को म्रध्वरके नाम से पुकारा 

गया हे श्रौर जिस का अ्रवं निरक्तकार श्री यास्काचायं ने श्रध्वर इति यज्ञनाम ध्वरति्हिसा 

कर्मा तस्प्रतिषेधः' (नि. १. ७) व्युत्पत्ति के भ्राघार पर हिसा-रहिति शुम कमं किया है। 

प्रायः इन मध्यकालीन सभी. श्राचार्यो ने यज्ञो मे बकरो, घोड़ो, गौभ्रों बलों तथा श्रन्य 

प्राणियों यहाँ तक्‌ क्रि मनुष्यों तक की हिसा को शास्तरविहित श्रौर स्वगं खूप पुण्य प्राप्ति- 

जनक बताया, जिते महात्मा बुद्ध श्रादि को इन पञशुहिषात्मक यज्ञो के विरुद्ध प्रबल 

श्ान्दोलन करना पड़ा । चार्वाक जसे नास्तिक मतों की उत्पत्तिमें भी वेद विषयक इन 
परगुद्ध विचारो ने सदायता प्रदान की, इसमें सन्देह नहीं । 


~ 
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र, यथेमां वाचं कल्याणीमावादानि जनेभ्यः । यजु. २६. २ 
पंचजना सम होत्रं ज्‌ षध्वम्‌ । ऋजु. १०. ५३. ४। 
समानं सन््रसभिमन्त्रये वः । ऋ. १०. १६०. ३। 


इत्यादि संकडों मन्भों के होते हुए भी जिनमें वेदः को पठने श्रौर यज्ञादि करने 
का ्रविकार सव मनुष्य मात्र को दिया गयादहै, इन मध्यकालीन भ्रनेक प्राचार्य 
ने बूद्रकुलोत्पनन समस्त पुरुषों ग्रौर सव स्त्रियों को उस प्रधिकार ग्रौर कर्तव्यसे 
वंचित रखा, जिससेवेग्रज्ञानके गतंमें गिरतेही चले गये तथा पाखण्ड की 
वृद्धि हई । 


५. उनके भ्रनुसार मूल वेदों मेँ केवल कमं काण्ड का प्रतिप(दन हैन कि ज्ञान-कमंश्रौर 
उपासना के समुच्चय का । उनकी व्याख्या के श्रनुसार जो उन के समय में प्रचलित 
पौराणिक श्रौर तान्त्रिक विडवासों तथा रीति-रिवाजों से श्रनेक भ्रंशो में प्रभावित 
हुई वेदों में प्रगति, इन्द्र, मित्र, वरुण, सरस्वती, रद्र, मरुतः इत्यादि कौ स्तुतियां 
तथा उन से प्राथनाएं ही पाई जाती हः जीवनोपयोगी तत्त्वों ग्रौर सदाचार तथा 
मानव कर्तव्य प्रतिपादक उपदेशों का उन में ग्रभाव-सा है । देवी-देवताग्रों के चरित्र 
भी प्रायः ग्रत्यन्त हीन हैँ । मांस मद्य सेवन, चूत क्रीडा, जादू टोने भ्रादिसे वेदोंके 
ग्रनेक अंश भरे पड़ है । वस्तुतःये धारणाएं सवंथा ग्रयुद्ध है जसा प्रागे प्रकरणा- 
नुसार दिखाया जायेगा । वहुत से पाइचात्य विदानो ने इन्हीं मध्यकालीन वेदभाष्यौ 
का श्रधिकतर श्रनुसरण किया श्रौर श्रपनी पक्षपातपुणं कल्पनाग्रों को भी ईसाई मत 
वगि श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए इनके साथ जोड़ लिया, जिससे वे वेदों के 
यथां विज्ञुद्ध रूप समने मेँ अ्रसमथं हो गये श्रौर श्रन्यों को भी मागं भ्रष्टं करने 
काकारण वने। ये मध्यकालीन सायणाचायं उन्छटादि व्याकरणादि के विद्वान्‌ 
होते हुए भी योगी वा ऋषि नये श्रौरन इन्दं वेदान्तगंत विविध विद्याश्रोंका 
ज्ञात था। (न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनुपेरतपस्षो वा। पारोपयैवित्पु तु खलु वेदितृषु 
भयोविद्यः प्रगस्यो भवति ।' (निरूवत श्र. १. ख. १४) इस वचन के श्रनुसार जो 
ऋषि श्रौर तपस्वी नहीं, वह इन वेद मन्त्रों कैश्रथं का साक्षात्कार नहींकर 
सकता । वेद पठने वालों में जौ जितना प्रधिक्‌ विविध विद्याश्रों को जानने वाला 
होता है उतना ही वह प्रशंसनीय होता ग्रौर वेदों के वास्तविक श्रथं को समभनेमें 
समर्थं होता है । ये लोग वेदों के रहस्य को सममने में . प्रायः असमथ रहे श्रौर कई 
स्थानों पर एसे श्रदलील तथा भरष्ट प्रथं कर के वेदों को कलद्किति कर गये कि उन 
को पदृते हृए भी क्षर लज्जा के मारे शुक जाता है । इन भरूलों तथा इनके परि 
रामों का हम प्रकरणानूसार आ्रागामी श्रध्यायों में दिष्दशेन कराएगे । इन मध्य- 
कालीन विद्वानों के लेखों मे जो परस्पर विरुद्धता, श्रसद्खतता तथा सामान्य बुद्धि- 
हीनता श्रनेक स्थानों पर पाई जाती है उसे देख कर अत्यन्त ग्राङ्चयं होता है । 


महात्मा गौतम बुद्ध श्रौर वेद 
महात्मा गौतम बुद्ध एक जगद्विख्यात्‌ महापुरुष थे । वे एक बड़े सुधारक थे जिन्होने 
जन्मसिद्ध जातिभेद, यज्ञो मे पुहिसादि कुरीतियों को दर करने का प्रयत्न किया । उन के 
विषय में प्रायः यह माना जाता है किवं वेदों के घोर विरोधी थे मरौर उन्होने श्रपने वचनो 
मँ वेदों की बड़ी निन्दा की है, किन्तु वस्तुतः वे वेदों रौर सच्चे घामिक वेदज्ञो के लिए बड़ 


| 
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भ्रादर का भाव रखते थे, यह सृुत्तनिपात प्रादि के ्रनेक वचनोंसेज्ञात होता है जिनमे | 
कू भ्रतिस्पष्ट वचनों का यहां उल्लेख किया जाता है ? | 
वेदज्ञ का महत्व 
वेदगृ भ्र्थात वेदज्ञ का महत्व महात्मा बुद्ध ने इन शब्दों मे बताया है-- 
समं समादाय वतानि जन्तु उच्चावचं गच्छति सञ्जसत्तो । 
विद्रा च वेदेहि समेच्च धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूरिपञ्जो । 
सृत्तनिपात २६२। 
ग्रथति इन्द्रियों के श्रधीन होकर ग्रपनी इच्छासे कुछ काम तथातप करते हूए | 
लोग ऊची नीची प्रवस्था को प्राप्त करते है किन्तु-- | 
विद्वांश्च वेदेः समेत्य धर्म, नोच्चावचं गच्छति भूरिप्रजञः । | 
जो विद्वान्‌ वेदों द्वारा धमंका ज्ञान प्राप्त करता है उस की एेसी डावांडोल | 
श्रवस्था नहीं होती । | 
इस इलोक्‌ से महात्मा बुद्ध की वेद्‌। पर प्रत्ययिक श्रद्धा सूचित होती है श्रौर ध 
का ज्ञान वस्तुतः वेदो द्वारा ही हौ सकता है, यह्‌ भी उन का प्रभिप्राय ज्ञात होता है। 
सुत्तनिपात र्लोक ३२२ (नावासुत्त) मे महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 
एवं पि यो बेदगु भावितत्तो, बहुस्सुतो होति श्रवेध धम्मो । | 
सो खो परे निज्पये पजान, सोतोवधानूपनिसुपपन्नो ॥ | 
म्र्थात्‌ जो वेद जानने वाला है, जिसने श्रपने को सघा रला है, जो बहुभ त है श्रौर | 
घमं का निरुचयपूवेक जानने वाला है, वह निचय से स्वयं ज्ञानी बन कर श्रन्यों कोनो | 
सीखने के श्रधिकारी हैँ उन्हे ज्ञान दे सकता है । | 
यहां भी वेद जानने वाला धर्मात्मा संयमी पुरुष ही ग्रौरों को सच्चा ज्ञान दे सकता 
है, यह महातपा बुद्ध ने स्पष्ट बताया है । इस से उनकी वेदों ग्रौर सच्चे घर्मा.मा वेद | 
परं श्रद्धा ही सूचित होती है । सुत्तनिपात शलोक ५०३ मेँ महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 
यो वेदग्‌ ज्ञानरतो सतोमा, सम्बोधिपत्तो सरणं बहूनाम्‌ ` । 
कालेन तमि हव्यं पेच्छे, यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्लो यजेथ ॥। | 


संस्छृतानुवाद-- 
(यो वेदज्ञो ध्यानरतः स्मृतिमान्‌ संबोधप्राप्तः शरणं बहूनाम्‌ । 

कालेन तं हि हव्यं प्रवेशयेत्‌, यो ब्राह्मणः पुण्यपरक्षो यजेत) त 

म्र्थात्‌ जो वेद्‌ को जानने वाला, ध्यानपरायण, उत्तम स्मति वाला, ज्ञानी, बहुतौ 

को शरण देने वाला हो, जो पुण्य की कामना वाला यज्ञ करे वह्‌ उसी को भोजनादि खिलाए। 


यहां भौ सच्चे वेदजञ के प्रति (जो वेदों की शिक्षा के अ्रतुसार श्राचरण करने वाला 
बड़ भ्रादर का भाव प्रकट किया गया है, यह्‌ स्पष्ट है । 


वेदज्ञ ब्राह्मण प्रशंसा | 

सुत्तनिपात शलोक १०५९ में महात्मा बुद्ध की निम्न उक्ति पाई जाती है - । 

य ब्राह्मणं वेदगु श्राभिजञ्जा, श्रकिचनं कामभवे श्रसत्तं । 4 

भ्रदधा हिसोश्रोघमिमं श्रतारि, तिण्णो च पारं श्रखिलोश्रकंलो ॥ 
संस्कृतानुवाद-- 

यं ब्राह्मणं वेदज्ं श्रभिज्ञातवान्‌, श्र किञ्चनं कामभवे श्रसक्तम्‌ 1 

भद्धा हि स श्रोवमिमम्‌ श्रतारीत्‌ तीणंङ्च पारम्‌ श्रखिलः श्रकाक्षः ॥ 
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, ब्र्यात्‌ जिने उप वेदज् ब्राहाए को जान लिया जिस के पाप कुलं घन नहीं श्रौर 
जो सांसारिक कामनापरों में श्रासक्त नहीं, वह ्राकांक्षारहित सचमुच इस संसार सागरसे 
तर जाता है । सुत्तनिपात इलोक १०६० मे महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 

विद्वा च सो वेद्‌ नरोइध, भवाभवे संगं इमं विसनज्जा । 
। सो वीततण्डो श्रनिघो निरासो, ग्रतारि सो जाति जरांति ब्र मीति ॥ 
संस्कृतानुवाद-- 
विद्वांश्च स वेदज्ञो नरः इह, भवाभवे संगमिमं _ विसृज्य । 
स वीततृष्णोऽनघो निराशीः, श्रतारीत्‌ स जातिजरामिति ब्रवीमि ॥! 
रथात्‌ वेद को जानने वाला विद्वान्‌ इस संसार में जन्मया मुल्ु में ्रासक्तिका 
परित्याग कर कै श्रौर तृष्णा तथा पापरहित होकर जन्म ग्रौर वृद्धावस्था से रहित हौ जाता 
है, एेसा मँ कहता ह । 
यहाँ भी सच्चे वेदज्ञ ब्राहमणो के प्रति महात्मा बुद्ध का ग्रादर भाव स्पष्ट है) एक 
वैद निन्दक नास्तिक के ये उद्गार कभी नहींहौ सकते जो इस तथा ऊपर उद्‌घृत इलोकों 
मे प्रकट किये गये ह। 
सुत्तनिपात इलोक ८४६ को भी यहां उद्धृत कर के मै इस प्रसद्धं को समाप्त 
करता चाहता ह जहां महात्मा बुद्ध ने कहा है-- 
न वेद्‌ दिदिव्ा न मतिया स मानमेति नहि तन्मयोसो । 
न कम्मुता नापि सुतेन नेय्यो, भ्रनूपनीतो सो निवेशनेसु ॥ 
संस्कृतानुवाद-- 
न वेदज्ञो दृष्ट्यान मिथ्या, स मानमेति नहि तन्मयः सः । 
न कर्मणा नापि श्रुतेन नेयः, श्रनूषनीतः स निवेशनेषु ॥ 
र्थात्‌ वेद को जानने वाला सांसारिक दृष्टि ग्रौर श्रसत्यविचारादिसे कभी भ्रहुकार 
को प्राप्त नहीं होता । केवल कमं श्रौर श्रवणादि से भी वह्‌ प्रेरित नहीं होता । वह्‌ किसी 
प्रकारके भ्रम मे नहीं पड़ता । इस प्रकार निष्पक्ष भाव से श्रनुशीलन करने पर हम इस 
परिणाम पर पहुंवते हँ कि महात्मा वृद्ध वेदों श्रौर वेदज्ञो के प्रति बहुत श्रादर का भाव्‌ 
रखते थे किन्तु जिनका श्रचरण पवित्रनथा श्रौर जोयज्ञों मेँ पञ्युहिसादि प्राचीनधमं 
विरुद्ध कार्यो को कसते थे (जैसे कि ब्राह्मणधम्मिक सुत्त के वचन उद्धृत करके बताया 
जा सकता है) उन्हे वे निन्दनीय सममत धे । तैविज्जसुत श्रादिमे पसे ही दुराचारी, वेदों 
कानाम मात्रं पाठ करने वालों की निन्दा है। उपे वेदों वा सच्चे धर्मात्मा वेदज्ञो की निन्दा 
समभ लेना भूल है । सुन्दरिक भारद्वाज सृत्त मे कथा श्राती दै कि सुन्दरिक भारद्वाज जब 
यज्ञ समाप्त कर चुका तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञशेष देना चाहता _था। उस ने 
संन्यासी गौतम बुद्ध को देखा । उस ने उन की जाति पू्ी। उन्होने कहा किं जाति नहीं 


पूच्नी चाहिए । म ब्राह्मण हं । उसको सत्य का उपकेश देते हए महात्मा बुद्ध ने कहा कि-- 


यदन्तग्‌ वेदग्‌ यञ्ञकाले, यस्साहृति लभे तस्स इज्ज तिब्र.नि । सुत्तनिपात ४५८ । 
ग्र्थात्‌ वेद को जानने वाला जिसक्री आहुति को प्राप्त करे _ उसका यज्ञ सफल होता 
ह, एेसा मै कहता ह । इस से भीस्पष्टहैकरिवे यज्ञ, वेद श्रौर वेदज्ञ सव क प्रति आदर 
का जाव रखने वाले थे । क्या एते को कभी नास्तिक क्‌ सक्ते ह? कभी नहीं । सुन्दरिक 


भारद्वाज ने गद्गद होकर कहा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, जिसे श्राप जैसे वेदज्ञ, महापुरुष 
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कै ददन हो गये । यदि श्राप जैसे के दशंन न होते तो मेरे यज्ञरेष को कोई ग्रौर सामात्य | 


व्यक्ति खा जाता 1 
गौतम का वेदाध्यथन 


सिद्धां गौतम ने ब्रह्मचारी बन कर वेदों का नियमपूवंक प्रध्ययन किया था यह्‌ ललित 


विस्तर नामक वृद्ध के जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा दै-- 
स ब्रह्मचारी गुरुगेह वासी, तत्कार्यकारी विहितान्नभोजी 1 
सायं प्रभातं च हृताज्ञसेवी, त्रतेन वेदांश्च समध्यगीष्ट । 
इस श्लोक का श्रथं यह है कि उस सिद्धाथं गौतमने ब्रह्माचारी बन कर गुरुके कुल 


मे निवास ग्रौर उन की सेवा करते हए शास्त्रविहित भोजन, प्रातः सायं हवन भ्रौर व्रतो कौ | 


घारण करते हए वेदों का श्रध्ययन किया । 


वेदों के विषय में भ्रादर सूचक उन के विचार (विस्तार भयसे जिनमेसेकुछंका | 


ही यहां उल्लेख किया गया है) उनके ग्रपने श्रघ्ययन का परिणाम होंगे । तव प्रन उन । 


होता है किं महात्मा वृद्ध के विषय मे यह प्रसिद्धि कंसे हो गई किवे वेद निम्दक है श्नौर श्रे 
जाकर उन के प्रनुयायी कंसे वेदविमुख नास्तिक हो गये। मूभे एसा प्रतीत होताहैकि 
यद्यपि महात्मा वृद्ध ने वेदों का बाल्यावस्था में श्रध्ययन कियाथा श्रौर उनकी वेदों पर 


ध्रास्था भी थी तथापि वे वेदो क धुरन्धर विद्वान्‌ नथे। सृत्तनिपात्त के कलह विवाद सृतत, | 
चूल्‌ वियूह सृत्त भ्रादि पदृने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महात्मा बद्ध वादविवादसेद्ूर्‌ | 
रहना पसन्द करते थे श्रौर श्रपने शिष्यो को भी एेसा ही उपदेश देते थे । एेसी श्रवस्थामे | 
यदि उन दिनों के यज्ञो मे पञशुहिसा पक्षपाती कुछ ब्राहमणो ने वेदो कानाम लेकर हषा | 
का समथेन किया हो ग्रौर उस पर प्रग्रह्‌ क्रिया हो तो सम्भव है वाद विवाद वा शास्त्रा | 


म न पड़ने कै लिए (क्योकि उसके लिए वेदों का धुरन्धर विद्वान्‌ होना भ्रावश्यक था) 
महात्मा बुद्ध ने कभी यह्‌ कह्‌ दिया हो कि यदि सचमुच वेदों मे प्ुहिसा का रसा समन 
है (यद्यपि म एसा नहीं मानता) तो भैँरेसे वेदोंको भी माननेके लिए तैयार नही। 
मॐ यह लिखते हृए महात्मा गांधी की यरवदा जेल में ६ माच १६३३ को कही हुई एकं 
बात याद ग्रा रही दै। बातचीत में पूज्य महात्मा गांधीजीने मुभे कहा कि पूना ्राि 
स्थानों के कई पण्डित मेरे पास भ्राते श्रौर कहते है कि वेदों भे तो घोड़ो; वैलों, वक्यं 

श्रौर गोरो तक की वलि. का यज्ञो मे विधान है। महात्माजी ने प्रागे कहा किरम 
पण्डितो को उत्तर देता हूं कि म एेसा नहीं मानता कि वेद जसे पवित्र शास्त्र मे एसी वु्दि 
म्रौर नीति व बात हीगी, पर जव वे श्राग्रह करते है तोम कह देता हं कि यदि सच 
मुच वेदों मे ेसा विधान पाया जातादै तो्मँरेसे वेदोंको भी मानने को तैयार १। 


जव मेने निवेदन किया कि पूज्य महात्मा जी ! श्राप को सी वात कभी मुख सेनही | 


निकालनी चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि ग्राप के श्रनुयायी भी महात्मा बुद्ध 


्रनुयायियो की तरह (जौ वस्तुतः नास्तिक न ये यह श्रापका कथन यथां है) नास्तिक । 
हो जाएे ।. वास्तव मे वेदों में पञुहिसात्मक यज्ञादि का विवान कहीं नहीं । तो महामा | 
जी कहने लगे-्म भी एसा ५ समता हं परर क्या करू ? भ इन पण्डितो के सार्थं | 
शास्त्राथं नहीं कर सकता क्योकि वेदशास्तरों का मै इतना विद्वान्‌ नहीं । मैने निवेदन किया | 
गे, पर श्राप को देसे वाक्य मूख से न | 


किश्राप कौ श्रोर से शास्त्राथं हम लोग कर लं 
निकालने चादहिएं । 





| 
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मुके महात्मा वृद्धं कौ वेदविषयकं मनोवृत्ति भौ बहात्मा गान्धी के समान प्रतीत 
होती है । ब्राह्यणधम्मिक सुत्त प्रादि से स्पष्ट दहै कि पशु हिसात्मक यज्ञोंकोवे वेदविहित न 
मान कर धूतं लोगों की मिलावट मानतेथे। एसे पशुहिसात्मक, वेदों के नाम से कल्पित 
वचनो की वे निन्दा करते थे पर शास्त्राथं के लिए योग्यता श्रौररुचिन होने के कारण 
कभी इस प्रकार के शब्द उन के मूख से निकल जति हों कि यदि वस्तुतः वेदों मे एसा 
विधान होतो मै उन्ह भी मानने को उद्यत नहीं तो उन ही वेदनिन्दा प्रथवा वेदोंसे 
इन्कार के रूप मे लोगों ने ले लिया, यह सम्भव है । वस्तुतः उन की वेदों के विषय में कंसी 
भ्रास्था थी यह्‌ ऊपर उद्धृत वचनो से स्पष्ट है। 
गुर श्रन्थ साहेब भ्रौर वेद 
वेद विषयक मध्यकालीन विद्वानों तथा भाष्यकारो के विचारों की चर्चां करते हए 
सिक्ख मत के प्रवर्तक गुरु नानक श्रौर प्नन्थ गुसुप्रंके विचारोंकाभी उल्लेख कर देना 
उचित प्रतीत होता है। 
इम्होने वेदों के विषय में प्रायः स्थानों पर अ्रपना भक्ति भाव दिखाया है, जित का 
दिग्द्न इस दुष्टि से भी आ्रावश्यक है कि ग्राजकल के सिक्ल श्नविकतर वेदशास्त्र विरोघी 
ह श्रौर उनमें से ग्रनेक तो ग्रषने को आयं-हिन्दश्रों से सवंथा पृथक्‌ समभते है| 
कुछ स्पष्ट तथा प्रमुख वचनो को ही यहां उद्धूत किया जाता है॥ 
१. श्रोकार वेद निरमए। राग रामकली महत्ला १ श्रोंकार शब्द १ 
भर्थात्‌ ईश्वर ने वेद बनाए । 
२. हरि भ्राज्ञा होए वेद पा पुन्न विचारिश्रा । 
मारुड खणे महट्ला ५ शब्द १। 
रथात्‌ ईदवर की श्राज्ञा से वेद हुए, जिस से मनुष्य पाप-पुण्य का विचार 
कर सके । 
३. सामवेद, चग जजुर श्रयर्वण 1 ब्रह्मे मुख माइया है त्रेगुण । ताकि कीमत कौत कह्‌ 
न सक्ष कोतिउ बोले जिउ बोलाइदा ॥ 
मारु सोलह महट्ला १ शब्द १७॥। 
यहां भी चारों वेदों का नाम लेकर कहा दै किडउन कौ कीमत (महत्त्व) 
कोई नहीं बता सकता । वे श्रमूल्य ग्रौर अ्रनन्त है । 
४, श्रोंक्णार उत्पाती। किया दिवस सभराती वणतृणत्रिभवन पाणी । चार वेद चारे 
खाणी ॥ राग मारु महल्ला ५ शब्दं १७॥ 
यहां कहा है कि भ्रोकार (परमेदवर) ने ही दिन-रात, वन, घास तीनों 
लोक पानी श्रादि को बनाया श्रौर उसी ने चार वेदों को बनाया जो चार खानोंके 
समान (ज्ञान कोष) है 
वसन्त प्रष्टपदियां महल्ला १ श्र.३मेंवेदोंके ज्ञान कौ प्रनन्तता का इन 
शब्दों मे वन पाया जाता है-- 
५. वेद बखान कहहि इक कहिये । श्रोह बे श्रन्त श्रन्त किन लिये ? 
वेद के ज्ञान से श्रज्ञान मिट जाताहै ग्रौर उनके पाठ से बुद्धि बुद्ध 
होकर पापों का नाश हो जाताहै, इस बात को निम्न शब्दों मे सूचित किया 
गया है-- 
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दीवा तले श्रन्धेरा जाई! वेद पाठ मति पापा खाई) उगवेसुरन जाषै चम्द, 

जहां गियान भ्रगास्‌ श्रगियान मिटन्त । त 
ग्रसंख्य ग्रन्थो के होते हए भी वेद का पाठ सव से मुख्यहै, इस वात कौ 

जपुजी १७ मे इन शब्दो मे बताया गया है-- 

श्रसंख्य ग्रन्थ मुखि वेद पाठ ॥ 8 
वेद शाप्त में मुख्यतया परब्रह्म का ही प्रतिपादन है, इस वात को (स्वे वेदा 

यत्पदमामनन्ति" के ग्रनुसार गौड महल्ला ५ शब्द १७ में इस प्रकार बताया गया हि 

सिमूति सास्तर वेद पुराण । पार ब्रह्म का कर्राह बखिधान ॥ 

साधर सज्जन सदा वेद का व्याख्यान करते है, किन्तु भाग्यहीन नीच मनुष्य कृ 

समभता नहीं । इस बात को टोडी महल्ला ५ शब्द २६ मे इस प्रकार बताया गया है-- 

वेद बखियान करत साधुजन, भागहीन समत नहीं ॥ 


वेदों के पठने से उत्तम विद्या भगवान्‌ की कृपा से बढती है, इस वात का सलोक सह्‌- 
स्कति महल्ला ५। १४ से इन शब्दों मे वंन किया गया है- 
कहंत वेदा गुणन्त गुणिय, सुणत बाला वहु विधि प्रकारा । द्डंत सुविद्या हरि हरि 
कृपाला ॥ 

गाथा महल्ला ५.२० मे वेद शास्त्र के विचार करने से परमेर्वर का स्मरण होता है 
श्रौर सारा कुल तर जाता है इस बात को निम्न शब्दों द्वारा सूचित किया गया है-- 


वेद पुराण स्तर विचारं, एकं कार नाम उरधारं । 
कुलह्‌ समूह सगल उधार, बडभागी नानक को तारं ॥ 
वेदों के एक परमेरवर से र करने का उपदेश है । इस वात को राग सोर 
महल्ला & शब्द ५ में निम्न शब्दों द्वारा प्रकट किया गयां है-- 
कल में एक नाम कृपानिधि जाहि जपे गति पावे । 
श्रोर धरम ताके सम नाहन इह विधि वेद बतावे ॥ 


कबीर जी का निम्न वचन भी जो गर ग्रन्थ साहेव के राग प्रभाती कबीर जी शन्द 


३मेपाया जाताहै, इस प्रकरण मे महतत्वपूणं होने के कारण विशेष उल्लेख- 
नीय है- 


_ वेद कतेब कहु मत भूढे भ््ठा जो न विचारे ॥ 
रथात्‌ वेद शास्त्र को भूठा मत कहो । भरुठा वह है, जो विचार नहीं करता । 
दशम्‌ श अन्य साहिव मे वेद की प्रशंसा मं शरनेक वचन श्राय हैः जिनमें से विचित्र 


नाटक ब्रघ्याय ४ का गुरु गोविन्द सिह जी का निम्न वचन उद्धृत किया जाता है-- 
भुजङ्खप्रयात छन्द-- 

जिनं वेद. पट्यो सुवेदी कहाए, तिने धरमके करम नीके चलाए । 
पठ कागद मद्र राजा सुधारं, श्रापो श्राप में वैरभावं विसारं॥ १ 
नृप मुकलियं इत सो कासी श्रायं, समे वेदियं भेद भाखे सुनायं । 
सभ बदपाडी चले मद्र देशे, प्रणामं किथो श्रान क ष् वर ॥ २ 
धुन वेद को भूष ताते कराई, सभे पास बेठे भा ` बीच भाई। 
पढ़ सामवेदं जुजुरवेदकत्य, ऋगं वेद पाद्यं करे भाव हत्थं । ३ 
रसावल छन्द-- 
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श्रथरववेद पठ्यं । सुनियो पाप न्यं । रहा री राजा । दीश्रा सरव 

साजा॥ ४ 

इस वर्णन मे बताया गया है कि जिन्होंने वेद पठा, वे वेदी कहाए । (गुर नानक 
जी का जन्म इस वेदी परिवार मे हृश्रा ।) उन्होने उत्तम धरम के कमे चलाए । वेद पाठी 
मद्र देश मे गये । राजा ने उन प्रणाम किया । राजा ने उन वेदपाव्ों से वेद कौ ध्वनि 
` करवाई । सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ग्रथवेवेद सव वेदों का पाठ करवाया गयु जिसके 
सुनने से भी पापभाग गया 1 राजा श्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा। उसने उन वेद पावियों को बहुत- 
सी. दक्षिणा दी, इत्यादि । इस प्रकार वेदों की पवित्रता भ्रौर श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। 

एक वचन एेसा भी है जिसमें चार ऋषियों के द्वारा चार वेदों कोदेने का स्पष्ट 
वंन है । यथा-- 

चार दीवे चहु हय दीए, एका एकी वारी 1 

वसन्त हिडोल महल्ला १ शब्द १। 

इनका भाव यह है कि चार दीवे (दीपक) म्र्ात्‌ ४ वेद (चह्‌ हथ दीए्‌) अग्नि, 
वायु, श्रादित्य रौर भ्रङ्जिरा इन चार्‌ केद्वारा दिये एक वार ही (रथात्‌  सृष्टिके प्रारम्भ 
म चार वेद चार ऋषियों के द्वारा दिये गये) । जहां कहीं गुरूवचनो में वेदों की निष्दा 
प्रतीत होती दै, वह्‌ वेदों को निन्दा नहीं, किन्तु उन लोगों कौ है, जो केवल वेदका पाठ 
करते, पर उनके ग्रनुसार पवित्र ्राचरण नहीं बनाते । 

इस प्रकार गुरुग्रंय साहेव के श्रनेक वचनो द्वारा भी वेदों का महत्व तथा ईर्वरीयत्व 
स्पष्टतया सूचित होता दै। 

दारा शिकोह ने जो कुख्यात मतान्व म्ररज्खजेव का बड़ा भई था, वेदों के महव के 
विषय मेँ बहुत कुछ लिखा । उसने ईशोपनिषत्‌ तथां अन्य उपनिषदों का फारसी मे अनु 
वाद भी किया । वह वेदों को ईङवरीय ज्ञान मानता था ग्रौर उसका विश्वास था कि कुरान 
मे भी कई स्थानों पर एक पुराने ईरवरीय ज्ञान कासंकेत है, जो वेद के भ्रतिरिक्त कुं 
नहीं । उस के विचारों को हम वेदों के महत्व ग्रौर उसके कारण विषयक द्वितीय अध्याय 
ने लिखेगे । भ्रत्य ्रनेक विविध मतावलम्बी विद्वानों के विचारों को भी, जो उन्होने वेदों की 
उच्च शिक्षाशरों से प्रभावित होकर प्रकट कयि, उसी य मे. दिखायेगे ५ । यहां संक्षेप से 
वतमान युग के कुछ विद्वानों के वेद विचारों का दिग्दशेन कराते दँ जिन पर भ्राव्‌- 
दयक विवेचन इस पुस्तक कै ग्रन्य श्रध्यायों में प्रकरणानुसार किया जाएगा । 


तुतौीय खण्ड 
वतमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचार 


वतेमान युग में वेदों के विषयमे कु पाइचात्य विद्वानों ने वहुत कुठ लिखा। उनमें से 

प्रो° म॑क्समूलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमेन (वेदों के जर्मन भाषा मे प्रनुवादक) ग्रोल्डेन- 
बग, डा० वीवर, कोलत्रक, सर विलियम जोन्स, बनंफ, रुडात्फ रौथ, विहसन (ऋग्वेद के 
सायण भाष्य के अङ्धरेजी मे भ्रनुवादक), न्लूमफील्ड, ह्धिटनी (म्रथरवेवेद के श्रङ्गरेजी मे 
भ्नुवादक). कीथ, म॑क्डौनल्‌, विन्ट्नीज, जैकोबी, प्रिफिथ (चासो वेदों के ग्रद्धरेजी मेंश्रनु- 
वादक) रेवरेन्ड स्टीवन्सन्‌ (सामवेद के श्रङ्धरेजी मे ग्रनुवादक) इत्यदि श्रत्यन्त प्रसिद्ध है । 
इन में से रौथ जसे कुछ थोड़े से विद्वानों को छोड़ कर रेष सायण, महीधर श्रादि पौराशिक 
भाष्यकारो के भ्रनुयायी ये । विल्सन ने तो ऋग्वेद के सायण भाष्य का श्रद्धरेजी में श्रनुवाद 
किया ही, रन्यो ने भी प्रायः उस का तथा मध्यकालीन पौराणिक वा वाममा्गीं महीधरादि 
का श्रनुसरण किया । ग्रतः उन के ग्रन्थो मेवे शरूले श्रौरभी श्रधिकता से पाई जाती है, 
जिन का पहले निदेश कर चुके है । प्रिफिय ने श्रपने यजुर्वेद के भ्रनुवाद की भूमिका मेँ स्पष्ट 
लिखा-- 


411 1081 1 8४6 21610160 10 ५0 75 10 21९6 8 12110] {72751210 
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श्रथति मने जो कुछ प्रयत किया है, वह इतना ही है कि श्रपनी योग्यता के श्रनुसार 
उन मन्त्रो श्नौर याज्ञिक ्रक्रियाग्रों का ठीक-ठीक श्रनुवाद मख्यतया महीधर के भाष्य के 
श्रावार पर दिया है ताकि पाठक उन्हँ समभ; सक । महीधर वाममागीं था श्रौर उसने यजु- 
वेद के मन्तं का प्रत्यन्त ग्रलील श्रौर ाहियात भाष्य किया है, जिसकी निस्सारता श्रौर 
म्रगुद्धता गे हम प्रकरणानुसार भ्रागे दिखाएगे। साथ ही वतमान युग के धुरन्धर वेदिक 
विद्धान्‌ स्वनामघन्य महि दयानन्द ने उन मन्त्रो की व्याख्या ब्राह्मणग्रन्थादि क श्राधार प्र 
की है, उसे उद्धृत करते हृए यह भी दिखाएंगे कि श्रव स्वयं पौराणिक विद्धान्‌ भी कंसे 
महीधरादि के प्र्थो का परित्याग करके उनकी उत्तम यौगिक शली से राज प्रजाधर्मादि परक 
वा भ्राघ्यात्मिक व्याख्या कर रहे ह । इन पाइचात्य विद्वानों के विषय मे निस्संकोच कहा जा 


सकता है कि उनकी बहुसंख्या का वेदों के म्रनुवाद करने श्रथवा वेद विषयक ग्रन्थ लिखने में 
निष्पन्न ्रौर शद्ध भावन था, 


सृप्रसिद्ध 9273615) [ऋलालाशा 
से ध्यान देने योग्य है । उन्होने लिखा- 


1187 106 5766018] 09]९॥ ० 15 (8०५९०8), फषण70८९प ए९वृ्९5 25 


10 1101016 16 {74781216 0 {१६ 5671010765 1710 32115111, 80 25 10 
60016 018 60179 प€ {0 70८९6077 116 -607रला$ं07 ० 176 780४5 
17018 10 176 (पंञ87 पलु,” 


नोति ८५ 


२१ 


्र्थात्‌ बौडन महोदय कै उदार दान का भूल उदंश्य ईसाइयोंके धरमंगरन्थोका 
संस्कृत में अनुवाद कराना था ताकि उस के देशवासी भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा 
देने के कार्थं में श्रग्रसर हौ सकं । 

प्राच्यविद्या विशारदं मे म्रग्रणी माने जाने वाले प्रो° मेक्समूलर का उदर्य भी वेदों 

के ग्रनुवाद करने प्रादिमेंशुद्धन था ग्रौर उसका लक्ष्य भारतीयों को ईसाई वनने में प्रवृत्त 
वा प्रोत्साहित करना था, यह्‌ निम्नलिखित पत्रव्यवहार से स्पष्ट ज्ञात होता है। 

्रो० मैव्समरूलर ने उन दिनों भारत मंत्री इूयुक प्रार्गायल को १६ दिसम्बर १८६८ 

के एक पत्र मे लिखा-- 

ग्‌16 876 @ा+ एलााह्0 0 17618 18 00०7 तत्‌ 1 (18114110 १०९३ 
101६ 8160 10, ४7056 1६ ५४111 1 ०८ १ 

म्र्थात्‌ भारत के प्राचीन घर्म कानाशतो ग्रब निदिचत दै ग्रौर यदि ईसाइयत श्रा 

कर उस का स्थान न ग्रहण करे तो यह्‌ किस कादोप होगा? 

सन्‌ १८६० में परपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखते हृएप्रो° मकमूलर ते लिखा-- 
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्र्थात्‌ मु प्रागा है किम उस कामको (वेदों का सम्पादनादि) प्रा करदूगा 

ग्रीर मु निश्चय है कि यद्यपि मै उसे देखने के लिए जीवित न रहुंगा तो भौ मेरा ऋण्वेद 
का यह्‌ संस्करण श्रौर वेदं का ्रनुवाद भारत कै _भाग्य श्रौर्‌ लाखों भारतीयों के श्रात्माग्नों 
के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा । यह (वेद) उदके घमं का मूल है श्रौर मूल को 
दिखा देना, उस से पिछले तीन हजार वर्षो मे जो कु निकला है, उसे मूल सहित उखा 
देने का सव से उत्तम प्रकार है। 

शरी पसे का प्रो मेक्सम्रूलर को पन्न 

्रो° मैक्समूलर के एक चनिष्ठ भित्र ई० वी० पुसे ने उन्हे जो पत्र लिखा वह भी 

इस प्रस ङ्ख में उल्लेखनीय है । उसने लिखा- 
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रथात्‌ श्रापका कायं भारतीयों को ईसाई बनाने के यल म नवयुग लाने वाला होगा 

शरोर श्नौक्सफोडं को श्रपने को घन्य समने का श्रवसर होगा कि उस ने श्रापको भ्राश्चय देकर 
मारत को ईसाई बनाने के प्रथम भ्रौर ग्रत्यावश्यक कायं को सुगम बना दिया । साथ ही यह 
श्रापका काय हमे समथं बनाएगा कि हम पुराने भढ धर्म कौ सच्चे (ईसाई) घमं के साथ 
तुलना का भ्रानन्द उठाए । 


२६ 


भारतीयों को ईसाई बनाने की धुन प्रो० मैक्समूलर के सिर प 
श्री एन ० के° मजूमदार नामक ब्रह्मसमाजी सज्जन को सन्‌ १८ 
भली भांति ज्ञात होता है, जिसमें प्रो मेक्समुलर ने लिखा था-- 
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भर्थात्‌ भ्रापको श्रौ श्राप के देशवासियों को खुले तौर पर ईसा मसोह की शरणमे 
भ्राने मे जो कठिताइ्ां हैँ उन्हँ मुभे बताइये श्रौ मै श्रपना उत्तर उनके विषय में लिख 
दगा । मेरे टष्टिकोणसे तो भारत, कमसे कम इस का सर्वोत्तम भाग, ईसाई मत मेँ परि | 
वतित हो चुका है । श्रापको ईसाई बनने कौ प्रेरणा की भी श्रावश्यकता नहीं । वस, श्रव । 
साहस पूवक निर्भयता के साथ श्रागे बदियि । यह प्रापके नीचे ट्ट न जाएगा भ्रौर प्राप । 
देखेगे कि भ्रापका स्वागत करने के लिए रन्यो के साथ श्रापका पुराना साधी श्रौर मित्र | 
मेक्समूलर भी उपस्थित होगा । | 


. „इन उद्ध्रणों से यह स्पष्ट हैकि प्रो० मेक्समुलर का वेदों के म्रनुवादादि का 
कायं वेदिकवमं को नीचा दिखाकर ईसाई मत की श्रेष्ठता दिखाने के लिएथान कि शुद्ध 
भावना तथा सत्यग्रहण से प्रेरित । 


06 (र1& ४०8 27 ८०९ 1611810" के लेखक मि० कलैटन ने प्रो० मेक्स- 
मुलर के विषय मेँ श्रपनी पुस्तक के पृ० १५६मेलिखाहै कि-- 
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इस का भावार्थं यह है -इस वात को न भूलता चाहिए कि यद्यपि प्रो० मैक्षभूलर 


के अरनुप्ार वेदों का एतिहासिक हत्व बहुत श्रधिक है तथापि वैदिक सक्तों की श्रत्यधिक 
संख्या बचपन वा मूर्खता कौ & 


श काष्ठा से परं, नीरस श्रौर तुच्छ विचारों से भरी है। 
उनमे से बहतो का कोई स्पष्ट ्रथं ही प्रतीत नही हाता श्रौर वे पुनरुक्ति से भरे हृए है । 
यह नियम नहीं, केवल भ्रपवादकेसरूपमेंहैकिडइन सूक्तो मे कहीं श्रत्मा की पुकार, ्राध्या- 
त्मिक प्रतिमा कौ कोई की थवा उच्च ईश्वरीय शान कौ कोई मलक दिखाई देती है । 





#।। 


रसे उदेश्य श्रौर विचारों सेप्ररितहो कर जो कार्यं किया गया उसे निष्पक्ष कहना 
सर्वथा श्रसम्भव है । इसी पक्षपातपूणं मनोवृत्ति के कारण प्रायः पाचात्य विद्वानों ने वेदों 
क¡ एेसा प्रन्थं किथा जिसे देखकर ्रत्यन्त ग्राडच्यं श्रौर वेद होताहै। येलोग वेदों के 
यथार्थं उच्च तत्वों को समने मेँप्रायः ्र्षमथं रहे प्रौर उन्ोने एेसा ही भरसक 
यत्त किया जिस से वैदिक घमं की रिक्षाग्रोंका._ जंगलीपन श्रौर ईसाई मत कीश्रष्ठता 
तथा विकासवाद की यथाथेता प्रकट हो । उन में से वहतो ने वेदों को बच्चों की विलविला- 
हट (21111185 ०7 नपात्टा गडरियों के गीत या वूडाककंट (1२५0९51) तक वतान 
मे संकोच नहीं किया । प्रायः वेदों कोरईषा से एक-दो हजार वषं पूवं की रचना सिद्ध 
करने का कपोल-कल्पित श्रौर श्रटकलपच्चू तरीके पर्‌ यत्न करिया गया । वेद प्रकृति-पूजा 
ग्रीर हजारों देवी-देवताग्रों कौ पूजा का विधान करते दहै। वैदिक यज्ञो में वकरो, भेडो, 
घोड़ों, वैलों तथा गौरो यहां तक कि मनुष्यों की भी वलि दी जाती. थी, सोम केनाम से 
वैदिक श्रायं शराव का पान कर के मस्त रहते थे, वे पचास्त-पचास सौ-सौ तक स्त्रियों से 
विवाह कर लेते थे, उनका सदाचार का कोई ऊंचा मानदण्ड (8470870) न था, 
वरुणा को छोड़ कर इन्द्रादि सभी देव खुशामदपसन्द ग्रौर हीन चरित्रकेषे रौर ऋषि उन कौ 
खुशामद करने के लिए वेद मन्त्रो का निर्माण करते थे, इत्यादि वातो का इन मे से ग्रनेको 
ने रपे ग्रन्थों मे प्रतिपादन श्रव्यन्त अरुद्ध प्नौर्‌ कल्पित प्रावारों पर्‌ पर वेद मन्वोंके प्रथो 
का श्रन्थ कर कं क्रिया । इन पादचात्य विदानो की वेदाथं ली की श्रालोचना करते हए 
जगद्धिख्यात योगी श्री भ्ररविन्द ने ठीक ही लिखा था कि 
न ल्लः 10676 ९५45 1011 9 176701681107 10 १6 11 100868८ ७16 
1185 660 £ ५९ {0 81 11260108 506601181101, 17 ‰1116[1 60०00] 14168 
11075 4४€ एला 5718161160 21 85 ९1811 70018, 1 १111611 11 00०10९5 
€061051075 1५४6 060 1051516५ 07007 ५/1 {11 (€ 86811168 1051106841107, 
1116 11051 €01010§ त176४11165 1870760 210 76५००९6।५९५ 1६} ०1668 
11217181760 17 966 0{ 1116 ०1687 84 01160 94716160 ऽ०६868108 01 116 
1691, 11 15 ऽप] 118 1200 80 ला17601४ 16506696 0167186 {07 
118 170577४, ६००११111 2०५ 20६ 07 76868761, एला0776त {1170081 9 1008 
(लापा 0४ 20700687 016 8071018151110." 
(1229०41108 810 ४608 ए 30 47108) 
म्र्थात्‌ यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम है, जिस में विल्कुल तच्छ श्राधार को 
एक चतुरतापूणो विचार का रूप दे दिया गया है, जिस मे सन्दिग्य संकेतो को निश्चित प्रमाणो 
का रूप दे दिया गया है, जिस में प्रत्यन्त तुच्छ ग्रौर नगण्य प्रमाणो के ग्राधार पर भ्रत्यधिक 
साहसपृणं परिणाम निकालने पर बल दिया गया है, जिस मे वहत्‌ स्पष्ट श्रौर विकट कठि 
नाद्यो की भी उपेक्षा की गई है श्रौर वेद मंत्रों के स्पष्ट निदंश होते हुए भी उनके विरुद 
केवल पक्षपातपृणं विचारों को प्रघानता दी गई है तो यह पाश्चात्य विद्वानों का वेद विषयक 
परिश्रम है जो अपने परिथमादि के लिए श्रव्य प्रशंसनीय है । 
जिन पाश्चात्य विद्वानों ने निष्पक्ष भाव से वेदों का ्रध्ययन किया उन्होने वेदों के 
महत्व को स्वीकार किया, जसे कि हम भ्रगले श्रघ्याय में दिखायेगे ॥ यदि कंवल पाइचात्य 
विदान्‌ ही जान बू कर पक्षपात वर श्रथवा अज्ञान से वेदों पर एेसा कुठाराघात करते तो 
उस कौ उपेक्षा कीं जा सकती थी, किन्तु गरत्यधिक दुःख की बात यहहै कि श्रङ्खरेजों ने 
ग्रपने शासन काल में एक एेसी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जिस का उदेश्य ही इसकं 


प्रवतंक लौडं मैकाले के शब्दों मेँ यह्‌ था-- 


¢ 


देव 


"1181151 60९81109 १००1 17871 प ३ ९1858. 6150115, 17 
01004 20 ९०10ण7, एणाः हएशा5] 777 15168, 171 00110718, 17 1101 
17 11611661. 


अर्थात्‌ श्ङ्गरेजी शिक्षा एक एेमे वग को शिक्षित करेगी जिसका रुधिर ग्रौर स 


५181 17 | 
315 270 | 


तो भारगीयोंका होगा किन्तुजो श्रपनी रुचि, सम्मति, प्राचार-व्यवहार श्रौर वृद्धि 


ग्रेन होगे । इस शिक्षापद्धति का एेसा ही भयंकर परिणामं हुभ्रा । 


यह बड़ दुमग्यि ग्रौरखेदकी वातै फ्रि हमारे देश कं ग्रनेक प्रङ्खरेजी सुशिक्षित । 


लोगों ने वेदिक धमं श्रौर प्राचीन संस्कृति कं विषय मेँ पक्षपात ग्रस्त पाश्चात्य लेखकों का 


ही ्रनुसरण करिया श्नौर इस प्रकार दास मनोवृत्ति का परिचय दिया । श्री राजेन लाल मित्र 


ने 1700-47#8175 नामक पुस्तक में यह्‌ दिखाने का प्रयत करिया कि प्राचीन श्राय वैदिकं 
कालम भी गोमांस, मादि का विना संकोच सेवन करने वालि ये । श्री रमेशचन्द्र दत्त नै 
भी ऋ्वेद के वंगला भ्रनुवाद मेँ पाङ्चात्य विद्वानों का श्रधिकतर म्रनुप्तरण किया। यद्यपि 
ब्राह्म समाज क प्रवतंक राजा राममोहन राय ग्न्त तक वेद-प्रामाण्य को मानने वाले, थे 
तथापि बाल्यावस्था से ईसाई शि्षणालयों मे शिक्षित श्री केशवचन्दर सेन ग्रादि के श्रनुरोध 
पर महपि देवेन्दरनाथ के नेतत्व मे ब्राह्यसमाज वालों को श्रनिच्छासे यह्‌ घोषणा करनी पड़ी 
किवे किसी भी धर्मयन्थयको (वेद कोभी) निर्रन्ति ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते । मान्य 
श्री बालगङ्गाधर तिलक जैमे स्वदेशभक्त विद्वान्‌ पर भी पाश्चात्य रिक्षा के कुसंस्कार इतना 
भाव डाल चुकेथे कि उन्होने वेदाथं की पाश्चात्य शैली का ही भ्रनुसरण करते हए 0710 
नौर्‌ 47011 ०7८ 7. 116 ८८0०5 नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनके भ्रनुसार वेदों का काल 
उन्होने ८ हजार ईसवी पूवे के लगभग बताया । यद्यपि इस प्रकार उन्होने पारचात्यों दारा 
उस समय प्रायः स्वीकृत एक, डेढ श्रथवा दो हजार ईसवी पुवं कौ बात का ज्योतिष शास्त्रादि 
दाय पाश्चात्य पद्धति का ही श्रनूसरण॒ करते हृए निराकरण कर दिया, तथापि वैद विषयक 
मराचीन परभ्परागत विवास की उन्होने कुछ मी परवाह न की यह दुःखखकी बातहै। श्री 
उमेशच द्र विद्यारत्न (जिन्होने "मानवेर श्रादि जन्मभूमि" नामक पुस्तकं लिखी है) जब लोक- 
मान्य तिलक से मिले श्रौर उन्होने उनके क्रिये वेदमन्वों के भ्रथं का तथा उन कै श्राधार पर 
कलिपरत उत्तरौय ध्रव मे श्रयो ॐ निवास विषयक वाद का खण्डन क्रियातो तिलक जीने 
स्वीकार किया किं ह्म ने मूल वेदो का श्रध्ययन नहीं किया । पारचात्य विद्वानों दवारा किये 


श्रनुवादों का ही श्रषिकतरं भ्रनुरीलन कर कै श्रपना विचार स्थिर किया है ॥ २1५९५ 


१- श्री उभेशचन्दर विद्यारल के श्रपने शब्द जो 'मानवेर श्रादि जन्मभूमि! पु० १२४ 
मेसे लिये गये है, निम्न है- 

श्रामि गतवत्सरे तिलक महोदयेर वारीते म्रातिथ्य ग्रहण करिया छिलाम । तांहार 
सहित ये विषये रामार क्रमागत पाच दिन बहु संलाप हहा छिलो । तिनि आमाके ताहार 
छित्तल गृहे बसिया सरलहदये वलिया छेन ये रामी मुल वेद भ्रव्ययन करिनांई, भ्रामि साहिब 
दिगेर प्रनुवाद पाठ करिया छि । मानवेर श्रादि जन्मभुमि पृष्ठ १२४॥। 

शरी रघुनन्दन शर्मा कृत “वेदिक सम्पत्ति" मे श्र उमेकचन्दर विद्योरलन की पुस्तक 
के इस भ्रंश को इन शब्दों मे दिया गयाहै-- 

वात्र उमेशचन्द्र॒विद्यारल लिलते है कि तिलक महोदय का मत संशोधन करने के 
लिए हम गत वषं उनके घर गये श्नौर उनके साय पांच दिन तक इस विषय प्र बहस करते 
रहे । उन्होने स रलतापूवंक कह दिया कि “हम ने मुल वेद नहीं पढ़े । हमने तो केवल साहि 
लोगों के श्रनुवाद पड़े हैं 


0 1 ` 


२९ 


7012 शओ्रौर 7२12६५८ न्णाप्पा€ के लेखक श्री श्रविनाचन्द्र दास एम. ए. पी- 
एच. डी. ने पादचात्यों द्वारा निर्घारित ओर लोक मान्य तिलक द्वारा भी कृ परिवधेन 
क्के साथ स्वीकृत वेद रचना काल को अशु वतते दए उन्हें कमसे कम ८० हजार वषं 
ईषवी पूर्व सिद्ध करने का कईश्मशो में व्रलंसनीय कार्थं किया ग्रौर उन्होने वैदिक सभ्यता 
को भी उच्च षिद्ध करने का ग्रभिनन्दनीय कायं करिया, पर उनके ग्रस्थोंके ग्रनेक भागोंमें 
मी पारचात्य विचारों की छाप स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती दै, विशेषतः जव वे [२1६५९५५ 
1012 के पृष्ठ ७५ से ७७ तक वेदों च वन्ध्या गायों ग्रौर वलो की वलि देने ग्रौर गोमांस 
भक्षा के विधान का सफल प्रयत्न करते हए लिखते ै-- 
न €© 18 8150 ९४0८८ ° एर्व 04९17 9९1 लाला 0४ {16 916लाौ 
125." 
नु€ा6 1§ ७४१५९०९८ 9 (116 ०» 084४171 एद्ला 11116 11 58610९९5 97 
115 ९60०164 1९811 ग&1€५ 10 ॥11€ 2०५5 65661811 10 17078 ‰# {10 8667160 10 
18%€ १९५९1०९५ 8 1८९67) 18816 8116 1017011216 0465176 {07 11." 
श्र्थात्‌ इस वात का निर्देश मिलता है कि प्राचीन ्रायं गोमांस भक्षण करते थे। 
इस वात का भी निर्देश मिलताहैकियज्ञोमे वंलको माराजाता था ग्रौर इसके पकाये हुए 
मास को देवताग्रों को दिया जाता था विशेषतः इन्द्र को जिसकी इस मांस के लिए 
विदोष रुचि ग्रौर इच्छा थी । प्रयो श्रौर दस्युग्रों तथा द्राविडों के विषय में भी उनके लेख 
इसी प्रकार भ्रान्तिपुणं ग्रौर पाइचात्य विद्वानों का ग्ननुकरण मात्र है जिन की हम प्रकरणा- 
नुसार श्रालोचना करेगे । 
बंगाल के एक दूसरे विद्वान्‌ श्री द्विजेन्द्र दास एम. ए. एल, एल, बी. प्रिन्सिपल चिट- 
गाव कालेज ने 1२४५८५९. पा1९€110 नामक श्रन्यों की स्रपेक्षा एक उत्तम पुस्तक लिखी रहै 
जिस मे वैदिक एकेश्वरवाद को सिद्ध करने का प्रदंसनीय प्रयत्न कियाहै श्रौर प्रो° 
मैक्समूलर के 116110111<15711 ग्रादि वादों का सप्रमाण युकितियुक्त निराकरण किया है, किन्तु 
उपयुक्त विषयों मे वे भी पाश्चात्य दिक्षा के कुसंस्कारवश भ्रान्तिपूरौ वाते लिख गये है । 
पाङ्चात्य लिक्षा के कुसंस्कार इन भारतीय विद्वानों कितने घर कर गये थे इसके 
संकड़ों स्पष्ट उदाहरण मिलते दै श्रमी ऊपर हमने प्रो° प्रविनाशचन््र दास की जिस 
सप्रसिद्ध 1२१९५६५० 1१414 का निद॑श कियाद उस के गोमांस भक्षण के प्रकरणम श्राप 
ने ऋण्वेद ६-३९-१ कं "देवेषो युवस्व गृणते गो श्रश्राः इस अंश का उद्धरण देते श्रौर 
सायणाचार्य के गुते स्तुवते (गो श्रग्राः ) गावोऽग्रे यासां तादृशाः (इषः) अन्तानि 
संयोजय !' इस भाष्य को उश्घृत करते हए लिखा है 
ग्‌ 1115 0 6०756 718 06 {7{677076160 10 1681 11147, 0४ 116€ ९०70 गौ 
0ाः 6०७१ 15 1007116 7९॥ [लाः 76811 ९६ लाः 7011६ 270 7111010ण८ा§ 111९6 
एलः १०५ &11९€ 61९." 
रथात्‌ निश्चय से इस का यह ग्रथं सम्भव है कि यहां जब गो प्रधान रन्न के लिए 
प्रार्थना की गर्ईदैतो उसका तात्पयं गौश्नों के मांस से नहीं किन्तु उन कं दूष, घी, दही, 
मक्छन श्नादि पदार्थो से है, जिस के लिए निरुक्त में स्पष्ट लिखा ही है-- 
तद्धितवन्निगमा भवन्ति-गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌-गोभिः सन्नद्धाश्रसिवीडयस्व ॥ 


इस पर श्रपनी दास मनोवृत्ति का परिचय देते हुए डा० दास जी लिखते है-- 
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015 17029 6 8 0551816 ©20147811011, ए 88 2708580 फाइन । 

588 : {1676 60६5 701 56770 {0 06 27910178 11 106 ४९८02 {121 71111416 । 
2281057 116 1116789] 17{ला076141071." | 
रथात्‌ यह्‌ व्याख्या सम्भव है किन्तु जते किप्रो० विल्सन ने कहा है वेदोंमेको 

एेसी चीज नहीं जो उपयु क शाब्दिक व्याख्या (फ यहां गोमांस श्रादि की प्राधंनाका। 
तात्पयं है) का विरोध कर सके । | 


प्रो० विल्सन के नाम की दुहाई देकर डा० दास एक सर्वथा उचित व्यास्या की गो 
वेद्‌ कौ सम्पण मावना कं (जहां गौ के लिए श्रघ्न्या ग्रयत्‌ न मारने योग्य का सैकड़ों वार 
उल्लेख है) म्रनुकूल श्रौर निरुप्रत सम्मत है, उपेक्षा कर देते है प्नौर वैदिक भ्रार्यो पर गोमाष। 
भक्षणादि का भ्रनुचित ग्रा्षेप करते हैँ । | 


इस पुस्तक में हम जिस ४८0० 4९८ नामक ग्रन्थ के श्रनेक श्रान्तिपृणं म्रशोंष्‌। 
विशेष समालोच॒नात्मक दृष्टि डालना चाहते हैँ उन मे भी जगह-जगह पारचात्य विद्वानों । 
का भ्रविवेकपूणं प्रनुसरण करते हुए उन कं दृष्टिकोण को ग्रपनाया गया है। 
ऋगवेद के निर्माणका काल इस के लेखकों ने (669 एत7107 1२. 0 
1181071087 }(. 4., 711. 72. प्र. ७० ग 116 [26702717 97 प्च 910 
811978119/2 /10४8 2311347, 80111099), (45811 01107-- 4. 2. ए०३१॥(७] 
14. ^. 1.1.. 2., 21. 7., (९8 ० € कका! 32751011.) ई० पू 
१००० के लगभग माना है जपे कि डा० वी° के° घोष 7, ?111।. (1011९11), 7. 1॥ | 
(एव.78) ने ४९06 111681076--0लाला व] एल शीर्षक से श्रध्याय १० मे लिखा है 
"011 1108 015116 &700105 116 1418०2६6 ०{ {€ ९1& ०106851 ४६08, 1779} | 
06 5810 10 06 90007 1000 ए. ©. 7, 225, | 
रथात्‌ भाषा सम्बन्धी प्राघार पर सव से पुराने वेद-ऋण्वेद को लगभग १००० ई 
पु०कामानाजा सक्रताहै। 


वेदिक घमं को वहु देवताधूजावादी श्रौर श्नन्त मे कही-कहीं श्रं तवादी बताने क 
लेखकों ने यत्न क्रिया है । इन के ग्रनुसार वेदों में प्राकृतिक वेदो कौ पजा ग्रौर उन कौ बुरा 
मद का यत्न क्रिया गया है । पाड्चात्यों काही म्रनुपतरण करते हए वे लिखते है-- 

न्‌[ 1145 0667 &€ा71€781|# 61 1186 {116 ९1६, ४६016 [२611९1011 15 658९0॥ 


18115 8 201#11615116 0१९, {8106 01 9 37106171 ९०००1०६ 0०1४ 10 9 
07 105 1891687 1/7075. \/९५1५ ^&© ?. 314. 


ब्रथनवेद पर जो रस्त वाते इस ग्रन्थ के लेखकों ने लिली है उन मे पाशवाद्यौ 
भरविवेकशूणं ्रगुसरण कौ प्रवृत्ति स्पष्टतया प।ई जाती है । प्रो व्लूमफील्ड की प्रथवं व 
विषयक पुस्तक कौ प्रशंसा के पुल वाधते हुए वे कहते है-- 


810077610'5 66666 7070801 07 106 ^17087४8 ९608 1 
7160 णााणि्प्रावाल४ [6८ 1 25 $ 1010108 01 {06 01167 8387010115 
ऽ 074601081|9/ 6४6ा911108 {027 8 5104601 ०८ < ८८ 1116781४ 
71118216 9१5] 10 1८०0४ 8030 (06 ^ {127५8 ९९18. 116 5661101 01 (08 | 
4. {127४8 (608 10 {015 ९120167 {5 78101 08560 011 “1000 €105 71010 
27270." ९01० 4९6. 239. 


(106 6016 ¢&€" 20011560 ९४ (€ 8118721 
७6076 1162 07 ०५/1० 1.10 [.0०00१. 
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म्र्थात्‌ व्लूमफ़ील्ड की श्रथवं वेद विषयक ब्रादशं पुस्तक मे--जिस के समान ्रन्य 
संहिताग्नों पर दुर्भाग्य से कोई पुस्तक श्रव तक नहीं है--क्रियात्मक रूप से वह्‌ सव कृ 
पाया जाता है, जिसे कोई भी विद्यार्थी जानना चाहता है । इस पुस्तक का यह्‌ भाग मुख्यतया 
व्लूमफील्ड की उस पुस्तक के प्रावार पर ही लिखा गथा है। 
हम श्रागे दिलाएगे कि व्ल्‌ मफील्ड की उस पुस्तक में अ्रथववेद विषयक कितने ग्रशुद्ध 
परिचार हैँजित का इन नेवकों ने प्रविवेक पूणं प्रवपरण॒ करते हुए उसे श्रादशे समभ लिया । 
वस्तुतः इस से हमारे ्र्गरेजी शिक्षित भारतीय विद्वानों कौ दास मनोवृत्ति काही परिचय 
मिलता है, जो भारत में प्रङ्खरेजी शासको द्वारा प्रवतित ्रङ्गरेजी दिक्षा पद्धति का स्वा- 
भाविक परिणाम थी । 
वैदिक काल में गो्मास भक्षण का प्रतिपादन करते हुए इसग्रंयकेलेखकोंने 
लिखा है-- 
न 1€ &०6515 87€ 67161181760 ५१11 176 7८9 07 ९0४४ 11160 01 116 
06028107 07 712771286." /€010 ^26 ?. 389 
रथात्‌ विवाह संस्कार के म्रवसर पर गौग्रोंको मार कर उनके मांस से श्रतिथियों 
को तृप्त किथाजाताथा। एत ही शराव के विषयमे इस ग्रन्थके लेखकों ने लिखा है-- 
न्‌ {16 २२8 ५६} 61०, ऽपा9 ऽ {116 72070187 071111८, 617676४ 
{71109168 7 25 60170876 10 {16 9017198 ‰१116]1 170पह्ा 71101 1760721178 
25 217 171९7्0121108 ०८८९7१९6." #€016 ^26€ ?. 393 
म्र्थात्‌ वैदिक काल में सुरा व शराव लोकप्रिय पेयथा जो सोम की प्रपेक्षा बहुत 
श्रधिक नरीला था । 


हम इन विचारों को सर्वथा प्रशुद्ध समभते है ग्रौर इन की आगे सप्रमाण प्रालोचना 
करेगे । यहां तो इतना ही दिखाना इष्ट था. करि श्राघुनिक विद्वानों मसे प्रायः श्रद्ध 
रजो सुशिक्षित लोगो ने पार्चात्यो का ग्रविवेकपूरं भ्ननुप्ररण करिया श्रौर इस प्रकार वेदो के 
वास्तधिक तततव को समभन में वे सर्वथा श्रसमथे रहे । जिन पाड्चात्य्‌ विद्वानों का उन्होनि 
दस प्रकार ्रनेक ग्रशों मे श्रविवेकपुणं म्रनुषरण करिया उतका श्रषना वेद विषयकज्ञानही 
क्यो, संस्कृत का ज्ञान प्रत्यन्त सीमित था। स्तम कृ वाक्य तकृ बोलने कौ उनकी 
योग्यता न थी ग्रौर उसके साथ ईसाई मत की श्रंष्डता ओर वैदिक घमं की हीनता दिखाने 
की पक्षधातपूणं मनोवृत्ति से प्रेरित हौ करवे कां कर रहै थे (जैसा पहले दिखाया जा 
चुका है) । एसी श्रवस्या मे उन के अनुसरण का फिस प्रकार श्रच्छा परिणाम निकल सकता 
था ? इन धुरन्वर पाश्चात्य विद्वानों कौ (जिन्दोने करई-कई ग्रन्थ वैदिक साहित्य पर लिखने 
का साहस किथा) संस्कृत विषयक योग्यता का पाठक निम्नलिखित उदाहरण से पता लगा 
सक्ते है जिका महात्मा नारायण स्वामी जी ने "वेदिक रहस्य, मे व्रिर्वसनीय साक्ष्य के 
श्रधार पर उल्लेख किया है । 


“कई वपं हए जव एक देशी संस्कृत ग्रौर भ््खरेजी के विदान्‌ गवेनमेट से छात्रवृत्ति 
पा कर संस्छृत के विशेष श्रध्ययत के लिए इङ्गलैण्ड गये । संस्कृत के भ्रघ्यापक उस समय 
्रो° मैक्डोनैल्‌ महोदय ये । उन की जव प्रो मैक्डोनैल्‌ से भेट हुई तो उन्होने संस्कृत मे बात- 
चीत शरू की किन्तु मक्डोनैल्‌ उन से संस्छृत मे बातचीत नहीं कर सके । उस समय प्रो° 
मंक्डोनैल ने उन श्रपने भ्राने वाले शिष्य से कहा कि यह्‌ मँ स्वीकार करता हूं कि संस्कृत कौ 
श्राप की जितनी योग्यता दै उतनी मेरी नहीं । किन्तु श्राप यहां संस्कृत साहित्य के श्रध्ययन 
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| 
| 
| 


के लिए नही भेञ गये है : यहां तो श्राप केवल इस लिए श्राये है कि परिचिमी विद्वानों कर | 


प्रन्वेषरा प्रणाली को श्राप सीख लें। 


इसे कहीं पक्षपात पुं श्रत्युक्ति न समभा जाए, दस लिए हम इस विषुथं म 
श्रपना अनुभव, भी पारचास्य विद्रानौं की संस्कृत योग्यता के सम्बन्ध मे दे देना उक । 
समते है । हमे दिल्ली ग्रौर उप से पूवं दक्षिण भारत में रहते हुए भ्रनेक एसे पारा 


विद्वानों से मिलने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा, जो संस्कृत श्रौर वैदिक साहित्य के घुर्‌. 


स्धर माने जाते हैँ । (उदाहरणार्थ श्रौक्सफोडं में संस्कृत विभाग के श्र्यक्ष प्रो० रौमस्‌, । 


पेरिस विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या वा 17100108 के प्रव्यक्त प्रो° रेनू, इटली कै प्रौ, । 
तुच्ची, इत्यादि) किन्तु इटली के प्रो० तुच्ची को छोडकर जो संसृत में श्रपने भावं को | 


१) 


कुछ श्र श तक, व्याकर। विषयक अशुद्धि करते हुए, प्रकट कर सकते थे, हमने क्रिसी के अदर 


संस्कृत भाषण की योग्यता नहीं देखी । विवेन्द्रम मेँ सन्‌ १६३७ मे ^1-17तव72 तधा | 


0767106 (ब्राच्य विद्या सम्मेलन) के प्रव्यक्ष प्रो एफ. उब्ल्‌. टौमस के पास जाकर मं 
संस्कृत मे पृछा-- 
संस्कृत भाषायां माषणस्याभ्यासो वत्तते कि श्रीमताम्‌ ! 


रथात्‌ क्या श्रापको संस्कृत मे बोलने का श्रभ्यास है तो उन्होने श्रङ्गरेजी मेँ उत्तर | 


देते हुए कहा-- 


प्र ०९४ 7 ए79] 1 (6णाव 80९1८ 171 88751111 1पला{[४ 1716 एठण, ए णा 
0107416४ 1 8४€ 70 77861106. 


भ्र्थात्‌ मेरी कितनी इच्छा होती हैकरिमँ भ्रापकी तरह संस्कृत में धारा-प्रवाह रूप 


से वोल सकता किन्तु दुभग्यिवा मरे इसका श्रभ्यास नहीं। एसा ही उत्तर प्रो० रेनूते 
दिल्ली मे दिया श्रौर उनके भाषरा के पश्चात्‌ (जो दि 


ल्ली यूनिवर्सिटी में संसृत साहित्य पर । 


दिया गया था) जव मैने पूछा कि क्या स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्यादि को पारचत्य | 


संसकृतज्ञ विदान्‌ पढ़ते है ? यदि हां तो उनकी क्या सम्मति है? तो इस का उत्तर देते हृ 
प्रो० रेनूने कह कि वहां संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ भी मूल संसृत ग्रन्थो को समभे की प्रायः 
योग्यता नहीं रखते । यदि श्ङ्गरेजी मे उनका श्रनुवाद हो तभी वै उक पठ्‌ ग्रौर समभ 
सकते हँ । इस कारण उन ग्रन्थों का वहां कुछ प्रचार नहीं हुश्रा । इस वात को कहते हए हम 
पाइचात्य विद्वान्‌ एक प्रकार की श्रालोचनात्मक द्ष्टिसे जो संस्कृत साहित्य का श्रव्ययतं 
करते है प्रौर श्रनेक प्रकार की उपयुक्त सुचियां वनाने मे जो परिश्रम करते, उस्र वै 
इन्कार नहीं कर रहे किन्तु उन की वेद ग्रौर संस्कृत विषयक योग्यता पर निर्भर रहने भे 
हमारे भारतीय विद्रानों ने भयङ्कर भूल कौ हम इतना ही लिखना चाहते हैँ । हम नही, 
ग्रनेक्‌ सुप्रसिद्ध पाइचात्य विद्वानों ने स्वय इस बातको स्वीकार किया है । उदाहस्णाथ्‌ 
द्रान्सवाल (प्रिटोरिया) के एक प्रसिद्ध विदान्‌ टामिस फिट्ज ने श्रपने एक व्याख्यान मेँ 
कहा था-- ष 

कुं परिचमी विद्वानों ने वेदो के सम्बन्य मेँ कहा है । मुभे इन विष्टानों के कथन पर 
बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योकि इन पण्डितो का संस्कृत ग्रौर वेद का ज्ञान नहीं के बराबर 
है । इस बात पर हम केवल दयानन्द के भाष्य को प्रामाणिक समभते हैं| 


महषि दयानन्द का सिहनाव 


वतमान काल के १ मे १६ वींश्रौर २० वीं शताब्दी के महानुभावो का हम 
समावेश करते है) विद्वानों मे जिन्होनि वेदों के यथाथं स्वरूप को जनता के ।सन्मुख रखने का 
भ्त्यन्त श्रभिनन्दनीय कायं किया, उन में स्वनामधघन्य महषि दयानन्द का स्थान सव से ऊंचा 
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। है। उनके समयमे भारत के संस्कृतज्ञ शिक्षित वगंमेभी वेदोंकी नितान्त उपेक्षा की 
जा रही थी ग्रौर उनके श्रथं जानने की भ्रोर वड़-वड़े पण्डितोंकाभी ध्यान नथा, जैसा 
काशी शास्त्राथं से स्पष्ट ज्ञात होता है । स्वामी विशुद्धानन्द ्रौर वाल शास्त्री जैसे काडीके 
महापण्डितों को भी वेदों का कुछज्ञान न था, यथ्यपि दर्चन शाप्त तथा स्मृत्यादि ग्रन्थों 
के प्रनशीलन मये लोग प्रपना ग्रधिक समय लगाते थे । महि देवेन्दरनाथ ठाकुर ने श्रपने 
ग्रात्म चरित्र (^0010हाश्ा) में वंगालकाजो चित्र इम विषयमे खींचा है, वही 
भारत के प्रायः सभी स्थानों काथा। वे लिखते है-- 
(16 ४९048 [18 ८०16 शोाप्था लाल 10 = ए€£21. 1४१४० 270 
17111 511481745. ९76 ऽ{पत।6त्‌ त (एल 10] (ऽवाऽता)६ 86700) 2710 10979 
९१०५1{§ ४९7586५ 111 11656 § {18441728 0871116 07111 1161166, एए {16 ८८५85 €7€ 
10121 1010160. {116 एपऽ768§ ° {16 4715, 11141 07 16877108 27 
16261118 {116 ४6095, 09५ 21106177 0{587076€47९त 071 116 (0प्ा{7४; {1€7€ 
ए6ावा7लतु | 878111182115 0115 17 78९, 0676: 097 811 ४९41० 10064६6, 
0681108 {16 58676 {11768 2101716, {1 € @ः€€01011 97 016 07 {० 
16471660 318 रा 87115, 116४ दत 10 लला [6100 116 716117६ ० 
{1617 8411 [749678.2 
41/11087061"40/201}, 0 14411517 0९1९144 ८10 7८07९, 2. 41. 
मरथात्‌ वेद वंगाल से लगभग सर्वथा लुप्त हो चुके थे । न्याय ग्रौर स्मृतिशास्त्र सव 
पाठशालाभ्रों मे पढ़ाये जति थे ग्रौर इन शास्त्रों मे निपुणं श्रनेक पण्डित बंगाल में थे, किन्तु 
वेदों की सवेथा उपेक्षा की जाती थी। देशसे ब्राह्मणों का वेदों के पद्ने-पठाने का कार्ये 
सवेथा नष्ट हो चुक्रा था। केवल नाम मात्रके ब्राह्मण रह गये थे, जो वैदिकज्ञानसे सर्वथा 
। शून्य थे । वे केवल यज्ञोपवरीतधारी थे। एक दो विद्वान्‌ ब्राह्मणों को छोडकर उनको दैनिक 
सन्ध्या वन्दन के मन्तरोकाभी श्रथं नहीं भ्राता था। 
जो थोड़ा-वहुत वेदाध्प्रयन करते थे, वे केवल वेद पाठ सीखनेमेंदही सारा समय 
लगा देते थे। श्रथं साथणाचायं, महीघरादि पौराणिक व तान्वरिक भाष्यकारो के ्रनुसार 
कहीं-कहीं पढ़ाये जाते थे, जिन को पट कर लोगों की रही सही श्रद्धा भी लुप्त हो जाती 
थी । श्री देवेननाथ ने वेदों का तत्त जानने की इच्छा से प्रानन्दचन्द्र, तारकनाथ, वनेश्वर 
श्रीर रामनाथ नामक ४ विद्याधियों को वेदाध्ययन के लिए वाराणसी भेजा । वहां से जव वे 
सायणादि भाष्य पढ़ के लौटे तो उन्होने कहा कि वेद तो ऊटपटांग, ग्रसद्धत, ्रश्लीन बातों 
से भरे हुए है उन में यज्ञो मे पञ्ुहिसा का विधान है इत्यादि, जिनके ग्रनुसार श्री देवेन 
नाथ को यहु निचय करने को विवश होना पड़ा कि हम वेदों को निर्भ्रान्ति ईर्वरीय ज्ञान 
नहीं मान सक्ते । चार विद्याथियों की सम्मति पर जिन्होने स कृत भ्रगुद्ध भाष्य 
पटकर वेदों कै विषय में श्रयथार्थं भावना बना ली थी, ब्रह्म समाज का वेदों के ईश्वरीय ज्ञान 
विषयक परम्परागत भ्रायं सिद्धान्त को टकरा देना हमारे विचार मे सवेथा अनुचित था, 
किन्तु श्री केशवचन््र जैसे प्रभावशाली श्रौर ईसाई विद्यालयों मे वाल्यकाल से शिक्षित युवक 
कै श्रनुरोध पर स्वयं वेदों का विद्धान्‌ न होनेके कारण श्री देवेनधनाथ को इसप्रकार की 
घोषणा करने को वाधित होना पड़ा । ब्रह्म समाज के प्रवतंक श्री राजा राममोहन राय ने 
यद्यपि वेदों कौ प्रामाणिकता से स्पष्टतया कभी इन्कार्‌ नहीं किया, तथापि उनका वेदों से 
तात्पयं ग्रधिकतर उपनिषदों से ही प्रतीत होता दै जपाप्रो° मेक्समूलर्‌ द्वारा 810878- 
21108] 58295 मेँ उल्लिखित निम्न घट्ना स्पष्टतया सूचित करती है । वेदों प्र्थात्‌ संहि- 
ताग्रों के विषय मे उनका विचार भी विदेष श्रच्छा न था। प्रो° मेक्समूलर ने लिखा है-- 
0 २१9 र91 14079) 1२०९ १5 17 1070070 270 58 गि160- 
140 २०86 &{ {16 28711151 पलप 0511 ९०६8860 10 60/18 ०180प्ऽ> 
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र्यात्‌ जव राजा राममोहुनराय लण्डन मे थे तो उन्होने फ़ डरिक रोजन को त्रि्ठि। 
म्यूजियम मे ऋग्वेद की हस्तलिखित पुस्तक को प्रति करने में व्यस्त पाया, तव उनको ग्राङच | 
ह्र श्रौर उन्होने रोजन को कहा कि वेद श्रथवा मन्व संहितां पर तुम्हे व्यथं समथ नष्ट | 
नहीं करना चार्हिए, किन्तु उपनिषदों का श्रध्ययन करना चाहिए । | 


4. ©. (व्रणा ने 7८ ९18 1९40 14 [८८41८ २८11९107 (?०1376॥ 0 | 

106 11181191 1118116 9०06161 07 [1618, 1070017 धात्‌ 1/8 0795, 1913) । 
नामक पुस्तक में इस घटना को प्रो मेक्समूलर की पुस्तक से उद्धृत करते हुए लिखा ६ 
109; 1471167 716]2168 91 176} 06711 ४1116] 3108 116 07011 0६ 116 | 
17117111816 ४०1५९ 0{ 116 07175 0{ 116 ९025 17९10 0 8 [112118४ €0८8160 | 
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रथात्‌ प्रो० मक्समूलर एक घटना का उल्लेख करता है, जिससे उस समयकेए | 
त सुशिक्षित हिन्द विचारक की दृण्टिमें ग्रौर सम्भवतः म्न्य भी वहुत-से सुरिक्ष | 
हिनदुम्रों के विचार में वेद मन्व के महत्व विषयक विचार का पता लगता है । 


पारचात्य व्िद्रान्‌ वेदों का थोडा-सा पक्षपातपुणं ग्रध्ययन कर के जो उपद्रव श्र | 


ग्रन्थो दवारा उन दिनों मचा रहे थे उन का ऊपर निदशकियाजा चुका है । एेपी श्रवघ्या | 
महि दयानन्द का-- 


वेद सव सत्य विाग्रों का पुस्तक है । वेद का पटना पढ़ना ग्रौर सुनना सुनाना ख | 
रायो का परम धमं है ॥ एसा नियम बनाना ग्रीर षेद की ग्रोर चलो" इस प्रकार का प्रव | 
नारा लगाना कितना साहसदण कायं था । ङिन्तु महपि दयानन्द ने जिस निर्मयता सेक | 


कार्यं को किया उस का उल्लेख न करना कृतध्ततापूचक होगा । सुशिक्षित भारतीयों कीरो 


दास मनीवृति पाश्चात्या को ही वेदादि निषयों मे परम ग्राप्त मानसे हो रही थी, उप्र 
निराकरण महि दयानन्द ने ( शब्दों मे क्रिया । उन्होने सत्याथप्रकाश' के एकादश स | 
लास मे इन पाञ्चात्य विद्वानों कौ संस्कृत योग्यता के विषय मे लिखा-- | 
र श्रव तक्र जितना प्रचार संस्कृत विद्या का भ्रार्यावत्तं देश में है उतना किसी श्र ॥ । 
में ११६ । जो लोग कहते हैँ कि जमनी देश में संसृत का वहत प्रचार है ग्रौर जितनी सं 
क्षमुलर साहब पड़ हैँ उतना कोई नहीं पड़ा, यह बात कहने मात्र है । क्योकि निरस्तपाद 
देशे, एरण्डोऽपि दर मायते  म्र्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देहा मे एरण्ड ही | 
वडा वक्ष मान लते है, वेसे ही युरोपदेदा सें संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमन ची | 


प्रर मोक्षमूलर साहव ने थोडा-सा पढ़ा, वही उस देश क है, परन्तु ्रार्याव्तं ¶ | 
श्रोर देखें तो उन कौ वहत ड, वही उपर देश के लिए ग्रविक दै, परन्तु श्रा 


€ धून गराना है, क्योकि मैने जर्मनी देशा निवासी एक प्रिसिपल 

पवसे जाना कि .जम॑नी देका में संस्कत चिद्री का प्रथं करने वाले ॥ 
मूलर साहब के सस्कृत साहित्य श्रौर थोड़ी-सौ वेद कौ व्याख्या देख कर मु को विदित हरता ( 
६ ०८ व त लोगोंकीकी हई टीका देख कर कुछ-कुख | 
3 जान लीजिए कि जर्मनी ॥ मे संस्कत व| 

का कितना पाण्डित्य है ।' ९ देश गनौर सोक्षमूलर साहव भे सस्क्‌ | 
इसी पकार श्वान्ति निवारण भ ्रिन्तिपल महेशचन्र तं सें "एकश्च 

नदर न्यायरलत्न के वेदों मे एक ^ | 

वाद्‌, का हग, प्रिफिथ इत्यादि कै श्रावार पर खण्डन कनै प्र महषि दयानृचु न नन 


$ 4.0॥ 
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(डाक्टर एम० हाग सहित्र वा सी° एच. टानी साहूव वा श्रार० प्रिफिथ साहव श्रादि 
कुछ ईदवर नहींकिजो कुछ वे तिख चुके वह्‌ विना परीक्षा वा विचार के मान लेने योग्य 
ठदह्रे । क्या 1० एम० हाग साहूव हमारे प्रायं ऋषि मुनियों से वठ्‌ कर हैँ कि जिन को हम 
सर्वोपरि मान कर निद्चय कर ले ग्रौर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड देवे, जैसा क्रि पण्डितजी 
(म्र्थात्‌ पं० महेशचन्द्र जी न्यायरत्न) ने किया है। जो उन्होने एेसा किया तो किया करो 
मेरी दष्टिमेंतोवेजोकृछर्दैसोहीदै।' 

पाङ्चात्य लेखकों ने एक भुम फला रखा दै कि ग्रायं लोग भारत मे बाहर (मध्यं 
एदिया प्रादि) से प्राये । पहले यहं द्राविड लोग रहते थे श्रथवा प्न्य श्रसुर, दस्यु श्रादि। 
भरार्यो ने उन पर बड़े प्रत्याचार किए । वेदोमेंभीग्रार्यो के इन दय्ुग्रों वा दाविडोंके 
प्रति किए गये युद्धो का बहुत-सा वंन पाया जाता है इत्यादि । महपि दयानन्द कै समय 
भीषा ही विचार फंलाहूम्रा था ग्रीर श्रव भी प्रायः सभी इतिहास लेखक इस को एक 
तथ्य मान कर चलते हैँ । हम ने श्रव तक जितने भी इतिहासके ग्रंथ व॒ वेदादि विषयक 
पारचात्यों ग्रौर उन के भ्रनुयायी भारतीय विद्वानों के लिखे ग्रन्थ देखे हैँ जिन में (रं ८८ 

111९11९4 0 971 [४/1] 025, 14. ^. 1.1.. 8., (९1९८ 77्वा८ वणवा 1२1६1९4८ 
111147९ 0४ 81171 4018511 (1811478 [45 4. ^., 71. 7. 1८८ 4&९, 
इत्यादि सम्मिलित रहै) इन सवमें इस वात को दुहराया गया है किन्तु महि दयानन्द ने 
विदेरियों की इस कल्पना को निराधार वताते हुए सत्याथंप्रकाश के श्रष्टम समूल्लास में लिखा- 

प्ररन- प्रथम इस देश का नाम क्या था ग्रौर इसमें कौन वसते थे ? 

उत्तर-इसके पूवं इस देश कानाम कोई भी नहींथाभ्रौरन कोरईश्रर्यो के पूवं इस 
देश मे वसते थे क्योकि श्राय्यं लोग सृष्टिश्रादि में कुं काल के पर्चात्‌ तिब्बत से सीवे इसी 
देश में श्राये थे। 

प्रदन--कोई कहते हैँ कि ये लोग ईरान से श्रये, इसी से इन लोगों का नाम श्रायं 
हुभ्रा है । इनके पूवं यहां जंगली लोग वसते थे कि जिनको प्रसर श्रौर राक्षस कहते थे । श्रायं 
लोग श्रपने को देवता बतलाते थे श्रौर उनका जव संग्राम हु्रा उस का नाम देवासुर संग्राम 
कथाग्रों मे ठहराया । 

उत्तर- यह्‌ वात सवथा भूठ है क्योकि-- 


विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहष्मते रन्धया शासदघ्रतान्‌ । ऋः १ ५१, ८. 
उत श्र उतायं ॥ प्रणवं. १९. ६२.। 


यह लिख चुके है कि प्राय्यं नाम धामिक, विद्वान्‌ शाप्त पुरुषों का श्रौर इनसे विप- 
रीत लनो का नाम दस्यु भ्र्थात्‌ डाव, दुष्ट, ग्रधामिक श्रौर प्रविद्वान्‌ है । तथा ब्राह्मणा, क्षत्रिय, 
वरय, द्विजो का नाम श्राय ग्रौर शूद्र का नाम नायं म्र्थात्‌ श्रनाड़ो है । जव वेद एसे कहता 
है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते 1“ “ˆ~ 
किसी संस्कत ग्रन्थ मे वा इतिहास में नहीं लिखा है कि ग्राय्यं लोग ईरान से श्राये म्रौर पर्हाफै 
जद्धलियों को लडकर, जय पा के, निकाल इस देश के राजा हृए । पूनः विदेशियों का लेख 
माननीय कंषे हो सकता है ? 

इस प्रकार विदेशियों कौ दास मनोवृत्ति को भारतीयों से दुर करके महर्षि ने बताया 
कि (जैसा ईरवर पवित्र, स्वं विद्यावित्‌, शुद्धगुणकमं स्वभाव, न्यायकारी, दयालु श्रादि गुण- 
वाला है वैसे जिस पुस्तक मे ईङवर के गुण, कमं, स्वभाव के श्रनुकूल कथन हो, वह्‌ ईइवर कृत) 
भ्रत्य नहीं । जिस में सुष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण, श्राप्तों के ग्रीर्‌ पवित्रात्मा के व्यवहार से 
विशुद्ध कथन न हौ वह्‌ ईश्वरोक्त । जसा ईस्वर का निश्रं म ज्ञान व॑सा जिस पुस्तक मे आन्ति 
रहित ज्ञान का प्रतिपादन हौ वहू ईवरोक्त, जसा पूरभृश्वर है शौर जैसा सृष्टिक्रमं सखा 


९६ 
है वेसा ही ईङवर, सुष्टिका्य, कारणा श्रौर जीव का प्रतिपादन जिसमें हो वह पर | 
पुस्तक होता हे श्रौर जो प्रत्यक्षादि विषयों से प्रविरुद्र शुद्धात्मा के स्वभाव से विश्दधन होश 
प्रकारकेवेद ह । म्न्य वाइबल, कुरान ग्रादि पुस्तकं नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या वाडव 
श्रौर कुरानके प्रकरण में तेरहवे ग्रौर चौदहवें समूल्लास में की जायगी, (सत्याथंप्रका, | 
सप्तम समुल्लास) | 

भ्रत्य भी श्रनेक प्रवल युव्तियों से महर्षि दयानन्द ने वेदों को परमेर्वरोक्त श 
करते हुए लिखा कि-- | 


वेद परमेदवरोक्त है । इन्हीं के ग्रनुसार सव लोगों को चलना चाहिए । जसे माता. | 
पिता श्रपने सन्तानो पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैँ वैसे ही परमात्माने सव मनुष्यो । 
प्र कृषा करके वेदों को प्रकारित किया है जिस से मनुष्य श्रविद्यान्धकार भूमजाल से चरुटकर | 
विद्या-विज्ञान रूप सूयं को प्राप्त होकर प्रत्यानन्दमे रहै ग्नौर विद्या तथा सुखोंकी वृहि । 
करते जाएं । 


क्योकि वेद नित्य ग्रौर ग्रपौरुपेय द (जिसके लिये युक्ति प्रमाणादि श्रागे दिये जी | 

श्रौर इसके समथक भ्रन्य नानामतावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों के उद्धरण भी दिये जयेगे] | 
भ्रतः उन में श्रनित्य इतिहास वा राजा-महाराजाभ्रो, ऋषि-मुनियों के नाम वा चरिवरादि | 
नहीं हो सक्ते । वेदों के शब्द यौगिक हँ । उन को यौगिक मान कर ही उनकी व्याच्य | 
करनी चाहिए न कि व्यक्ति देशादि विशेषसंज्ञा मान कर। वेदों म सव सत्य विदयग्र 
का बीज पाया जाता है ग्रतः उनका ्रघ्ययन सव मनुष्यों के लिए उपयोगी है । उन का दरार । 
सव के लिए खुला हुभ्रा है जैसा कि-- | 
यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । | 


ब्ह्मराजन्याम्या१्‌+ श्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु. २६. २.। | 

इत्यादि वेद मन्त्रो मे स्पष्टतया बताया गया है कि भँ परमेदवर इस कल्यारी भ्रथा्‌ 

संसार श्रौर मुक्ति के सुख देने हारी ऋण्तेदादि चारों वेदों की वाणी का सव मनुष्यों मर्था | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ग्रतिशूदर स्तियादि सव के लिए उपदेश करता हुं वसेतुम | 
किया करो । सव मनुष्य वेदों को पठ-पटा श्रौर सुन-सुना कर विज्ञान को वढाके प्रच्छी | 
बातों का ग्रहण श्रौर बुरी वातो का त्याग कर के दुःखों से चट के श्रानन्द को प्राप्त हौ। | 
(यह परमेश्वर का उपदेश है ।) वया परमेदवर शूद्रो का भला करना नहीं चाहता {क्या | 
ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पद्न-सुनने का शूद्र के लिए निषेव भ्नौर द्विजो के लिए विष | 
कर ? `" जैसे परमेश्वर ने पृथिवी, जल ग्रग्नि, वायु, चन्द्र, सूयं श्नौर प्रन्नादि पदार्थं सब के तिए | 
बनाए है वसे ही वेद भी सथ के लिए प्रकारित किये है --प्रौर जो स्त्रियों के वेद पठने | 


निषेव करते हो वह तुम्हारी मुखता, स्वार्था ग्रौर निवुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद र| 
कन्याग्रों के पठने का प्रमाण-- | 
(ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌" । प्रथवे. ११. २४. ३. १८॥। | 
इस लिए स्त्रियो को भी ब्रह्मचयं ्रौर विद्या का ग्रहणा श्रवश्य करना चाहिए । 
प्ररन-- क्या स्त्री लोग भी वेदोको पठे ? 
उत्तर ग्रवश्य, (सत्याथंप्रकार, तृतीय समूल्लास) इत्यादि । ग | 
महि दयानन्द कौ यह्‌ उदारता जो वेद सम्मत है श्रवयन्त महत्वदुण है, कयौ । 
मध्यकाल के भरन्य सव श्राचार्यो ने (कुछ ग्र श तक श्री मध्वाचा्यं को छोड कर जो नयत | 
पत्नी सम श्रेष्ठ स्त्रियो का वेदाधिकार मानते है) श्रपने ग्रन्थों श्रौर वेदान्तमाष्यादि में ४६, । 
विचार प्रकट किया है कि शूद्रकलोत्न्न पुरुषों ग्रौर समस्त स्त्रियों को वैद पढने का श्रधिर्का । 
नदीं । उदाह्रणाथं श्री शङ्कुराचायं ने ब्रह्मसूत्र भाष्य मे लिखा है-- ॥ 
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इतङच न शूद्रस्याधिकारः 1 यदस्य स्मुतेः श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधो भवति । वेद 
प्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तद्थज्ञानानुष्ठानयोदच प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते । 
श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ श्रथास्य बेदमुपलुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां शरोत्रपरिपुरणमिति ॥" पद्यु 
ह वा एतत्‌ इमशानं यत्‌ शूद्रः तस्मात्‌ शद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ इति । श्रत एवा- 
ध्ययनप्रतिषेधः । यस्य हि समीपेऽपि नाव्येतव्यं भवति स कथमभरुतमधीयौत्‌ भवति 
च वेदोच्चारणे जिब्ाच्छेदो धारणे शरीरभेदः इति । श्रतएव चार्थादथन्ञानानु- 
ष्ठानयोः प्रतिषधो भवति न शूद्राय मति दयात्‌" इति श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ इति 
चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्यंस्याधिकारस्मरणात्‌ । वेदपुवंकस्तु नास्त्यधिकारः 
शूदाणामिति स्थितम्‌ । 


ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम्‌, श्र. ३. पांद. ३. सू. ३८. भाष्यम्‌ । 


म्र्थात्‌ इस लिएभी शूद्रको भ्रविकार नहीं क्थोकि स्मृति द्वारा इनके लिए 
वेद के सुनने श्रौर पढने का निषेध करते हए स्मृति (गौतम के नाम से कल्पित स्मृति) मेँ 
कहा है करि यदि शूद्र वेद के दाव्द सुनलेतो उसके कान को सीसे से प्रौरलाखसे भर देना 
चाहिए । शूद्र चलता-फिरता श्मशान दै, इसलिए उसके समीप ग्रघ्ययन नहीं करना चाहिए; 
दसी से श्रव्ययन का निषेध स्पष्ट है । जिस के समीप प्रव्ययन भीन करना चाहिए वह्‌ विना 
सुने कसे म्रध्ययन कर सकता है ? वेद के उच्चारण करने पर जिह्लाछेद (जीभ काट डालने) 
मरौर शरीरछेद (शरीर के टुकड़-टुकड़े कर डालने) का विधान है। इसलिए वेद के 
श्र्थज्ञान श्रौर उस के प्रनुसार ग्राचरण का निपेव है । श्रावयेच्चतुरो वन्‌" इत्यादि महा- 
भारत के वचन से इतिहास पुराण के प्रध्ययनमें चारों वर्णोका ्रधिकार है श््रोका 
वेदपूरवक श्रध्ययन तो निषिद्ध ही है । वृहदारण्यकोपनिषत्‌ मे -- 

श्रथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत । बृह्‌. ६. ४. १६ । 

मर्थात्‌ जो चाहे मेरी लडकी पण्डिता बने वह॒ इस-इस प्रकार का ब्राहारःव्यवहार 
करे इत्यादि वर्णन श्राया है उस की व्याख्या में श्री शङ्कराचायं जी लिखते टै 

दुहितुः पाण्डित्यं गृहुतन््रविषयमेव वेदेऽनधिकारात्‌ 

ग्रथात्‌ इस उपनिषत्‌ मे कन्याभ्रों के पाण्डित्य काजो प्रतिपादन है, वह्‌ गृह्‌ कायं 
विषयक ही समना चाहिए, क्योकि उन को वेद पदुते का श्रधिकार नहीं । 

एसा ही लेख श्री रामानुजाचायं ने "वेदान्त" १. ३. ३८ के भाष्य मे लिला है-- 

द्रस्य बेदश्रवणतदध्ययनतदर्थानुष्ठानानि प्रतिषिध्यन्ते 1 पयु हवा एतत्‌ इमां 
च्छ्रः तस्मात्‌ शुद्रस मीपे नाध्येतव्यम्‌ । (वसिष्ठ स्मृ. १८. १) तस्मात्‌ श्रो बहू- 
पशरयज्ञिय इति बहुपशुः पशुसदृश इत्यथः । श्रनुपञुण्वतोऽध्ययन तदथंज्ञानतदर्था- 
तष्टानानि न संभवन्ति । श्रतस्तान्यपि प्रतिषिद्धान्येव । स्मयते च श्रवणादिनिषेधः 1 
श्रथ हास्य वेदमुपशुण्वतस्त्रपूजवुभ्यां भोत्रपरिपुरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे 
जञारीरमेद इति । न चास्योपदिशेद्‌ धमं न चास्य त्रतमादिशेत्‌ (मनु. ४. ८०) षति 
च । श्रत शु्रस्यानधिकार इति सिद्धम्‌ । 


रथात्‌ शूद्र के लिए वेद का ्रवणु, भ्रध्ययन्‌ ग्रौर उन का श्रनुष्ठान व श्राचरण 
प्रतिषिद्ध है । शूद्र चलता-फिरता इमशान है श्रतः उस के समीप श्रघ्ययन न करना चाहिए, 
वह पयु के समान दै । जव वेद का श्रवण ही उस के लिए निषिद्धहै तो अध्ययन, उनका 
ग्रथ्॑ञानं श्रौर वैदिक श्राचरण तो सम्भव ही नहीं । शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों को 
सीकचे श्नौर लाख से भर देना चादिए, वेद मन्त्र का वहं उच्चारण करे तौ उस की जीभ काट 


॥ १४ . 


र 


६ 


८ 


देनी चाहिए शौर वेद मन््रकफौयादकरेतौ उसकैष्रीर क ट्‌कड-ट्कंड कर डालकर चाह | 


इस लिए शुद्र का वेदाध्ययन श्रौर ब्रह्मविद्या मेँ सवंथा श्रनधिकार है । 


श्री मध्वाचायं (स्वामी प्रानन्दतीर्थं जी) ने भी शूद्रो के वेदाधिकार का निषेध करते । 


हए उपयुक्त वेदान्त सूत ३.३. ३०. के भाष्य मे लिखा है-- 
भवणे ्रपुजदुभ्या श्नो्परिपुरणम्‌ श्रष्ययने जिह्वाच्छेदः श्र्थावधारणे हवयविदा- 
रणम्‌ इति भतिषेधात्‌ । नाग्निने यज्ञः श््ररथ, तथेवाध्ययनं कुतः! कफेवलैव 


शुशनषा त्रिवर्णानां विधीयते । इति स्मृतेश्च । ब्रह्मसूत्राणु भाष्य पु० ६७। 


जहां स्मृतिवचनों का पाठ श्री शंकराचार्य तथा श्री रामानुजाचायं द्वारा उद्धत परह । 


ते कु भित है किन्तु श्रथ वही है कि य॒दि शूद्र वेदके शव्द कोसुनले तो उस के कान को 


सीमे रौर लाख से भर देना चाहिए । वेद का प्रध्ययन करने पर उसकी जीभ काट डालनी 
चाहिए रौर प्रथं का ज्ञान व निश्चय करने पर उस के ह्य के टुकड़े कर देने चाहि्‌। 


शुद्र को श्रग्निहोत्र, यज्ञ, श्रष्ययनादि का प्रविकार नही, उस का कौं केवल तीन वर्णो कौ | 


सेवा है एसा स्मृति में कहा है। जंसे पहले लिखा जा चुका है, श्री मध्वाचायं ने-- 
श्हरप्यत्त मस्त्रीणाम्‌ श्रधिकारं तु वैदिके । 
यथोवंश्ौ यसी चेवशच्याद्याश्च तथापरा; ॥ 


इत्यादि वचनो दवारा उत्तम स्त्रियो के वेदाधिकारको मानने की उदारता दिखाई । 


हे । वेदा भ्रपयु्तमस्वरीभिः कृष्णा्ाभिरिहाखिलाः' उत्तमस्त्रीणांतु न शूद्रवत्‌ ।' इत्यादि उत्तम 


सतियो के वेदाधिकार समर्थक वचन उन के ग्रन्थों से पाये जते हैः जिनसे श्री शंकराचा्ंकी । 


भरपक्षा कुं श्रधिक उदारता सूचित होती है । 
शुधद्रेत मत कै प्रवतंक वल्लभाचार्य ने भी श्रतयन्त स्पण्ट शब्दों स शूद्रौ फे वेदाध्ययनं 
का निषेध करते हुए लिखा है-- 
दुरे ह्यधिकार चिन्ता वेदस्य श्रवणाध्ययनम्थज्ञानं त्रयमपि तस्य (शूद्रस्य) प्रति 
तत्सन्निधावन्यस्य च । श्रयास्य वेदमुपश्ण्वतस्त्रपुजवुभ्यरा श्रोत्रपरिपूरणमिति 
उच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे श्ररीरभेदः। स्मृतियुक्त्यापि वेदार्थे न शूद्राधिक्ार 
इत्याह । स्मृतेश्च ¶ेदाक्षरविचारेण शूद्रः पतति तत्क्षणात्‌ । 
ासाचर्‌ स्मृ, १. ७३ । ब्रह्मसूतराणुभाष्य वल्लभाचायंक्ृत । 


भर्थात्‌ रूद्र कं लिए वेद के सुनने, पदन श्रीर उस के श्रथं ज्ञान तीनोंका निषेधह 
भ्रतः उस कं वेदाधिकार की चिन्तातौ वहत दूर का विषय है] श्र यदिवेद क मन्त्रौकौ 
यूल ने तो उस के कानों को सीमे शरोर लाख से भर देना नाहि उच्चारण करे तो उसकी 
जीभ काट लेनी चाहिए, मन्त्र याद करे तो उसः 


जं के शरीरके टुकडे-ट्‌कडे कर देने चादिषु 
भ के र क्षर के विचार से भी शूद्र उसी क्षण मे पतित हो जाता है एेसा पाराशर स्मृति 
कहा है । 


शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षाद्‌ वेववचनमपि प्रदश्ितं स्वामिदयानन्देन यथेमां बाच 
कल्याणीमावदानि जनेभ्यः 


तदेवं वेव + बहाराजन्या्याः श्राय चाययि च स्वाय चारणाय । 
(यजु. २६. २) तदेवं वेद विधेः पक्षपातदोषभाकत्वं न कथमपीति सिद्धम्‌ । 


एेतरेयालोचनम्‌, प° १७। 


॥ 


(- 1 | 
॥\ 


९ 


महर्षि कौ इस उदारता कै प्रति श्रद्धांजलि श्रित फरते हुए जगद्विश्यात विचारक 
रोमां रोलाने ठीक ही लिखा थाकि-- 
11 5 77 (ण वा कृतलाणवातणह १०६८ 107 1702 फणा 8 18111118 
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श्र्थात्‌ वस्तुतः भारत मे यह्‌ एक नवयुग निर्माता दिन था, जव एक ब्राह्मण ने 
(स्वामी दयानन्द सरस्वती ने) न केवलं यहं स्वीकार किया कि सव मनुष्यों को वेदों के 
भ्रघ्ययन का जिसे कटुर पन्थी ब्राह्मणों ने निषिद्ध कर रखा था, ग्रविकार है प्रत्युत साथ ही 
दस पर उस ने वल दिया कि वेद सव सत्यविदाग्रों का पुस्तक दै। वेद का पढ़ना पाना 
ग्रौर सुनना सुनाना सव श्रार्यो का परम्‌ धर्म है" महषि दयानन्द ने वैदिक यज्ञो के भी सच्चे 
स्वरूप को विद्वन्मण्डनी के सम्मुख रखते हुए बताया कि श्रपने कल्याणा ग्रौर लोकहित के लिए 
किये जानि वाले सव कायं यज्ञ कटे जाते है ग्रौर वैदिक यज्ञो मे पशुवलि देना सवथा वेद- 
विरुद है, क्योकि यज्ञोकानाम दही प्रध्वरदै, जिसका ग्रं यास्काचायं ने निरुक्त मे स्पष्टतया 
यही किया है कि-- 
श्रध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसाकभं तत्प्रतिषेधः 1 निरष्त १. ७.। 
यज्ञो द्वारा जलवायु शुद्धि के श्रतिरिक्त वुद्धि भी पवित्र श्नौर तीव्र बनती है श्रौर 
इस प्रकार जगत्‌ का कल्याण होता है । 
ग्रड्वमेध, गोमेध, न रेधादि शब्दों का ग्रभिप्राय घोड़ो, गौभ्नों श्रौर मनुष्यों की यज्ञो 
मे बलि चढाना नदीं है (जैसा श्रज्ञानवत प्रायः समक्ता जाता है गनौर दुःख तथा श्रार्चयं 
की वात है कि मघ्यकालीन प्रायः सभी श्राचायो श्नौरः मर्वाचीन विद्धानौ ने भी श्रधिकतर 
माना है) किन्तु-- 
“वीर्यं वा श्र्वः" हात. २. १. ४. २३२४ । 
"राष्ट" वा श्र्वमेधः । शत. १३. १. ६. ३। तं २ 111 ॥ 


इत्यादि वचनों के श्रनुसार राष्ट का न्यायपूवेक उत्तम शासन करना प्रौर उसके 
निवासियों की शक्ति को बढ़ाना श्रहवमेध दै । गौ क पुथिवी, वाणी तथा इन्द्ियादि श्रयं 
भीहोतेदहैंश्रौरमेधकेजो मधु मेधासंगमनयोः इस घातु से बलता दै, पवित्र करना श्रौर 
मिलना ये भी श्रथ होति दै। इस प्रकार भूमि भें उत्तम चेती करना, वाणी को शढ॒ बनाना 
इत्यादि ब्रं लेने चाहिए । नरमेध का ग्रथ मनुष्यो को परस्पर प्रेम से मिलाना (संगमन), 
उन में प्रेम श्रौर सहयोग की भावना उत्पन्न करना तथा मनुस्मृति के “नुयज्ञोऽतिथिपजनम्‌' 
३. ७० के अनुसारं श्रतिथियों की पूजा करना ये श्रं है न कि मनुष्यों की देवी-देवताभ्रों पर 
बलि चढाना । यज्ञ मे जो यज्‌ देव पूजा संगतिकरणदानेषु इस धातु से बनता है, परमेश्वर वा 
विद्वानों की पूजा, मनुष्यों मे भेल-मिलाप की भावना उत्पन्न करना श्रथवा वस्तुनो को 
ठीक श्नुपात मे मिलाकर शिल्पादि कायं करना शरीर पावो म दानये सव सम्मिलित है। 
इस विषय मे जो भम पौराणिक, तान्विक श्रथवा पारचात्य व उन के भ्रनुयायी लेखकों ने 
फौलाया है उस का विवेचन हम वैदिक यज्ञविषयक श्र्याय में कुचं विस्तार के साथ सप्रमाणं 
रागे कसे । महि दयानन्द ने श्रपने भाष्य मे जो यज्ञ के विस्तृत श्रौर व्यापक ब्रं स्वयं 
वेद, ब्राह्यणग्रन्थ, उपनिषद्‌ श्रीर गीता के-- 
द्रव्ययज्ञ स्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथापरे \ 
स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्च, यतयः संशितव्रताः ॥ गीता श्र. ४. २८॥। 


~न 
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इत्यादि रलोकों के श्राधार पर किये दैवे उनके प्रगाध वैदिक ज्ञान श्रौ 
के परिचायक है, उदाह्रणाथं- यजु. १. २१ के भावार्थं में उन्होने लिखा-- 
वद्तसङ्गविदोन्तिहोमशिलपासयैजैवयुवृष्टिजलजषदधयस्च सदेव कार्याः ॥ 
यहां विद्वानों का सत्संग, विद्या की उन्नति, हवन ग्रौर शिल्प इन 
शन्दसे ग्रहण किया है। यजु० ५.३ के भ्यमें यज्ञ क 
रथात्‌ पढने-पढ़ाने का कमं इस प्रकार किया है जो मनुस्मृति 
३. ७०) के स्था प्रनुकूल है, जसा कि ङुल्बुक भट ते टीका में स्पष्ट क्रिया है-- 
भरध्यापनशब्देनाध्ययनमपि गृह्तेऽतोऽध्यापनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः । 
म्र्थात्‌ श्रघ्यापन कहने से ग्रध्ययन का ग्रहणा तो हो 
वेदादि का ्रध्ययन भ्रौर श्रध्यापन दोनों समाविष्ट होते ह । 


यदुः ११. ७ तथा €. १के माष्यमेयज्ञकाग्र 
म्र्थात्‌ सब को सुख देने वाला राजवत एेसा करिया है । 

युः १८. २६ के भाष्यमे महपिने यज्ञ का ग्रथ 
किया है, जिस के अनुसार पञयुपालन को भी यज्ञ माना गथा है । 

यजु. २६. १५ की व्याख्या में महि ने यज्ञम्‌ का अ्रथं शव्यं व्यवहारम्‌" प्रथ 
धमयु्त व्यवहार क्या है। इसी प्रकार भ्रन्य भी प्रथं यज्ञ. शब्दके है, जिनका निक 
भकस्णानुसार कुछ विस्तार से करते हए एतद्विषयः 


महि दयानन्द ने जो वेदों कौ ईरवरीय 
बताया श्रौर साथणाचार्यादि कृत भाष्यो कौ ब्रशुद्धियों का स्थान-स्थान पर निदंश क्रिया 
मरनेक पौराणिक तथा पाउचात्य विद्वानु उनके 


1 भ्रथं श्रध्यायनाध्यापनं क॑ 


थं महि ने 'सुखजनको रानध! 


सुस ग्य है। श्री ्ररविन्द ने सायणाचार्य 
कृत वेदभाष्य कौ ध्रालोचना करते हुए लिखा-- 
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भाव यष्है कि यदि कोर विद्रत्तापूशं कृत्रिम चातुयं का कोष है, बड़ी भारी विद्रा 
काजो (जसा किप्रायः होता है) गम्भीर निर्णायक शक्ति, निर्चित रुचि श्रौर यथाथ 
समालोचनात्मक, तुलनात्मक निरीक्षा, ऋषिर्यो की साक्षात्‌ ष्टि श्नौर प्राय प्रत्यत 
साधारण बुद्धि से भी दूर ग्रौर उससे रहित है, जिसमे भूवं चिन्तित वाद के भ्रनुसार वैदमनी 
को तोड़-मरोड़ कर लगाने का यत्न किया गयाहै तो यह 
वड़ा विदाल, शानदार, प्रथम मे 


सायणाचायं का भाष्य है 
त ३ प्रपरिष्ृत सामग्री के रूप मे इतना उपयोगी श्रौर परि 
तथा वंदुष्यपुणं है । 
एसे भाष्य को पढ़ कर वेद 


मं मदि के निष्पक्ष विदयाधियों श्रौर वि ग तक की रदा 
वेदों मे यदि नहीं रहने पाती तो इसमे भाश्च की वातही क्याहै? स की स्ता 


र ऋपितर 


के श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञ" (मु । 


ही जातादहै श्रत: ब्रह्मयज्ञ पर | 


“यज्ञेन पशुपालन विधिना' एत्र | 


के भ्रान्तियोंका निराकरण किया जाएगा। | 
जान श्रौर विविध ज्ञान-विज्ञान का भण्डार । 


| 
| 
| 


इन सवको उन्होने फ़ 


४१ 


संस्कत विद्या के सुप्रसिढ केन्र काशी कौ पण्डित सभा कै प्रघान श्री पं० गोपालदत्त जी 
रास्त्री, दशेन केसरी के वेदवाणी' बनारस के द्वितीय वेदाङ्धु नवम्बर, १६५३ में प्रकारित 
चेद का श्रथ यज्ञपरक ही नहीं है' इस शीषंक के प्रत्यन्त विद्ठत्तापूणं लेख मे दो स्वयं ज्ञात 
उदाह्रणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होती है । उन्होने लिखा कि-- 

'प्राज इन केवल यज्ञमाव्रपरक श्रै करने वाले (सायणाचार्यादि) भाष्यकारो के 
भाष्य पठने वालों को वेद के प्रति कितनी ्रनास्थाहो जातीहै इसके दौ उदाहरणं मुभे 
ज्ञात है । स्वर्गीय बा० शिव प्रसाद जी गुप्त (काशी) वेद पर वड़ी श्रास्था रखते थे । उन्होने 
वड श्रद्धा के साथ सायणभाप्य का किसी विद्धान्‌ से श्रादिसे ग्रन्त तक पाठ करावा ग्रौर 
स्वयं भी वहां नित्य नियमतः वैठकर सुनते रहे । उसी ्रवसर पर एक रोज्‌ म वहां गया 
तो उन्होने हाथ जोड कर हंसते हए मुभे कहा कि शस्त्री जी महाराज पहले ही सच्छाथा 
किर्मैनेवेदका प्रथं नहींसूनाथा?जवसे मैने सायणाचार्य का वेदाथ सुनाटै, तव से तो 
मेरी वेद पर श्रनास्थाहौ गईदहै। 

दूसरा उदाहरण हमारे स्वर्गीय गुरु महामहोपाध्याय पूज्यपाद पं° म्रन्तदाचरण॒ तकं 
चूडामणि जी महाराज है । उन्होने एक वार दर्शन पढ़ते समथ प्रसज्खूतः करटं दिया था कि 
वेद के संहिता भागम क्यारखा है ? इन्द्र कौ स्तुति प्रौर वर्ण की स्तुति हीतो भरी 
पडी है। हां, सार तो उपनिषद्‌ की श्रूतियों मे है जिस पर वेदव्यास जीने विचार किया 
है । देखा श्रापने सायणाचार्य श्रौर महीधराचायं के भाष्य के श्रध्ययन कायही तो फल 
निकलता है । इषी कारण ने कहादैकि सायणाचार्य ने जहां वेदार्थं करके जगत्‌ का उप- 
कार कियादहै वहां ही उन्होने केवल यज्ञपरक मात्र ग्रथ करके वड़ा भारी अपकार भी 
कियादहे।' 

इस प्रकार श्री श्ररविन्द कृत सायणभाष्य की निष्पक्ष समालोचना का प्रवल समथेन 
ही काशी पण्डित सभाके प्रधान महोदय ने क्रिया| वेदों मे विज्ञान विषथक मन्तव्य का 
निष्पक्ष भाव से विवेचन करते हुए योगी श्ररविन्द जी ने लिखा-- 

लाल 18 71017 {9185116 7 0899202048*5 1068 1181 ५९08 

00014175 {70111 9 5611066 88 ५९] 25 {7111 9 लाहा. 1 ०1] दण्ट २५५ 
10 011 6071५161107 11121 7९019 60112115 1116 067 {70115 0? 2. 5616166 
{116 71007 ५07] ५०९ ००६ 81 81] 0855688 814 111 {118६ 6856, 0898112.708 
1125 791]: ए70 67512६0 11871 0५९1512160 116 0670111 810 18126 0 1116 
८016 ४ {5001.....17 85 74#2787108. 1610 01) {70118 €0०प६0 &०००५8, 10 
८५4 7९४९9]5 10 ०5 ©०0, 76५6815 {0 5 {18 16141167 9 106 80४1 10 (५५ 
2110 1191176, »/18 13 1{ 0६2 {२९४९1207 07 01416 1101) १ ^76 16, 28 
1 4#81191108 1610, 1८ 76४९815 (11671 {0 ८5 11 8 लाल (णा, 12\0/16851४» 
16 101811८ ५४९1] 1614 11 [07 8 19111016 8671001९... -.- 1 (1 धनः 
९016. 1{67076147100, 1 शा ८०10४176९6 (081 २१116 7118 06 16 1081 
07101616 11167[0716181101, 125/2718.7108 ५1] € 10700760 95 1116 1181 
01966 ४नलः ० 116 801 ८1०९७. = &711056 1116 01208 811 ०0ऽ6८ण11४ ० 014 
1६078766 8710 2826102 807५9471, 1015 ४३5 105 66 07 0176॥ 
5100 11126 एनत {० 116 पी 270 {487९060 01 (0 1027 (16) १/३ 
65511181. प € 195 0ण7५ 116 165 0£ € 00075 (118६ 11708 0840 6105860 
2116 71{ 25110 ला {76 56815 07 (06 17107180760 01121015." । 
720014140 004 1९4४, 00771 11८ 4711८८1 1 111८ 17९८47८ 114९4277, 

1.41076 07 पिर. 1916. 0४ 31171 478४108. 

उपयुक्त सन्दभे को ्रव्यन्त महत््रपूणौ होने के कारण मूल खूप मे उद्ूत करना हमे 
उचित प्रतीत हुप्रा है । इसका भाव यह है कि ऋषि दयानन्द की इस धारणा मकि वेदम 
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धमं भ्रौर विज्ञान दोनौं कौ सचाइयां षाई जाती हैः कषे उपहसिस्पद वा कल्पिते धात नह 
है । म इसके साथ ्रपनी धारणा जोड़ना चाहता हँ कि वेदों मेँ एक दूसरे विज्ञान 

सचादइयां भी विद्यमान ह! जिनका ग्राधुनिक जगत्‌ को किचित्‌मात्र भी ज्ञान नहींहे भरर 
एेसी श्रवस्था मे ऋषि दयानन्द ने वैदिक ज्ञान की गम्भीरता के विषय प्रतिशयोक्त 
नहीं, श्रपितु न्युनोक्ति से ही काम लिया तं ०५००५८ यदि यह वातटठीक है 
दयानन्द का प्रबल प्रमाणो के ग्राधार पर विद्वास था कि वैदे परमेश्वर, 
प्रौर परमेदवर के श्रात्मा ग्रौर प्रकृति के साथ सम्बन्ध, इन सव बातों के विषय में सत्य ज्ञान 
को प्रकाशित किया गया है तो इसे ईइवरीय सत्य के प्रकाशक के प्रतिरिवत क्या कहा जा 
सकता है ? ग्रौर यदि जैसे कि ऋषि दयानन्द का विर्वासथा कि इन विषयों का ज्ञान 
वेदों मे पूरो सत्य के साथ निर्दोष रूपमे प्रकाशित किया गया है तो उसका निमन्ति धरम 
ग्रन्थ केरूपमेवेद को मानना समुचित ही है" वैदिक व्यास्याके विषयमे मेरा यह 


₹२ जेसा ऋषि | 
प्राकृतिक नियम । 


विद्वा है कि वेदों की सम्पूणं ग्रन्तिम व्याख्या कोईभी हो, ऋषि दयानन्द का यथार्थ नेश | 


कै प्रथम ्राविर्भावक के रूपमे सदा मान किया जायेगा पुराने भ्रजञान प्रौर पुराने युग 
की मिथ्याज्ञान की ्रव्यवस्था श्रौर ग्रस्पष्टता के वीच यहु उनको ऋषिदष्टि थी, जिसने 
सचाई को निकाल लिया ग्रौर उते वास्तविकता के साथवांध दिया। समयन जिन द्वारो 
को बन्द कर रखा था उनकी चावियों को उसने पा लिया श्रौर बन्द पड़ हुए स्रोत की 
मुहरो को उसने तोडकर परे फक दिया । 


सुप्रसिद्ध योगिराज महपि दयानन्द के प्रति ग्रपने समय के ही नही, संसार फे योगियो 
मसे भ्रति प्रख्यात एक द्रे योगी ऋषि श्ररविन्द दवारा समर्पित यह्‌ श्रद्धांजलि बड़ी महव- 
पणं है इसमे सन्देह नहीं हो सकता । 


जगदिख्यात योगी श्री श्रर विन्द के वेद विषयक विचार 


स्वृभीय श्री भ्ररविन्द जी एक जगद्वि्यात योगी ये, जिन्होंने 1.42 211०९, 30 
16515 07 ४०६8, 22565 9 0६8, 1.181115 ©7 0९2, 706 1068] ० पणवा 
एणा) 716 4० ला इत्यादि योग विषयक ग्रनेक उत्तम ग्रन्थों द्वारा जगत्‌ के श्राष्या- 
त्मिक दृष्टि से मागैदशन का यत्न किया । वेदों के विषयमे भी उन्होने सुशिक्षित जनता 
मे प्रचलित भून्तियों के निवारणार्थं {11 °0्थ€ 0 116 ५८045 इस शीषक से एक 
लेखमाला ग्रपने सूप्रसिद्ध त्र॑मासिक 479. (राय) नामक पत्रमे कई वर्पो तक प्रकारित 
की थी, जो पुस्तक रूप मे भी प्रकारित हई है । राष्ट भाषा (हिन्दी) मे वेद रहस्य' इस 
नाम से उसके तीन भाग प्रकारित हो गवै है जिनके भ्रनुवादक स्वर्णयि श्राचायं श्रभयदेव 
जी (भर° प° भ्राचायं गुरुकुल काङ्धड़ी) है । 


इन लेखो के श्रतिरिषत श्री भ्ररविन्द जी ने ^# 6010 11832106 नामक श्राघायं 
रामदेव द्वारा सम्पादित पत्रिकामें 12447000 87त्‌ ९2 रीषपंक का प्र्युत्तम लेख 
लिखा था, जिस के कु उद्धरण १ इस प्रध्यायमे दे चुकेहै। इनसे पाठक श्री श्ररविन्द 
का कुछ परिचय अ्रव्य पा चुके होगे , तथापि उनके 
ह शन कराना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योकि महर्षि 
दयानन्द के परुचात्‌ वे एक जगदधल्यात दाशंनिक ग्रौर विचारक थे, जिन्होने वेदों की भ्रात 
तया श्राध्यात्मिक्‌ श्नौर मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हृए उन्हे लोकप्रिय बनाने का प्रशंसनीय 


परयत किया । श्री अरविन्दाश्चम के एक भाने श्रति विद्वान्‌ साघकश्री कपाली शास्त्री जी 
श्री भ्ररविच्दध जी के मागं दशेन में ऋग्वेद का सिद्धांजन स कर रहे थे. जिसके दो भाग 
प्रकारित हो चुके है । उनमें वेद मन्त्रो की भ्राध्यात्मिक व्याख्या का प्रदंसनीय यतन किया 
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गया दहै) चेददैकिश्चौ कपाली लास्व्रौजी का देहावसान होने सै वह सहत्वपूणं कायं श्रधूरा 
रह गया है । श्री ग्ररविन्द के वेद रहस्य" मे से निम्न उद्धरण उनके विचारों को स्पष्टतया 
दिखाने के लिए पर्याप्त दै 


{6 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


ये वेद न केवल संसार के कु सर्वोत्कृष्ट म्नौर गम्भीरतम धर्मौ के श्रपितु उनके कु 

सूक्ष्मतम पराभौतिक (1/618101\81021) दर्शनों के भी सुविख्यात प्रादिखोत के रूप 

मे माने जाते रहे ह। 

वेद-यह उप्त सर्वोच्च मराध्यात्मिक सत्य के लिए माना ह्ुभ्रा नाम है, जहां तक कि 

मनुष्य के मन की गति हौ सकती है । 

ऋषि, सूक्त का वैयवितक रूप से स्वथं निर्माता न था, वह तो द्रष्टा था एक सनातन 

सत्य का श्रौर एक भ्रपौरूषेय ज्ञान का 1 

वेद वह दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हई श्रसीम मे से निकल कर उत मनुष्य के 
ग्रन्तःश्रवण में पंच, जिसने पहले से ही श्रपने श्राप को प्रपौरुपेय ज्ञान का पात्र 

बना रखा था । 

यह वेद है मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति ग्रौर दिव्य कृषाग्रों कौ 


` स्तुति जो म्यं मे काये करती है । 


पूता की प्राप्तिके लिए संघं करने वाले श्राय के हाथ मं वेद मन्न एष शस्त 
काकामदेता था। 

वेद श्रसभ्य, जंगनी श्रौर श्रादिम कारीगरों की कृति नहीं है, बल्कि षे एक परमकला 
श्रौर सचेतन कला के सजीव निःखवास दँ । 

वेद जैसे कि श्रपनी भाषा में गौर्‌ ग्रपने छन्दो मे, वैसे ही श्रपनी विचार रचना में 
मी ्राश्च्य॑जनक है 1 

वेद का सायणभाष्य एक एेसी चावी है, जिसते वेद के प्रान्तरिक भ्राशय पर दुहरा 
ताला लगा दिया है, तो भी वह्‌ वैदिक रिक्षा की प्रारम्भिक कोठरियों को खोलने के 
लिए श्रह्यन्त प्ननिवायं है" प्रत्येक पग पर हम उसके साथ मतभेद रखने के 
लिए बाध्य हैँ परं प्रत्येक पग पर इसका प्रयोग करने को भी वाध्य हे । 

दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमे पकड़ा दिया है श्रौर 
वैदिक घमं के एक केनद्रभूत विचार (ग्रनेक देव एक परमदेवमे श्राजातिरहै) पर 
फिरसे बल दिया दहै। 

यह धरम पुस्तक वेद मुभे एेी प्रतीत होने लगी कि यह म्रतयन्त बहुमूल्य विचारलूपी 
सुवे कौ स्थिर रेखा को भ्रपने श्रन्दर रखती है प्रौर श्राध्यात्मिकं श्रनुभूति इसके 
ग्ररा-प्रंश मे चमकती हुई प्रवाहित हो रही दै। 

वेद मेँ देवताग्रों के नाम श्रपने भ्रथं में ही इसका स्मरण कराते है करि वे केवल विशे 
षण है, श्रथेसूचक नाम है, वोन है, न कि किसी स्वतन्त्र ग्यविति के वाचक नाम । 
यह सोमरस उस श्रानन्द की मस्ती का, सत्ता के 1 म्रानन्द का प्रतिनिधि है, जो 
कि "ऋतम्‌" या सत्य के वीव मे से होकर भ्रतिमानस चेतना से मनमें प्रवाहित 
होता है । 

वेद कै प्रतीकवाद का श्राघार यह है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा 


है, एक युदक ह। 


| 

४ | 
११५. . वैदिक देवताएं विइवव्यापी देवता के नाम, शक्तियां ्रौर व्यकितत्व हैश्रौरवे दिगि | 
1 सत्ता के किसी विशेष सारभूत वलं का प्रतिनिधित्व करतीदहैँ। ये देव विश्व कौ | 
। प्रमिग्यक्त करते हैं । 
१६. इस प्रकार (श्राध्यात्मिक दुष्टिसे) सममा हुभ्रा ऋगवेद एक म्रस्पष्ट, गड़बड़ से भर 
श्रौर जंगली गीतावलि नही रहता, यह मनुष्य जाति का एक ऊंची अभीप्सां से गुर | 

गीत पाठ बन जाता है । इसके सूक्त हैँ श्रात्मा कौ अ्रपनी श्रारोहुण॒ करते हुए गाई 

जाती वीरगाथाक ग्राख्यान । कम से कम यह्‌ है वेदमेंप्रौरजो कुष प्राचीन विका 

लुप्त विद्या, पुरानी मनोभौतिक परम्परा प्रादि हों, वह्‌ श्रभी खोजना श्षेष ही है। 


इन १५ श्रौर १६ के विषय में प्रत्यन्त महत्वपुणं होने के कारण श्री भ्ररविन्द क 
मूल श्रग्र जी लेख के शब्द उद्धुत करने श्रावरयक प्रतीत होते है, जो निम्नलिखित है-- 

106 ४९५८ ५611165 876 1817165, 00९78, ए€158078111165 ० {16 ण । 
| ४९782] ७0411680 8110 1116४ 1676560 68८} 5076 68561131 7001388706 0 । 
| | 1116 [21\116 86178. 1069 1181157 176 6057005 87 876 7712110 77 11" 


41177715 (0 1/८ 141517८ 712, 0167904, । 


50 ४५651000 116 २1९ *€08 ९685९§ {0 € 871 0080016, ००1086 । 
|| 81760 08708705 0971781; 1८ 06607065 116 1180 28017118 508 9 प णाव- 
। | 7115; 115 (8005 876 62150068 9 116 [97168] 06 07 17 50] 10 ($ 
| 1 11110111 25661110. {1015 2{ 16851; ‰/18{ 1076 17616 712. 06 11 [16 
| | 608. 0{ 47616111 5616066, {051 17016086, ०1५ 23610 -ए01981081 1001 

| 101, 7617815 $€ {0 0८ ५1500४67. 


|| , ` -विकाऽ (0 1९ 1301८ 7८, एए 81६ 47817108, 17170तप्ला९ा, 
17211, 25 106 ऽप प्रा7{ 0 106 (६861777 © 116 ` ४६1० १६0 

0९07068 {16 86761 0 176 076 1९०111४; 81६87) 891 (एकं सत्‌) 07 74 247 

| 1 (तदेकम्‌) 9111011 06016 106 06178] ४०7 0{ 176 (10211519. 116 2०५९, 
106 0४/675 0 [11६ त 11700 416 ए0फलाऽ 970 78705 07 16 009, 

९861 &०0 18 11715] 21] 16 &०0§ 07 (8765 लप 77 11700; 11676 15 106 
शण ©7€ तत्‌ सत्यम्‌ 8710 076 1188 10 110} € 051 1186. एणा 111 16 


\/€08 1118 10018 0४६ 8111] 71051] 70 00770 176 ४८]. 10676 15 ्ाण्थी 
)# | 6156, 0४६ 11118 18 116 [७0६] 07 116 6०७17106.“ 


-ध1/711715 10 ९ 117517८ 7/2 0४ आं 472४108, [7170वणला०१ 
वेदिकं यज्ञ के विषय में श्रपना विचारं श्री श्ररविन्द ने निम्न शब्दों मेँ प्रकट किया-- 


176 लालना 07 116 ०णत 88०06 1१ {16 ९09 976 ०५९4 9 | 
8110018 0{ (6 1007 886171066 87 86100६71; € 21८6 1121 ४९ 216 

॥ 370 08८ ४6 18५6 17. 01067 11181 {76 76168 ० € वांशंण€ (110 91 
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अर्थात्‌ बाह्य यज्ञ के त्वो को वेद म आन्तरिक यज्ञ श्नौर श्ातम समप॑ण के प्रतीका 
के खूप मे प्रयुक्त किया गया दै; हम जो कु ह श्र हमारे पास जो कुद है उते हम %/ । 
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प्रदान करते है जिससे किदिव्य सत्य मौर ज्योति के णेशवयं हमारे जीवनम श्रवतरितद्ो 
सकं ग्रौर सत्य के अ्रन्दर हमारे भ्रान्तरिक जन्म के तत्व बन सकं एक सच्वा विचार, एक 
सच्ची समभ, एक सच्ची क्रिया हमारे म्रन्दर विकसित होनी चादिए जौ कि उस उच्चतर 
सत्य का विचार, प्रेरणा ग्नौर क्रिया हो ऋतस्य प्रेषा, वतस्य धीतिः (च्छ. १. ६८. ३.) 
श्रीर्‌ इसके द्वारा हमें श्रपने श्रापको उस सत्य के ब्रन्दर निमित्त करना वादिएु । हमारा यत 
एक यात्रा है, तीथयात्रा है ग्रौर एक युद्ध है- देवों के प्रति गमन है श्नर हम भी उस्र यात्रा 
कौ करते है श्रग्नि को--्रान्तरिक ज्वाला को श्रपना मा्गशोघक ग्रौर नेता (शग्रणी) वना 
कर । वैदिक रहस्य, भाग ३. 


द्ितीय अध्याय्‌ 
वेदो का महत्त्व प्रौर उसके कारण | 


च पुस्तक के प्रथम श्रध्यायमे हमने वेदों के विषयमे प्राचीन सवंशास्त्र सम्मत विद्वा 
का उत्लेल करते हए उस के महत्व पर कुछ प्रका डाला है। मध्यकालीन ग्राचषें | 
भ्रौर वतमान युग के सूप्रसिद्ध विद्वानों मं से महि दयानन्द सरस्वती श्रौर जगद्धिर्यात विषाः 
रकं तथा योगी श्री भ्ररविन्द जी के एतद्विषयक मन्तव्य कामी उल्लेख क्रिया गया है। कन | 
केवल इतना लिख दते से प्राजकल के लोगों का सन्तोष नहीं हो सकता कि प्राचीन, मघः 
कालीन श्रथवा म्र्वाचीन प्रमु ्रमुक सुप्र्िद्ध विद्वान वेदों के व्रिषयमें इतनी उच्च भावता । 
वा भ्रास्था रखते हैँ । भ्राजकल के ताफ्रिक लोग तो यह चाहते हँ कि तकरं द्वारा वेद विषधर 
मन्तव्य कौ पुष्टि हो तभी वह मानने योग्य हो सक्ता है, ग्रन्थया नहीं । इस दृष्टिसेह्म 
ईरवरीय जान की श्रावश्यकता श्रौर वेदों को ही क्यों ईर्वरीय ज्ञान वा श्रपौरुषेय माना जपि 


इस पर प्रकाश डालना चाहते है, क्यों कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि वेद विषयक हमार 
सिद्धान्त युक्तियुक्त श्रौर तकंपद्खत है । | 


ईऽवरीय ज्ञान की ध्राक्यषता 


इस सम्बन्ध मे पटला प्रइन यह है करि क्या ईवरीय ज्ञान की श्रावश्यकता भी 
वा नही! क्धोन यह्‌ मानाजये कि मनुष्य को फ़मसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है ? विका. | 
वादके श्रनुसार मनुष्य के ज्ञान की स्वमेव कमशः उन्नति होगी चली जाती है। ईरय | 
ज्ञान वा (२०७91107) मानने की ग्रावदयकता ही क्पाहै जव कि विकासवाद (8#0. । 


11107 (16079) से ज्ञ(न की समस्या का हल हो जाता है। इस विषय में हम यह खष्ट | 


कर देना चाहते हैँ कि जो तो ईश्वर की सत्ता कोही स्वीकार नहीं करते उन नास्तिकोँकी । 


वात अलग है। उनके सम्म जगत्‌ में दिखाई देने वाले ग्रद्मत क्रम श्रौर व्यव्था 
दारा सन स्शक्िपानु सृष्टिकर्ता क सत्ता को तकं हारा सिद्ध विया जा सकता है, कषु | 
यहां उनके विषय मेँ हम चवा नहीं कर रहे । यहां उन लोगों के सम्बन्ध में विवार त्रिय । 
जारहाहै, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हए भी ईश्वरीय ज्ञान कौ 
भरावरयकता से इन्कार करते है । उनके प्रति हमारा कयन यह्‌ है कि जव तक कोई सि 
वालान हो त्र तक स्वयं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती इस बात को हम संसार सें सष्टः 
तथा देखते है । यदि एसा न होता तो वि्ाल्ों परौर महाविद्यालयों के खोलने की कोई श्रावः | 
यक्ता न होती । लोग ग्रे श्राप ही सव प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते । पर जव 8) 
माता-पिता, श्राचायं वा श्रन्य॒ शिक्षक सिखाने वालेन ह्यं तव तक बालक-बालिकाभ्रो कं 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस के विषय में समय-समय परं श्रतेक 
परीक्षण भी कयि गये है जिनेंसे श्रसीरिया 


के सम्राट्‌ श्रसुरवाणीपाल, गूनान के राजा 
सेमिरिकल समाद्‌ फ़ रिक द्वितीय, स्काटलंण्ड के जेम्स चतु श्रौर मुगल बादशाह शरक 


ने जो परीक्षण कथि वे कुल भ्रंश तक र रता णं होते हए भी महत्वधूं श्रीर 
व्रिश्वासजनक है । इन लोगों ने छोटे बच्चों को जगत ध ९ (क श्रीर्‌ उन के पालत- 
पोषा के लिए मूक (गु गी) दायो का प्रबन्ध क्रिया । परिणाम यह्‌ हुप्राफिवे मानवी 
भाषान सीख सके श्रौर उनः 


व्य ं च॑ था 
ौं का व्यवहार तथा चाल-चलन पश्र जसा ही रहा । नीग्रीत्‌ 
प्रन सभी जातियों का इतिहास इस वात कासाः इ 


ं कै 
1 क्षीहै कि जव तकवे सुशिक्षित लोगं 
सम्पक में नहींभ्राये तथा उनको प्रच्छ ग्रष्यापकरों से शिक्षा प्राप्त स श्रवसर श्र 
नहीं हुश्ना तव तक वे स्वयं जान प्राप्त कृरन मेँ हनारों वषं व्यतीत होने पर भी समथं नदीं 
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सके राम नामक एक भडधिय द्वारा पोयित वालक का (जिसे गावी अर्वता, लखनऊ 
रखा गया था ग्रौर जो पञुश्रौं की तरह चलता, वोलता, मनुष्यों से भय खाता श्रौर कच्चा 
मांस खाता था ) उदाहरणं पाठ्कोंकोस्मरण ही होगा, जिसके वरिषय में स्वर्गीय कन्हैया- 
लाल मुन्शी का लेख समाचारपतरो मे प्रकदित हरा था। इसलिए जपे पिता पुत्र के 
कल्धाणा्थं उपदेश करता है वैते ही सव के पितुस्थानीय वा ग्रादिगुर परमेश्वर ने सव मनुष्यों 
कके कट्याणार्थं ग्नन्तर्यामि रूप से जीवों को वर्म्म, पापपृण्य, शारीरिक, मानसिक, भ्रात्मिक 
ग्रौरं सामाजिक उन्नति के साघन, मनुष्य जीवन का उदश्य, परमानन्द्‌, शाइवत सुल प्रीर 
शान्तिकी प्राप्ति इत्यादि विषयों का वेदोके द्वारा सृष्टि प्रारम्भ से उपदेश किया यह्‌ बात 
सर्वथा तर्कानुमोदित है । स्वयं हैकल जसे जड़वादी (५ ला]5() ने इस प्रकार ईरवरीय 
ज्ञान की संभावना को निस्न शब्दो में स्वीकार किया है-- 
नद 78 07 7184४ 701 1८6 रल ऽप्९ [71107041101, एण 1116716 15 
10 561८7116 &70प५ {07 00712117 01 116 5110]6} 101 87४ 1768501 {07 
28861111 {116 17५01061*4011119/ 2 ऽ०८]1 2 1111118." 
व्‌ 0. 1821718. १००१८६५ 17 11९ 1101९419 0 1201840 121718९1 
1८44108, ?: 52. 
श्राति इस विषय में कोई वैज्ञानिक वाधा नहीं है श्रथवा कोई कारण नहीं कि क्यों 
दस संभावना को स्वीकार न किया जाये । 
जव हैकल जसा एक जडवादी भी ठेसी बात कह सकता है तौ श्रास्तिकों के लिए तो 
ईदवरीय ज्ञान की ग्रावइयकता को मानना सरल तथा स्वाभाविक दै । यूरोप के एक सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा. पलेपिग ५. ^^. 2. 80. ?. 1२. ऽ. ने ग्रपने ऽप्ए़ालाट [पाला7५106 
17 216 200४८ रेभा ' नामक व्याख्यान मजो लण्डन मे २३से २६ नवम्बर्‌ १६१४तक 
मनाये गये विज्ञान सप्ताह (8०००९ ५१०९८) मे दिया गया, ई्वरीय ज्ञान की भ्रावश्यकतां 
का निम्न शब्दों में स्पष्ट प्रतिपादन क्िया-- 
न्‌{ ९८ 876 (0 0012171 10016 50110 85511068, 1 0811 110६ 6016 {0 
{16 कात ज 780 छा ०108 ६०४1४ 10 106 त 11211 ० 12581516 1685011. 
एषा गा} 0४ 8 (छप्पर) 621101 7१५९ 0176611४ एप 1118 $पएला€ 1111 
{6 116 00106 पात 9 70841." 
5८1८1८८ 04 2२९11870 0), 9९+९१ 17100 0 ऽलधा८८-1.व्लणा6 05 07. 
ला1108 1४.4.70. 9९. २.२. 8, 
रथात्‌ यदि हमे निर्चित ज्ञान रौर भरार्वासन प्राप्त करना हौ तौ वह्‌ सहायतादीन 
केवल तकं के धु धले प्रकाश मं निरव॑लतापूरव॑क मटकते हए मनुष्य क मन को प्राप्त नहीं हो 
सकता, किन्तु संज्ञ परमात्मा दवारा मनुष्य के मत तक पटहुचाये ज्ञान से ही एेसा होना संमृन 
है । इस से बदु कर ईङवरीय ज्ञान की श्रावश्यकता का एक प्रसिद्ध वज्ञातिक दारा समक 
वाध्य श्रौर वया हो सकता है ? 
जैसे कोई भी संस्था बनने, सरकार का कायं चलानि ्रथवा कारखाना इत्यादि चलानि 
से पूवं उसके नियमों का बना डालना श्रत्यावङ्यक है इसी प्रकार संसाररूपौ त इस विशाल 
संस्था को नियमपूरवंक चलनि के लिए भगवान्‌ ने सवके हिताथं वेदके रूप मे नियमो का 
निर्दा कर दिया. जिन पर चलने से ही प्रत्यकं नर नारी का कल्याण हौ सकता है, भ्रन्यथा 
नहीं । यहु बात स्पष्ट है कि यदि परिसी देश मे चोरी, मद्यपान, व्यभिचारादि के विरुद कानून 
न वने हुए हों तो एेसा करने वालों को दण्ड देना भी वहां न्यायथुक्त नहीं कहा जा सकगा ५ 
इस लिए श्रौर नहीं तौ व्यवहारः संहिता नियम ग्र॑थ (०५ 1.45) वा वेद क शब्द्‌ 
म ऋत श्रौर सत्य (7151०९1 2710 10781 अल 78] 12५5) का प्रतिपादन करने वाले 
ञान का सृष्टिक भारभ मे मङ्गलमय भगवान्‌ दारा मनुष्यमात्र के पथघ्रदशक कं तौर पर 


~ 
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दिया जाना बड़ा युक्ति-युक्त है । इसी लिए भ्रफलातूुन (2140) प्रौर कान्ट 


त तें जैसे प्रसि । 
दाशेनिक शिरोमणियों ने भी धा्पिक तथा नैतिक विषयों मे पथप्रद्शन कं रि 


लए ईइवरीयं 


ज्ञान की प्रावर्यक्रता को स्पष्ट शब्दों में श्रनुभव श्नौर प्रकट कियादहै। यूनान के प्रस्यात 


दाशंतिक प्लेटो के ?14600 इत्यादि ग्रंथों मेँ पाये जाने वाले एतद्िषयक वाक्यं 


7 का ग्रज्गरेनौ | 
भाषान्तर इस प्रकार है- 


४/6 911] 81 07 076, ९6 06 9 ©0त 97 811 17571760 71211 {0 117 
10 16111005 ५५९8 वत {0 1416 ३8४ 116 0876९85 70 0पा 6४6. 
1714105 41070064, 
४/6 7्{ 56126 ए01 1176 0651 {17081 = एलऽ 7 12122118 116 
68186705 568 0 118, 17 {1€ा€ 1§ 70 ऽधि 07 1685 एला110§ ५६९, 710 
8100161 ४९586] 07 [1116 {२९५९1110 07 प्रवत (5 ५०४०२९९. 


2184105 1040, 

ध्रभिप्राय यह है कि घा्मिक कत्तंव्यों की रिक्षादेनेकेलिएहमेयातो परमेश्वर या 

उस द्वारा प्रेरित किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो हमारी श्रवो के ्रागे छाए हृए 

म्रधकार को दूर कर दे। इस मानव जीवन रूपौ समुद्र को भलीभांति पार करने के तिषए 

यदि हमें ईङवरीय ज्ञान द्वारा कोई प्रबल साधन मिलना सर्वथा प्रसम्भव होतो भ्रच्छेपे 
भ्रच्छे मानवीय विचारों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा । 


01410845 ९/ 714/0 --1747818160 1110 1817501 $ 10फर्टा में निम्न शष्ठ 
पाये जाते है-- 


4 7121 500 ए6€ा8€४७ा€ 11111 [6 745 261116४६व ०06 ० 1० 10185, 
6111167 16 5110010 0136097, 07 6 18182111 116 [1 200८ 1ला, 01 
11015 15 1710058101, 1 णत 74९८ एए 1216 (€ 681 870 71081 1716118. 
2०1९ 097 [प्रा181 11601168, 216 16८ 1115 6 176 740 11001 101९1 16 88118 
11170781 116 --70॥ 1710 एं[८ 25 7 80076, 1 € (ता 101 010 80716 
#/070 07 © 11161 111 71016 80761 410 5281 6217 11170. 

-02101081/65 0/ 1010 {19115116 ए 10०९1. ` 7/0९40. 


भाव लगभग वही है जो पहले दिया जा चुका हे, किन्तु ग्रन्तिम रेखाङ्कित भाग मे यह्‌ 
प्रविकस्पष्ट क्रिया गथाहै करि ईश्वरीय ज्ञान की सहायता के विना मनुष्य निश्चय शौर 


ह संसार सागर कं पार नदीं पहुंव सकता । इस दृष्टि से यह्‌ उद्धरण प्रत्यन्त मह 
वपुर है। 


इसी श्राशय के शव्द मूनान के तत्छज्ञानियों मे सव से श्रविकर बुद्धिमान्‌ सुकरात 
भी कहे थे, जिनका श्रद्गरेजी भ्रनुवाद इन शब्दों मे दिया गया ठै- 
प 708 7681870 01686] 10 8166], 
06570817, 0०16855 ©00 1 प्रऽ 20067688, 
11081106110171. 


९००९१ 616 {707 106 274010071व क्रं 4१4 ८1९८८ 51514015 
1186725. 4 


् मर्थात्‌ तुमयातोनिद्राके प्रति श्रपने कौ समपण कर सकते हो या निराशा क प्रवास 
मे बह सक्ते हो, जव तक क्रि परमेक्वर श्र 


पनी पा से तुद द वरीय ज्ञान 
के विना मनूभ्य की ददशा का चित्र॒ है। कृपा से तुम्हें शिक्षान दे। यह ईर 


जमनी कं दाशंनिक मूर्वन्य कान्ट ने भी- 
“$€ 118 ९1] (०ा८लत्‌€ तध 7 116 
६8 प्11॥ 106 पणाणला$8] 70781 
९८ 09.४€ 91121760 50 26६6 


206 &1४€ 075९1 ए? 0 
8081] ४९588 {0 5610 +#०४ 


4 ९ (30506] 40 1101 2०९४००५४ 
1498 171 11617 णि] एप, 76501 ०४1५ 16 
{87105181 ०7 177. 
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इन शब्दों को लिख कर सदाचार सम्बन्धी नियमों कौ पूणं शिक्षा के लिए ईइवरीय 
ज्ञान की भ्रावश्यकता प्रौर मानवीय वुद्धि कौ ग्रसमथेता को स्पष्टतया स्वीकार किथा था। 
जो इस ईरव रीय ज्ञान की भ्रावस्यकता को स्वीकार नहीं करते एेसे सदसद्‌ विवेकबुद्धिवादी 
सज्जनो का कथन है कि परमेश्वर ने सत्यासत्य, घर्माधरम, पाप-पुण्य इत्यादि के विचार के 
लिए जो म्रन्तरात्मा मनःसाक्षी वा (01566०६) हमे दे दी है वही पर्याप्त है । उपके 
्रतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान की कछ भ्रावरयकता नहीं है । इसके उत्तरमें हम इतना ही 
कहना चाहते हैँ कि यद्यपि हम स्वयं कुच स्र तक सदसद्विवेकवुद्धि की प्रामाशिकता 
मानते रै -- 
(स्वस्य च प्रियामात्मनः' "सतां हि सन्देहपदेबु वस्तुषु, प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ।" 
इत्यादि वचनो दारा हमारे स्मृतिकारों ग्रौर कवियों ने उसका महत्त्व स्वीकार किया 
है, इतना ही नहीं, स्वयं वेद मे-- 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
प्श्रद्धामनतेऽदधाच्छद्वां सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु. १६. ७७। 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा सदसद्विवेकवुद्धि की उपयोगिता का प्रतिपादन किया गया है, 
तथापि केवल उसे धर्माधर्म, पाप-पृण्य, कार्याकायं के निणंय में पर्याप्त नहीं माना जा सकता, 
वयोकि उका श्राधार बहुत कुछ सामाजिक परिस्थिति तथा शिक्षा पर है। एक वेदानुयायौ 
शराय अथवा वैष्णव, जैन मतावलम्बी के घर जो वालक उत्पन्न होता है, उसे स्वभावतः मांस- 
मद्यादि से घृणा होती है ग्रौर उसकी श्रन्तरात्मा उपे सदा एेसे पदार्थो का सेवन करने से 
रोकती रहती है पर जो वालक मांसमद्यसेवी प्रङ्गरेज, भ्रमेरिकन स्रथवा श्ननय किसी एसे ही 
पुरुष के गृह॒ जन्मलेता है उसकी ग्रन्तरात्मा उसे इन चीजों से परहेज रखने की कोई विशेष 
प्रेरणा नहीं करती । यह्‌ परिस्थिति का प्रभाव नहीं तो श्रौर किंस चीज का प्रभाव है? इसी 
त्रिचारको मनमे रखते हुए जर्मनी के दाशनिकश्रगण्य काष्ट ने षव 968 ता 
1107415 नामक पुस्तक में ठीक ही लिला था कि-- 
न९९९]11728 1110} 7181811 01{हलि' 11 06166 ९7०07 [पि्187 
प्र1070 57870270 ० ६०० 87५ ९४1, 7107 185 8110716 8 7121८ 10 छण 
10487०६ 07 ०1 ्रलाऽ 09 1118 0 {66115." 
मर्थात्‌ संवेदन वा श्रनुभव जो स्वाभाविकतया भिन्न-मिन्न व्यक्तियों ४ भिन्नरूप वा 
मात्रा मे होते हैँ श्रच्छे ग्रौर वरे वा पाप्-पृण्यका एक समान्‌ मापदण्ड नरह निर्धारित कर 
सकते श्नौर न क्री का अ्रपनी अनुभूति से दरुसरों के लिए निरय करने का श्रविकार है । 
. इलहाम, श्रादेश श्रौर ईरवरीय जान 
जो लोग एसा मानते है कि परमेश्वर की प्रोरसेज्ञान वा प्रेरणा जिसे इलहामः ग्रोर 
श्रादेश कहते है समय-समथ पर भक्तों को प्राप्त होता ही रहता है, सृष्टि के प्रारम्भमेही 
ईरवरीय ज्ञान मानने की कोई भ्रावर्यकता नहीं उन्हं स्मरण रखना चाहिए कि एेसा मानने 
से जगत्‌ में वडे-बड़ प्रनथं होते रहे है रौर भविष्य में भी हो सकते है । हम किसी व्यक्ति पर 
-चतचित श्राक्षेप करना उचित नहीं समभे, तथापि सब जानते है कि कितनी ही बार अनेक 
साम्प्रदायिक नेताग्रो तथा ग्राध्यात्मिक गुरुप्रो ने प्रादेश श्रौर इलहाम का नाम लेकर एेपे-एेसे 
कार्यं किये दै, जिनका कोई बुद्धिमान्‌ धार्मिक पुरुष समथेन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में 
उदाहरणाथं दो दृष्टांत देना पर्याप्त होगा । एक तो मुहम्मद साहब का जिनके _श्रपने दत्तक 
पुत्र जैद कौ पत्नी जैनव को ईदवरीय अ्रदेश वा इलहाम से पती पत्ती वना लेने की एच° 
। जी० वेट ने 01/1/17८ ०/ 10/14 15107 सिल 9४071 ©76 ४०1071९ 2011107, 
ए, 608. तथा 5014 75/02 4८ ण, २, 137 मे डा. मारगोलियोथ डी. लिट. 
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(7. ऽ. धशष्गा० 70. त) ने ा०्लणुवतत) ग (रला्टामा वात [| 
४०॥. शा, 2. 878 मे, सर विलियम मूर ने 1० शप्ाा८्त्‌ 27त 15147, 2. 1 961 | 
मे, डा, ह्य.ग (127. प्रण्ा०९) ते प०1९ः गा 1007777९व0्775777, २. 2 मे, रवर ॥ 
रेजर (१०४. 7. 80ला) ते छाग) 2 70477, 2. 396 मे तथा ग्रनेकं रब | 
पाङ्चात्य विद्वानों ते 831/4९5 7 (५०वाादवका इत्यादि ग्रथोमेकी है, | 
उद्धृत करना भी हमे श्रत्यन्त भ्रप्रिय प्रतीत होता है । ऊपर निदिष्ट जैकव कं साथ निका प 
इजाजत देने वाली प्रायात्‌ कुरान पारा. २२ सू.म्रहनाव श्रा. ३७ से ४० में विद्यमान है, ्ि। 
कौ उपयु क्त तथा भ्रन्य विद्वानों ने भयङ्धुर समालोचना की है । सृष्टिकेप्रारम्भमेन भरा 


( ह ॥॥ 
कर्‌ मध्य-मध्यमेंभी इलहाम वा प्रादेश कोमान लेने पररेसे भ्रमोंकी संभावना क| 


भ्रधिक रहेगी । इस के स्पष्टीकरणाथं हम ब्रहासमाज के नेता श्री केशवचन्द्र सेन के जीवा 
की घटना को उनके अ्रपने लेख सहित उद्धत करना श्रावद्यक समते है । ब्रह्मसमाज | 
्रवत्तंक राजा राममोहनराय भ्रन्त तक वेदों कं ईश्वरीय ज्ञान होने पर विशवास रखते ४॥ 
सन्‌ १८३० में प्रथम्‌ ब्रह्मसमाज कौ स्थापना की गई । सन्‌ १८५४ तक वेदों को निरभि 
माना जाता रहा, किन्तु सन्‌ १८५५ में इस सिद्धान्त का एक तुच्छ ग्राधार पर श्री केशवः 
सेन जंसे नवरिक्षित सज्जनों के श्रनुरोध पर परित्याग कर दिया गया । १८९० मेष | 
घोषणा कौ गई किब्रह्मघमं का ्राधार अन्तःप्रतिभा ( 17011107) की शिला पर है। ष्‌ 
१८६६ भे श्री केशवचनद्र सेन ने महापुरुषों पर व्याख्यान देते हए बताया कि वाह्य ज्ञान 
प्राप्ति के तीन साधन है (क) प्रकृति (ख) महापुरुषों के लेख (ग ) ईवरीय प्रेरणा, श्र | 
वा इलहाम (1णऽ772प्०प) ॥ सन्‌ १८्८में नवविधान ब्रह्मसमाज के मुखपत्र 1 
17९47 ने लिखा-- ए, 
(1017661 1081707 9 {€ तात ज ©०१ 185 ९८०7९ ०णा &ण॥॥ 

200 111८6 106 70101615 0 ०10, ०पा 270511९8 तल्ल्ाठ ` पलत १६७७०६० ५॥ | 
106 2१100711 01 600 8० ए्ण्नृगं लय 25 ` नऽ 887 [76 1.नदध ॥| 
687 028४6 710 76112105 07100 117 11056 31 प्वांव्णाल 176 17501141101॥ | 
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भ्रथात्‌ ईरवरीय भ्रादेश वा शब्द हमारा मागदरोक बन गया है श्रौर पुराने 11 

कौ तरह हमारे नेता भी ईव रीय श्रविकार के साथ घोषणा करते है कि ईइवर ने एसा | 


टि जं केशवं ॥ 
है । नवविधान ब्रह्मसमाज उनके साथ कोई धािक एकता नहीं रख सकता जो श्री #¶ 


ौ ¶ 
र को प्राप्त ईस्वरीय आदेशो का उपहास करते मरौर इस प्रकार नवविधात के ¢ 
बनते है । 


| 


„ _ शनी केशवचन्र सेन को प्राप्त इस ईरवरीय ्रादेश का उल्तेखनीय नमुना वह द ८ 
स्वयं ब्राह्मनिवाह्‌ विधान के नमति श्री केशवचन्द्र सेन को (जिस श्रनुसार राह्मपिवाहु 4 
वाय बव प्रौर वरके लिए कमसे कम्‌ १५ ग्नौर १८ नियत की.गई यी) अनी 4 
लिए (जव वह १४ वधेसेकमभ्रायुकी थी) महाराज कूचबिहार के पुत्रके साथ र ५६ 
की श्रायु १६ वेके लगभग थी) विवाह सम्बन्व का ईश्वरीय श्रादेश प्राप्त हुम्रा। ` | 
जव ब्रह्मसमाज के प्रनेक सदस्यों श्रौर्‌ श्रन्य सुधारकों ने विरोध किया तो श्री केशवच् 11 
ने उन्हे यह कह्‌ कर चुप कराया कि उन्हे एेसा करने क लिए ईरवरीय ्रादेड प्राप्त 41 
४ क्त 7८ 67417010 था 0८ ८०८८07८ 5751९25 के पृष्ठ र ९५4 | 
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म्र्थात्‌ श्री केशवचद्र सेन ने इस मामले में ग्रपने को ईश्वरीय श्रादेश द्वारा प्रंरित 
होने का दावा किया । उन्ोने घोषणा की कि यह्‌ विवाह ईश्व रीय ्रादेश के परिणामस्वरूप 
था । किन्तु उनके इस म्रनेक वुद्धिमान्‌ ब्रह्म समाज के सदस्योंने स्वीकार नहीं 
क्रिया श्नौर वे बड़ी संख्या मे नवविधान से पृथक्‌ हो गये तथा उन्होने साधारण ब्रह्मसमाज 
की स्थापना की । 

इसी प्रकार के ग्रन्य अनेकों उदाहरण दिये जा सकते है, जिनसे स्पष्ट्‌ है कि बहुत 
वार मनुष्य श्रपनी इच्छा को ही परमेदवरीय इच्छा, प्रोरणा वा प्रादेश समभ लेते हँ ्रौर इस 
श्रान्तिसे ्रपने कोग्रौर समाज को हानि पहंचाते दँ श्वी केशवचन्द्र सेन ने निम्न शब्दों मे 
इस प्रकार की भान्ति ग्रौर श्रात्मप्रवंचना को कितने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है-- 
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यह है-- 

एक श्रमं 

हे परमेश्वर ! मुम श्रपने विचारों भ्रौर्‌ योजनाग्रं को तेरे नाम पर थोपने की विचित्र 
श्रादत पड़ गई है । मु तेरे सेवक के रूप मे केवल तेरी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए 
शौर ग्रपनी प्रसन्नता का परित्याग करके केवल उसे श्रपनाना चाहिए जो तुभे पसन्द हो, 
किन्तु इसके स्थान पर जँ श्रपनी ही योजनाघ्रों का अनुसरण करता हं ओर फिर तुभे उनका 
कर्ता वा लेखक बता देता हूं । घर्म के मागं मे इतनी दूर्‌ तक रान के पश्चात्‌ मुभे यह स्वी- 
कार करने मे लज्जा श्राती है किँ म्रपनी इच्छा का भ्रनूसरणं करता हुं । मै यह्‌ विश्वास 
करना पसन्द करूगा कि श्रपनी सव क्रियाघ्नो मे मै केवल तेरे नेतृत्व का अगस्ण करता हं 
गनौर चै प्रसन्नता अनुभव करता हं जब लोग मुके ग्रपनो इच्छा का त्याग कर तेरी ही इच्छा 
के श्रनसरण का श्रेय देते दै । किन्तु स्वार्थं त्याग एक बडी वस्तु है श्रौर मँ ग्रपने ही विचारो, 
श्रनुमवों श्रौर रुचियों कै प्रवाह में बह जाता हूं । जो म कर सकता हं वह यह्‌ हैकि श्रपने 
को श्रौर दूसरों को यह्‌ विश्वास दिला दु कि जो कुछ भी भँ करता हुं यहं _ईस्वर का_ काथ 


= 


है श्नौर मेरा उदूश्य ही ईरवरीय उदेश्य है । इस प्रकार भेरे जीवन की शूलं प्रौर दुव्येसन, 


+ गः 


तत्त्व है। 


~ र 
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समय के साथ-साथ मेरी दृष्टि में हे परमेश्वर, तेरी मुहर के कारण पवित्र बन जात? | 
प्रभो ! इस भूम से मेरा च्रुटकारा करो । १ 


श्री केशवचन्द्र सेन के ये शब्द उन लोगो के लिए एकर चेतावनी का कामं देने वाति# | 
जो सृष्टिक प्रारम्भ में ईरवरीय ज्ञान की श्रावद्यकता न मानकर कल्पित ईदवरीय रा | 
प्र निर्भर रहना पर्याप्त सममते हे । 

इसके श्रतिखिवित एक ग्न्य वात जो हम सदसद्‌ विवेकबुद्धिवादियों से कहना बर 
है, वह यह है कि क्तेव्याकत्तेव्य का थोडा बहुत निय म्रन्तरात्मा की साक्षिता द्वारां करोर 
हम यदि कुं समथं हो भी जायें तो भी जीवन का श्रन्तिम उद्‌ श्य, जीव, ब्रह्म प्रौर री 
कै स्वरूप, मोक्षप्राप्ति के साघनादि विषयों का ज्ञान तो केवल इस बुद्धि दारा होना पकी 
श्रसम्भव है। | 


्रकृतिवादी सज्जनो का कथन है कि केवल प्रकृति को ही देख कर मनुष्य श्र | 
कतव्य श्रौर हित का विचार कर सकता है, उस के लिए ईदवरीय ज्ञान की कल्पना क्यो 
जाये ? इस के उत्तर में प्रधिक लिखना ग्रनावङ्यक है। यदि केवल प्रकृति मनुष्य को जरा 
देने भे समथ होती तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी जाति असभ्य दशामे न पाई ज्र 
क्योकि प्रकृति की पुस्तक सब के लिए समान रूप से खुली हर्द है । पर बाततो यहहैकिक्ञ 
पस्तकं को पढ़ना श्रौर समना भी वडा कठिन है । बड़े-बड़े विद्वान्‌ वैज्ञानिक पुरुष ही शष 
का पाठ कर सकते ह । दूसरे लोग यदि प्रकृति के श्न्दर प्रायः प्रचलित “जिसकी लादी उर | 
भेस' ग्रथवा 307४198] 0 {116 716७1 ग्रौर खुट्लमखुल्ला प्रतिबन्धरहित संभोग इत्यादि 
व्यवहारो का श्रनुसरण करने लगे तो सदाचार वा 11074110 का संसार से नामोनिशा | 
ही मिट जाये । इसलिए केवल प्रकृति को घा्मिक श्रौर सदाचारादि विषयक शिक्षा दे 


समथं मानना वडी भारी भूल है । 
विविध मतावलम्बी विद्वानों द्वारा वेशो के प्रति समरित 
श्रद्धाज्जलियां 
ध्रव वेदों को ही वों ईदवरीय ज्ञान माना जाये, वथो न वाइबल, कुरान, जिन्द म 
इत्यादि को समानरूपेण ईहवरीय ज्ञान स्वीकार किया जाये, इत्यादि प्रदनों का सीधा सत 


दे से रवं हम पारसी, जैन, ईसाई, मुसलमान शौर सिख द्त्यादि विवि मतानुयायी नि | 
वद्ानों दवारा वेदों कै प्रति समर्पित श्रद्धाजलियो को पाठकों के सम्मुख रखना चाहते है। । 


पारसी विद्वान्‌ श्रौर वेद | 


त ५९। से पहले हम 11050700}, 207045१ 004 (0740 0/01/0,८ 4 
१ 1९९11610 नामक ग्रन्थ के लेखक सुप्रसिद्ध पारसी विद्रान्‌ प्रन दादाचानजी 8. 
1.1. 8., 12. 70. कं वेदविषयक विचारों को रखना चाहते है । वे लिखते है -- 
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। 
(16 608 18 8 8००1८ 00016086 20 500 0 पप 1 | 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


। 
| 
॥ 


8001 ० 08176, 116 8०6८ 2 ९611९107. 7 5, 1€ 800 
9 7107818 87त्‌ 50 07. ग ०१४४५. 0 170४; | 
16086 9०१ ण] 116 ६५8 15 60706756त 1, ऽता 87त्‌ 17001482. । 
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र्यात्‌ वेद ज्ञान की पुस्तक है; जिसमें शकृति, धमे, प्रार्थना, सदाचार इत्यादि ४ 
यक्‌ पुस्तकं सम्मिलित है । वेद का रथं ज्ञान है श्रौर वास्तव में वैद म सारे ज्ञान-विज्ञान | 


५३ 


ऋर्वेद के प्रथम श्रग्निविषयक सक्त का श्रं देते हए, जिसमे महषि दयानन्द के 
समान श्रम्नि शब्द के भौतिक श्रग्नि श्रौर ईइवर दोनों प्रथं किये गये है, ये पारसी विद्वान्‌ 
लिखते टै- ४ 

न्‌ 05 € 566 {1121 471 10 {018 9701. 76218 0011 776 85 €|] 25 
७०५.* २. 100. 

र्यात्‌ इस प्रकार हुम देखते हँ कि इस सूक्त में ग्रम्नि के भौतिक ्रग्नि ग्रौर ईइवर 
ये दोनों श्रथं हैँ 

इसके परचात्‌ ¶५0-णित्‌ ऽ्ट76806 9 0705" इस शीषंक के नीचे ये 

सुयोग्य पारसी विद्वान्‌ लिखते है कि-- 
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रथात्‌ जिन पाठकों को वेद की इस श्दुभूत विशेषता का , ज्ञान नहीं है कि किस 

प्रकार एक ही शब्द से वे भौतिक श्रौर ्राघ्यात्मिक तत्त्वो का वणन करते है उन्हं यह श्रम 
हो सकता है कि वेद ्रम्नि, वायु, उषा, सूर्यादि को ईवर वा देव समभे हँ जिनसे ऋ? 
शवित, स्वास्थ्य, धन, दीघं जीवन, वीर पुत्रादि की प्रार्थना करते है, किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं । 
वेद तो एेसे एकेरवरवाद का प्रतिपादन करते है, जो सवसे श्रघिक विशुद्ध श्रौर पवित्र है। 
वह यह्‌ विश्वास है कि जगत्‌ उस परमेश्वर के प्रेम, शित, बुद्धिमत्ता भौर महत्त्व को प्रकटः 
करता है, जो लोक-लोकान्तरो का निर्माण श्रौर श्रन्त मे प्रलय करता है, उन जीवात्मानं के 
लाभ, श्रनुशासन श्नौर कल्याण के लिए श्रटल प्राकृतिक नियमों, जिन्हँ वेद में ऋत के नाम से 
पुकारा गया है श्रौर कमं नियम के श्रनुसार । 

एक सुप्रसिद्ध सुशिक्षित पारसी विद्वान्‌ दारा वेदों श्रौर वैदिक एकेश्वरवाद के प्रति 

समपित यह श्रद्धांजलि श्रत्यन्त महत्तवपूणं है इसमे संदेहं नहीं हो सकता । 


श्राचायं कुमुदेन्दु नाम के प्रसिद्ध जेन विदान्‌ श्रौर वेद 

जनमतावलम्बी साधारणतया वेद-विरोधी माने जाते है, किन्तु उनमें भी निष्पक्ष 
विद्वानों ने वेदो के गौरव को जिस रूप मे स्वीकार किया है उसका एक श्रद्भूत उदाहरणं 
हम “भूवलय' नामक भ्रत्यन्त परार्चयंजनक ग्रन्थ कं रचयिता ्राचायं कुमुदेन के उपयु वत 
(मूबलय) ग्रन्थ से पाठकों कं सम्मुल रखते दहै । भ्राचायं कुमुदे्दु नाकं जेन विद्वान्‌ ने लिखा 
हे कि 

ऋग्वेद ही भ्रनादिनिधना श्रादिम भगवद्‌ वाणी है । इसमे से श्रनेक भाषाएं नतिकलती 
है । भगवान्‌ का सन्देश सभी भाषाभाषियों के लिए एक-सा होता है । भरूवलय मे मूलशब्द 
दस प्रकारक है 


व 





| 
५४ 
| 
॥ 


महदग्ेयणि विजय ऋ्वेद वलय हे 

ट्ह्‌ गुणिसलनाद्यनन्त ॥ 

सवज्ञ देवन्‌ सर्वाङ्धदि पेलृद ४ 

सवेस्वभाषेय सरणि 

पवंदन्ददलि हब्व तहोगी 

लोकाग्रसर्वाथं सिद्धिय बलसि ॥ 

मुदितयोलिह सिद्ध जीवर तागुत 

ग्यक्ताव्यक्तवदागिं 

सकलवु कर्माटदणु रूप होंदुत 

भकटदे श्रोदरोल्‌ श्रडगि । 

हदिनेन्टु भाषेयु महाभाषेयागल्‌ 

बदिय माषेगल येलनूरम्‌ 

हदयदोलृडगिसि कमटि लिपिणाग 

हृदुगिधिदङ्क्‌ भूवलय 

सकल ड सादि श्रनादि॥ 

वशगो दे तादरेतवनेटलव श्रनेकाप्त 

रसदोलु श्रोकारदेकम्‌ । 

यशवादक्षरवोम्दिगे वेसेदिह्‌ | 

होसदनादिय ग्रन्थ ॥। भूवलय श्र. ६ इलो. २.४।| 
भ्ररब देश के विद्वान्‌ लावी द्वारा वेदोंका गुणगान 


 _ श्रलतावकं पुत्र भ्रौरतुरफा के पौत्र लावी नामक श्री कवि ने जो मुहम्मद सि | 
क जन्म क लगभग २४०० वषं पुवं विद्यमान था, वेदों का गुख्यन- निम्नलिखित श्र 
भाषा को कविता मे किया, जिसे महत्त्वपरणं होने के कारण हम इस प्रकरणा में श्रद्ध 
मोर हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करना भरावदयक समभते ह । इससे यह भी स्पष्टता | 
ज्ञात होता है कि ईसवी सन्‌ के लगभग १७०० वषं पुवं भी सेभेटिक लोगों मेँ वेदों के पर | 
कितना, उत्तम भाव था। यह कविता हारू रशीद कं राजदरबार कवि श्रस्माई मलेकुस्‌ शर | 
दवारा संग्रहीत सीरल्‌ उकरूल नामक स्तक मे पाई जाती है, जो निम्नलिखित है-- । 


१. श्रया मुबारकल अरजे योशेय्ये च॒हामिनल्‌ दिन्दे फारादकल्लाहो मैथ्योनज्जेला बिक्त््‌। | 
२, वृहल तजल्लेयतुन्‌ एेनाने सही श्ररवातुन्‌ हाजही युनज्जेल रसूुलो चिक्रतान मि | 
| 


हिन्दतुन्‌ । | 
२ य्लुनल्लाह्‌ या श्रहलल्‌ ्र्जेल आलमीन ङत्लहुम्‌ फृत्तविऊ जिक्रतुल्‌ वेद हक | 
मालम्‌ युनज्जेलहन्‌ । | 
* वहोवालम्‌ उस्‌ साम वल युज्‌र मिनल्लहे तन्‌जीलन्‌ फ़ एिनमा या भ्रलेयो गुतते 4 | 
यो वरारेयो नजातुन्‌ । ५ 4 | 








५.५ 


(656 एणा, 60०0 76४6816 ए110 पि 70701618 (7151015) 1 817. 


3. 209 1005 16807068 21] 74८68 ग 1708070 1181 1002011} प्18 
९1111. 

00867४6 (1 $०ण7 11४65) 106 17016686 1 08४6 76४९2160 17 {76 
९25 {107 ऽप्राल]$# 60५ 028 16४९216 "€, 
4, {17056 {76957168 8176 1116 58272 27 धा 110 (600 188 
एप्णाऽ. © ए४ एला ! 7८एला€ 11686, 07 त 1€]] "5 116 
2००५ 7€§ 9 52]५811071. 
5. 706 ५०७ ०९1, 0{ 11686 णा, 1२1१८ 970 ^ {127४2 (^.187) 16261 ८8 
1655075 0 (11४९6758) ए70116€11000. 11686 10 (#€085) 976 116 
68601185 1121 छदा 5 10 प्रा 1078705 (1181 &०] (011९6758] 
070110670000)}. 
ग7408121101 07 १6 72016 एण्लाण ए 1.401--81 /4720181 २०५१ 
20001 1700 8. €. 
भाषानुवाद-- 
१, रे हिन्दुस्तान की धन्य भूमे । तू श्रादर करने योग्य है, क्योकि तुभमे ही ईङवर ने 
अपने सत्य ज्ञान का प्रकाश किया है। 
२, ईदवरीयज्ञानरूप ये चारो पुस्तकं (वेद) हमारे मानसिक नें को किस प्राकषंक भौर 
शीतल उषा की ज्योति देते है ! परमेदवर ने हिन्दुस्तान में श्रपने पैगस्बरों भ्र्थात्‌ 
ऋषियों के हृदयो मे इन चारों (वेदों) का प्रकाशं किया । 
३. श्रौर वह पृथ्वी पर रहने बाली सव जातियों को उपदेश देता है कि मैने वेदों मे 
जिस ज्ञान को प्रकादित क्रिया है । उसे तुम ग्रपने जीवनो मे क्रियान्वितं करो--उसके 
श्रनुसार श्राचरण करो । निश्चय से परमेश्वर ने ही वेदों का ज्ञान दिया है । 
साम श्रौर यजुर्‌ वे खजाने (कोष) ह जिन्हे परमेरवर ने दिया है । एे मेरे भाइयो ! 
इनका तुम आ्रदर करो, क्योकि वे हमें मूकिति का शुभ समाचार देते दैँ। 
५, इनचारमेंसे शेष दो ऋक्‌ श्रौरश्रतर (ग्रथरवै) हमें विरवभ्रातृत्त्व का पाठ पढ़ते 
है। ये दो ज्योतिः स्तम्भैः जो मे उस लक्षय (विडवभातृत्व) की भ्रोर ग्रपना मह 
मोडते की चेतावनी देते है } 
श्र देशीय कवि लावी द्वारा वेदोंके प्रति समित यह श्रद्धांजलि स्वरणक्षिरो में 
लिखने योग्य है । 
दाराक्िोह का वेद को इंइवरीय ञान मानना 

मुस्लिम मतान्ध॒कूख्यात श्नोरंगजेब के बड़े माई दाराशिकोह का नाम सुप्रसिद्ध है। 
वै एक सत्यान्वेषी सज्जन थ श्रौर सत्य की खोज मे उन्होने उन पुस्तकों का भ्रनुशीलन किया, 
जिन्हे ईडवरीय पुस्तक माना जाता था । जैसे कि उन्होने स्वयं लिखा है-- 

जमीकुतब समावी बनजर दार भ्राउरदा । 

र्थात्‌ ने समस्त श्रासमानी पुस्तकों ( इरवरीय पुस्तकों) पर दृष्टिपात किया किन्तु 
इससे उनके उदे श्यो की सिद्धि न इई । उन्होनि इस के सम्बन्व मे लिखा 

नजर बा तौरेतो श्रंजोलो ज्‌ब्‌रो दीगर सहृ श्र्दाल्त मुजमलो मरमूज्‌. दव 

श्रजतरज्‌मा हय सृहेली कि श्रहले गरज करदा बृढ न मतलूब समालम नगरदीद ॥ 

रथात्‌ तौरेत (010 70514761} इञ जील ^ (गरन पच्छा), ्रौर जब्र 
(106 8००1५ ०7 2581708) `तथा च्रन्यानय च्ग्रन्थों का अवलोकन 7 किया, ईरवर्‌ को 
एकता का वणंन उनमें भी संक्षिप्त नौर रहस्यपूणं रहा श्रौर स्वार्थी लोगों ने इन धरं ग्रन्थो के 
जो भाष्य किये थे उनसे उदृश्य कौ सिद्धिन हो पाई। 





` वेदों श्रौर उपनिषदों के ज्ञाता प्रसिद्ध पण्डितो श्रौर सन्यासियं 


५६ 
अपने मुपलमानौ वरमगन्थंकुरनशरीफ के विषय म मौ उन्होने ठेस ही सम्मति . 
कौ है कि- 
चू कुरान श्रजीम वफुकनि करीम श्रक्सरे बा रमूज्‌ 
श्रन्द । 
भ्र्थात्‌ कुरानशरीफ ग्रथवा फुर्कान करीममे भी प्रायः रहस्य हैँ 
वाले बहुत कम लोग हैँ । 


सोज करते-करते दाराशिकोह को इस वात का निश्चय हो गयाकि हि 


्ुभ्नोमेभौ 
ईरवर के एक होने का ज्ञान पर्याप्त परिमाण में विद्यमान है श्रौर उन्होने इस विषय मे यौ 
लिखा है कि- 


ग्रौर रहस्यं के जाते 


स्तवे दानिन्दश्रा मजहा कमय | 


दरपंश्रांशुद ककि श्रन्‌ चे जहत्‌ दर हिन्दुस्तान वहुमद श्रयां गुपतगुए तौहीद विसिया- । 


रस्त व उल्माए जाहरी व बातिनी तायसा कदीम हिन्द रा श्रन्‌ वहृदत इन्कारीव 
बर्‌ मोहेदान गुपता रीनेस्त बल्कि पायाथे तवार भ्रस्त । 


श्रथति म इस बात के प्रनुसंधान में लग गया किक्या कारणहैकि हिन्दुस्तान मे , 


विद्यमान है श्रौर । 


एकेङ्वरवाद को । 
प्रस्वीकार नहीं क्रिया प्रौर न ही उन्होने एकरश्वरवादियों के प्रति कभी किसी प्रकार कौ | 


ईदवर की एकता को प्रकट करने वाली एकेरवरवाद विषयक श्रनेकं वात्तणि 
प्राचीन भारत के परोक्ष श्रौर श्रपरोक्ष विद्याप्नोंके ज्ञाताग्नोंने कभी भी 


शङ्काएं कौ, वरन्‌ एकेश्वरवाद कै प्रति उनका दृढ़ निर्चय था । 


इप्त विषय में ्रधिकः भ्रनुपधान करने पर वै जिस परिणाम पर पहुचे उसका उत्लेष 
उन्होने फारसी के निम्न शब्दों मे किया- 

बाद प्रज्‌ तहकौ इन इमरातिब मालूकशुद कि दरमियान ईंकोमे कदीम पेडा श्रज्‌ कतव 
समाव चाहर कुतव श्रास्मावी कि ऋ्वेद, यजुर्वेद व॒ सामवेद व श्रथवंणवेद बाशाद बर 


हवनाये श्रा वक्त के बुनु गेतर श्राह श्रादम सफ श्रत्लाहु व श्रलीस्सरलाम श्रस्त बरजुमी 


श्रहकाम नाजिल शुदा । 


भर्थात्‌ कमश: श्रनुसन्वान करने के प्रश्चात्‌ यह ज्ञात ह्र कि इस प्राचीन (हिन्द) 
जाति में समस्त ८ईदवरीय पृस्तकोंः (बरथात्‌ कुरान, इञ्जील, तौरेत तथा जवर श्रादि) के 
पुवं चार ईरवरीय पुस्तकं जिन के नाम (१) ऋ्वेद (२) यजुवेद (३) सामवेद तथा (४ 
श्रथववेद है उस समय के ऋषियों पर जिनमे सवे 


| से बड़े ्रादम (म्रथवा ब्रह्माजी) थ, 
समस्त श्रज्ञाभ्रो के साथ ईङवर की श्रोर से प्रकट हई थी । 


शाहजादा दारारिकोह को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीनकालमें हिन्दु 


उपनिषद्‌ प्रय इन्हीं वेदों के वचनो से संकलित कर के लिखे गये है । श्रतः उपनिषद्‌ वेदों म 
प्रतिपादित ब्रह्मविद्या के सारभूत ग्रन्थ ह जसा कि उन्होने लिखा कि इन चारों पुस्तकों (सरथ 
ऋरवेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथवंवेद) के सार का जिनमें समस्त ब्रह्मप्राप्ति के साधनों के 
रहस्यो तथा ईइवर की एकता के साक्षात्‌ करने के ग्रभ्यासों का वणन है, उपनिखत (० 
निपत्‌) नाम है शरोर उस समय के बिद्वानो ने उनदे (वैदो से) भ्रलग करके उन ग्रन्थो पर 
विस्तृत भाष्य लिखे ह रौर उन उपनिषदों का भ्रघ्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समभ कर 
किया करते हैं । 

इस बात को जानकर दारारिकोह ने संसृत भाषा का स्वयं श्रघ्ययन किया श्रौर 
संस्छृत मे उन्होने श्रपनी योग्यता इतनी कर लीथीकिवे 


वेदो ्रौर उपनिषदों का श्रध्ययनं 
कर उनके तात्पयं को भलीभाति सममः लेते ये । तव उन्होने १०६७ हिजरी मे उस समय 


ग को एकवित करके उनकी 
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सहायता से स्वयं उपनिषदो का फारसी भाषा में श्रनुवाद किया । ईशोपनिषद्‌ कं विषय में 
(जो भ्रन्य सव उपनिषदों का मल श्रौर स्वयं काण्व शाखा के यजुर्वेद का ४०वां श्र्पाय है) 
दारा रिकोह्‌ ने लिखा कि-- 


किताब कदीम कि बेशको शुबह्‌ श्रम्बलीन किताब समावी व सरे चइमाये तहकोक 
व बहरे तोही दस्त। 


यह्‌ पुस्तक प्रनादि है ग्रौर इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि समस्त ईङवरीय 
पुस्तकों मे यह्‌ प्राचीनतम है ग्रौर परम सत्य का स्रोत तथा ब्रह्यज्ञान का समद्र है। 


कुरानमें वेद का निरद्श 

दारा शिकोह ने इस प्रकार वेदों को परम पवित्र ईरवरीय ज्ञान करूप में स्वीकार 

करिया श्रौर साथ दही बताया कि कुरान के एक वाक्यम जो श्ररवी के निम्न शब्दों मे है-- 
इन्न कराने करीम-फी किताब मंकन्‌ -लाये मस्सहु इल्ला श्रल्‌ मतहुन ~ तंजौलमिन्‌ 

जब्बुल श्रालमीन । 

वेदों का निदंश क्रिया गया है। दाराशिकोह्‌ के ग्रनुसार इस श्ररवी वाक्य का तात्पयं 
यह्‌ है कि-- 

कुरान शरीफ एक पुस्तक है ग्रौर वह पुस्तक गुप्त है । उसका शान उसी को होता 
है, जिस का हृदय पवित्र हो ग्रौर वह्‌ पुस्तक संसार के पालनकर्ता ईङ्वर की श्रोर से प्रकट 
हई है । 

कुरान शरीफ की उपयु क्त पंवितयों में कुरान के विषयमे तीन बातों का उल्लेख किया 
गया दै ्र्थात्‌ (१) कुरान शरीफ किसी श्रन्य पुस्तक में विद्यमान है ग्रौर वह पुस्तक गुप्त है 
(२) उस पुस्तक को जिसमे कुरान विद्यमान है कोई नहीं समभ सकता । हां, जिसका हृदय 
पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समभ सक्ते टँ । (३) वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य क 
द्वारा नहीं रची गई बरि्क्र वह्‌ स्वयं जगत्‌ कं पालनकर्ता परमेश्वर की ग्रोर से उतारी गई है । 

प्रायः मौलवी लोग कुरान के उपयु क्त वाक्य का श्रथं करने में बड़े चक्कर मे पड़ जाते 
ह । वे यह दिखाने का प्रयत्न करते हैँ कि यहां निदंश तौरेत, इंजील या जबरूर का है, जिसे 
भ्रद्धरेजी मे वाइवल के नाम से कहते हैँ किन्तु वतंमान वाइबल में कुरान का होना सिद्ध नहीं 
होता । दारा शिकोह का तो निरिचत मत था किये पंवितयां क्नवरूर, तौरेत ्रौर इंजील वा 
बाइबल कं सम्बन्ध मे नहीं है, वरनु नाजिल (उतरी हुई) इस शब्द से एेसा प्रकट होता है 
कि ये पकितियां लोहे महफुज वा सुरक्षित तख्ती कं विषय मे भी नहीं विकि वेद (वा तदाश्चितः 
उपनिषत्‌) के विषय में ह जंसा उन्होने स्पष्ट लिखा-- 

जाहिर मीश्वत किरई' श्रायत बनहु दरई किताब कदीमस्त। व॒ मालूम मीशवत 

कि ई भ्रायत दर हक जवूरो तरेत व इंजील नेस्त बतिक् श्र्र लपजतंजोल चुनी 

जाहिर मी गरदद करि दर हक लोहे महज हस नेस्त ! च्‌ उपनिषद कि सर पोशी- 

दनी भ्रस्त श्रस्लौ ई किताब श्रस्त व श्रायत हय कुरान मजीद बेनहु दर श्रायाप्ता 

मीश्वद पस । 


पर्थात्‌ एसा प्रकट है कि कुरान शरीफ कौ ये पं्तियां इसी भ्रनादि पुस्तक (वेद वा 
तदाश्चित उपनिषत्‌) के विषय में ह उन्होने इसी प्रसङ्ख मे यह भी लिखा कि-- 

किताब ब तहकीक कि किताब मकनून ई किताबे कदीम वर शद व श्रजौ फकोर 

रा नादानिस्तां वा नाफहुमीदा एहमीदा श्ुद ॥ 






५८ 


चू करं उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य है, इसलिए इस किताव (कुरान शरीफ ) का 
है श्रौर कुरानशरीफ की करई ्रायते ज्यों की त्यों उनमें पाई जाती है भरतः निरिचत 


किताब भ्र्थात्‌ गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक (वेद वा उपनिषद्‌) है मरौर इसी से इस सेवकं | 


को (मुम दारा शिकोह को) ग्रज्ञात बातें ज्ञात हुई ग्रौर जो वाते सममं नहीं ग्राती थींषै | 


सममे श्रा गई । 
भरपने उपनिषद्‌ के फारसी म्रनुवाद के विषय में दारा शिकोह ने लिखा कि-- 
सादत मन्दे कि गरज नस शवम्‌ गुजाइता खालिञ्ञत ब वजेग्रत्लाहई तरजुमा राक 


५ 


बदसरे श्रकबर मोहसुम गइता तरजुमा कलाम इलाही दानिस्ता तकं तास्सुब नमृदा 
ब स्वाद व बफहमद बेखौप्‌ बेलोपऽव बेग्रन्दोह्‌ व रस्तगा मो ये स्वाहद शुद । 


भरथात्‌ जो सौभाग्यशाली पुरुष श्रपने दूषित मन के स्वाथं का परित्याग कर केवत 


मात्र परमात्मा ही के लिए इस भ्रनुवाद को जो सिरे प्रकबर श्रथवा महान्‌ रहस्य के नाम । 
से प्रसिद्ध है ईरवरीय वाणी" का अनुवाद समभ कर श्रौर हृदय से पक्षपात हटा कर पगा | 


भ्रौर समभेगा वह भ्रजर, ग्रभय श्रौर दुःखरहित हो कर सदा के लिए मुक्त हो जाएगा । 


इस प्रकार दारा शिकोह ने एक सत्यप्रिय व्यक्ति के रूपमे वेदको ईरवरीय ज्ञान 


माना तथा इस बात कौ उपयु क्त स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की, जिसके कारण उसे श्रपने प्राणो 


की बलि देनी पड़ी । ्रौरङ्धजेव कौ प्राज्ञा का ्रनुसरणा करते हए उस समय के शाही दर 


बार के मल्लाम्रों ने उस पर कुफ़ का फतवा लगाया श्रौर उस महापुरुष को कतल कर दिया | 


गया । 


वैद श्रोर तदाश्रित उपनिषत्‌ के महत्व के विषय में दारा शिकोह जैसे सत्यान्वेषी कै 
उपरिलिखित उद्गार म्रत्यन्त महत्त्वपूं है, जिन पर किसी टीका टिप्पणी की श्रावश्यकता 
नहीं । 
भ्रनेक निष्पक्ष पाञ्चात्य विद्रानो द्वारा वेद गौरव गान 
यद्यपि श्रधिकतर पार्चात्य लेखकों ने ईसादयत की श्रण्ठता दिखाने क लिए वेदक 


निष्पक्ष भाव से श्रव्ययन नहीं करिया, तथापि श्रनेक एसे विद्वान्‌ मरोप शरोर अमेरिका | 


हए, जिन्होने वेदों का भ्रव्ययन निष्पक्षभाव से कर के उनकी महिमा का मुक्त कण्ठ से गात 
किया है। हम उनमें से कुछ का इस प्रकरण में उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते । 


डा० रसेल वेलेक्त का वेदों के महत्व विषयक मत 
सव से पहले हम डाविन के साय ही प्राकृतिक जगत्‌ में विकासवाद के श्राविष्का 
डा. रसेल वेलेस के सूप्रसिद्ध ग्रन्थ 8०००] वणप्ण्णालया( 276 1107191 ए70्655 से कुठ 
उद्धरण देना चाहते है, जो श्रत्यधिक महत्वपुणं ह । वे लिखते है-- 
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म्र्थात्‌ पुराने समय के जो लेख हमे इस समय मिलते है उनमें भी हमें इस वात कं 
पर्याप्त निदेश प्राप्त होते है कि उस समय कं सदाचारादि विषयक विचार ग्रौर व्यवहार हमारे 
से किसी रूपमे भी कम कोटि के नहीं े--यद्यपि कई श्रंशों मवे हमसे भिन्न भ्रवर्य थे । 
वेद क नाम से प्रसिद्ध ग्रार्चर्य॑जनक संहिता मे वाइवल के श्रच्छे भाग के तुल्य पवित्र श्रौर 
ऊंची घाभिक शिक्षाश्नों की एक पद्धति पाई जाती है। इसक . लेखक संसार श्रौर सुन्दरतम 
कविता सें प्रकाशित ईर्वर विषयक विचार में पूणंतया हमारे समान थे । इनमे हम भ्रत्य- 
चिक उन्नत वां प्रगतिशील घासमिक विचारकों की मुख्य शिक्षागरों को पति है 1". हमे यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस मन ने उन ऊंचे विचारों को ग्रहण किया श्रौर तदनुरूप 
उत्तम भाषा में प्रकट किया, जो वेदों मे सर्व॑ पाये जाते हैः हमारे उच्चतम धार्मिक शिक्षकों 
शरोर मिल्टन, शोक्तपीयर तथा टैनीसन जैसे कवियों से किसी श्रवस्था मेभीकमनयथे। 


इससे बढ कर सामाजिक विकासवाद (30५18 एश्वाणा0ा वल्गा) का 
खण्डन क्या हो सकता है? यदि वेदों कौ जिन प्रायः समी पारचात्य विद्वान्‌ संसार में 
प्राचीनतम ग्रन्थ, प्रो० मैक्समुलर के प्रसिद्ध शब्दों म “716 ०1465 0००८९ 17 106 1ए7- 
गथा 9 070" मानते है, शिक्षाएं इतनी ऊंची श्रौर पवित्र है, जितनी बवाइबल के 
अच्छे से श्रच्छे भागों की श्रथवा यदि ऋषि वतमान सुसभ्य जगत्‌ के उच्चतम विचारकों 
श्रथवा मित्टन, दौकसपियर, टैनीसनु जसे कवियों से कम नथे तो फिर सामाजिक विकास के 
लिए श्रवकाशा कहां रह जाता है ? स्वयं भौतिक जगत्‌ मे विकासवाद के प्रवत्तंकोंमे से एक 
व॑ज्ञानिक शिरोमणि का सामाजिक विकासवाद का इस प्रकार का निराकरण श्रव्यन्त महत्व 
पं है । इस सामाजिक विकासवाद्‌ के भ्रावार पर्‌ जो ईङवरीय ज्ञान (76९12110) की 
श्रावदयकता से इन्कार करते है उन्हे श्रपना विचार बदलने को विवश होना पड़ेगा यह बात 
डा. म्रत्फो ड्‌ रसेल वैलेस के उपरिलिखित वाक्यों से स्पष्ट हो जाती है। 


दो ईसाई पादरियों के वेद विषयक सन्तभ्य 


6५. 10715 एए १५ ईसाई पादरी ने 16 {60011188 07 116 ४6085 
नामक श्रपने ग्रन्थ में निम्न शब्दों मे वेदों को प्रारम्भिक ईदवरीय ज्ञान बतायाहै। वे 
लिखते है- 
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इस लम्बे किन्तु अत्यन्त महत्वपुणं उद्धरण का तात्प यह है कि पुराने वसीयतनामे 
के इतिहास भ्रौर पृस्तकौं के निर्माण-कालादि विषयक म्नुसन्वान के परिणामस्वरूप श्रव हम 


ऋ्वेद को न केवल ्रा्यजगत्‌ की, किन्तु सारे संसार की सवसे पुरानी पुस्तक निस्संकोच 
कह सकते हैं । 


(१) यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यों हम वैदिक धमं के सोत की श्रोर खोज ऊपर-उपर 
करते चले जाते है, हम ईरवर विषयक विचार को भ्रधिक पवित्र ग्रौर सरल पाते है। 

(२) जिस श्रनुपात से हम समय धारा मे नीचे-नीचे राति चले जाति है, हम ईरवर 
विषयक विचार को ग्रधिक विष्ृत ग्नौर विषम पाते है । इसलिए हम यह परिणाम निकालते 
है कि वेदिक श्राय ने ईदवर के गुणों श्रौर कार्यो का ज्ञान मरनुभव वा निरीक्षण के श्राधार 
र ताप्त नहीं क्रिया, वयोकरि उस भ्रवस्था में हम जो शुद्धरूप प्रारम्भ मेपाते हैं उसे हमें प्रत 
मे पाना चाहिए था। इसलिए हमे एक एसे वाद की खोज करनी चाहिए, जो उस ज्ञान की 
भप्त, वरुण के समान ईरवरविषयक कल्पना श्रौर क्रमिक हास की समान रूप से व्याख्या 
कर सके । वेदों की शिक्षाएं, पृ. १०४ 

हम श्रपनी खोज को समय कौ दष्ट से इतना पीठे की शरोर ले गये, जितने की 
लेखादि सामग्री हमे मिल सकती थी श्रौरं हमने पाया करि लोगों की धामिक श्रौर दाशंनिकं 
विचारघारा सव से पुराने समय में जहां तक हम पहुंच सके श्रधिकतम पवित्र, युक्तियुक्त 
भ्रौर थी श्रपेक्षया वैदिक काल केभी हमारी दृष्टि से समीपतम श्रौर नवीनतम 
समय मे। 

इसलिए हमारे लिए यह परिणाम निकालना श्रनिवायं है कि भारतम धाक 
विचार का विकास नदी, किन्तु हास ही हरा है; उन्नति नही, कितु श्रवनति दही हई दै। 
इसलिए हम यह परिणाम निकालने मे न्यायथुक्त है कि वैदिक श्राय के उच्चतर श्रौर 
पवित्रतर ईदवरादि विषयक विचार एक प्रारम्भिक ईर्वरीय ज्ञान का परिणाम ये। 

रेवरेन्ड मौरिस फिलिप का वैदिक एकेदवरवादादि विषयक यह्‌ लेख विशेष महत्व 
पू है इसमें सन्देह नही--यद्यषि वे पृरंतया विश्ुद्धरूप मे वैदिक धमं क सिद्धांतों को सम 
सकं यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता । उनके ग्रन्थ मेँ भ करई मरशुद्ध घाराएं पाई जाती है, जिनका 
हम यथावकाड निदेश करेगे । 


भ्रो° हीरेन्‌ नामक ईसाई विद्धान्‌ का वेद विषयक लेख 


रो. हीरेन्‌ (70६ परह्य छ) नामक एक सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ ने वेदोंके विषय गे 
लिखा कि-- ह 


2. {1181 116 त९श्नुगणला। 
101४ 00 प्र 210, 87 701 
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र € (106 ९25) 276 एशं10ण 60४४६ € 0०]त८8॥ फठा16§ 00700860 
17 827081८. = एण्ला {16 7051 वालंला 8871 एा11725 21106 10 (16 
९045 85 21768 @्18110. {106 ७6045 8187 31076 17 तला 50111979 
8716700 3127110 25 62607 0! 7शं76 [णा एए 116 0पक्रथात प्राशान 
ण प्िपाव11४. 


(111 1२९5९८0 ९& ए४ 2.0. प्रद्ला€, ४०1. 1, २. 127. 
५ रथात्‌ इस में सन्देह नहीं कि वेद संस्कृत के प्रा ्ीनतम ्रन्थ हूं । उपलभ्यमान सबसे 
ग्रधिक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे मी उनकी विद्यमानता का स्पष्ट निदेश पायाजातादहै।वे 
मनुष्यमात्र कौ उन्नति के लिए श्रपनी श्रद्भुत शान में दिव्य प्रकार स्तसम्भका काम देते हे। 
लेशं देबा नमक फ्रांस देशीय विद्धान्‌ का मत 
१४ जुलाई १८८४ को पेरिस में प्रायोजित ग्रन्तरराष्ट्रीय साहित्यिक सद्धं (109 
प9गाव [तला ^58002110)} के सम्मृख निवन्य पठते हए लेग्रों देल्बो (10713 
1.60 769०७) नामक फ़ सदेीय सृप्रसिद्ध विद्धान्‌ ने घोषणा कौ कि 
नु11€ 1२६४९0१. 15 1116 11051 57011706 €016670110 0 116 £7681 1121- 
28 07 0121119." । 
(2101९471 ८ तध71त1/ 510९7071 प्र 81128 81121908, २. 119- 
1६0. 
ग्र्थात्‌ ऋण्वेद मनुष्यमात्र की उच्च प्रगति प्रौर भ्रादशं कौ उच्चतम कल्पना है। 
नोबेल पुरस्कार विजेता मेटररालक का श्रभिग्राय 
नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध दार्शनिक मैटरलिक ने स्टाइनर्‌ नामक विद्वान्‌ के 
शब्दों मे वेदों के महत्व को निम्नालचित शब्दो में प्रकट किया-- | 
0111४ 106 &826 0{ 1116 ल]877४०#201, 01166160 ० 106 75161165 
0{ 16 981, 704 76४९8| 07011660 500 फप्राता 11९5 01060 , 0५710 
17656 01188 (116 ५९५5)... 9." ९९४ [1610९ 410 0 ए7€-111510716 2066 


8107 10 {11617 50700860 (ला 71016 51816 0{ 1810727106 200 &02700्लाा, 
तला1४6 10686 @॥72-07त17879 171 ए॥008-- 11196 11016086 4060 2581118166 
11 € 00561५68 276 16-600वप्ला10&.* 2/८ 7९ ,5६८/९४ ®)» 114९1९1 
171८८, २. 44. श 
भावा्थ--केवल सूक्ष्मदर्शी की अन्तंदृष्टि है, जो वेदों मे भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट 
कर सकती है । प्रार्य यह दै कि हमारे प्राग तिहासिक काल के पूर्वजं ने जिनके विषय में 
यह्‌ कल्पना की जाती दै किव घोर भ्रज्ञान की भयङ्कुर प्रवस्थामेथे कहांसे वह ग्रसा- 
धारण श्रन्तर्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे हेम फिर से प्राप्त करते का प्रयत कर रेह? 
इस से बढ कर सामाजिक विकासवाद कौ श्रसत्यता का क्या अमस हो सकता है ? 
श्री मेटर्यलिक ने वेदों कौ सदाचारादि विषयक चिक्षा्रो को पृ €९-९७ मे सवेप्रथम कन्तु 
सर्वोत्तम (1.00681) वताकर्‌ सामाजिक विकासवाद पर जो कुठाराघात क्रिया है उ्तका 
हम यथास्थान पुनः निदेश करगे । 


शरमेरिका क सुप्रसिद्ध विचारक थोरियो की सम्मति 
थोरियो नामक श्रमेरिका के सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ ने वेदों कै विषय में निम्न उद्गारः 
प्रकट किये-- 
. पु 20 64174615 17070 106 ५९0१९६5 1 126 7680, 811 07 106 111६९ {06 
६ 2 पशा 206 एप [7010879 क01010 ५९७० 068 2 1011167 ९0076 
1117080 2 एषा 5{78{एा71--77€6 {700 027116012753 8170716, ए01*6788]; 16 


{477 9 5151016 9०९०४ 0{ ७०५. 1 
१1 700 1101061" 4761704, ४ 9 204 0701627, 2. 9. 


पर्‌ 


रगा 


पुजके प्रकाश की तरह,पडते है, जो एक उत्कृष्ट मागं का वंन करता है 
वेदो के उपदेश सरल, देश वा जाति विशेष के इतिहास से रदित 


भावाथं--्मैने वेदों के जो उद्धरण पढ़ हवे मुभ पर एक उच्च भ्रौर 
। 


< त ग्रौर सावभौम ६ 
तथा उनमें ईरवरविषयङक युक्तियुक्त विचार दिये गये है । 


प्रायर्‌ के डा. जेम्स कानिन्स की शरद्धाञ्जलि 
डा. जेम्स कजिन्स नामक ग्रायर्‌ के सुप्रसिद्ध कवि श्रौर दानिक 
प्रथवा शान्ति का माग" नामक पुस्तक में वैदिक श्राद्शं की उच्चता 


६ ¦ £ का कुछ विस्तारपै 
वणन करते हुए श्रन्त मे लिखा-- 


0 10४९, 10 प्रप {0 60 376 177 {06 
101४ 10117165 {0प्लाल्त्‌ 10 11612116101४, एर 
2611४11४ 01878260 1४11 176 10४ 0 116 21 
९57 0471018 50800१५8 ४४ {16 [181 ग दा 
1.1211, 70 0४ 12976685 87 17 108८ 1.1&11॥, 11121 ४81०7 0{ 176 ९7679], 


81111108 11170ए्ह]1 {16 16078], [प्रा8711 87 770 811 1068] छल्‌ णण्ण 
167012९6 9 61100164] 587161170010100811688 02 


010 01060110, ०0 17475. 
† 81718 {1075 0 16 0057110 
1121. 5112005 1116४ 976, 
19, 01 1169 276 051 8 116 


24/10 1 ९८८८ ९४ 127, 18718 (0051115, 2. 60. 


पर्थात्‌ प्रेम करना, विचार करना ग्रौर कार्य करना, ये वेदिक विचारानुसार क्षणिक 
निराशापूशो व्यथं क्रियाएं नहीं है कन्तु वे विश्वव्याप्त क्रियाकेजो नित्य परमेश्वर $ 
परानन्द से परिप्ररो है, अनुकरण मातर ह । वे एक प्रकार से छायाएं है प्रकाशो के प्रकाश 
परमेश्वर द्व(रा प्रोषित छायाएं है, म्रन्वकार दारा नहीं ग्रौर उस प्रकाशा मे, नित्य परमेरवरके 
उस दशन मे जो भोतिक जगत्‌ दयार प्रकाशमान हो रहा है, मनुष्यमात्र एक एेसे श्राद्ं को 
श्राप्त कर सकता है जो ब्रस्थायिनी प्रवचनपुणं पवित्रता का स्थान सम्पूणं जीवमात्र कौ 
पवित्रता कौ शादवत ्रनुभूति द्वारा ले सकता है । 


उस वेदिक प्रादशं का भ्रनुसरण करते हृए ही जो सावभौम होने के कारण विरोध 
के कारणों को विनष्ट करताहै, जो सहानुभूति द्वारा घृणा को दूर कर के जीत लेता दै यहं 
संभव है कि पृथ्वीकोफिरसेस्वगंके समान सुखदायक बनाया जा सकै। डा. कजित्स 
द्वारा वेदिक भ्रां के प्रति समरित यह्‌ श्रद्धांजलि अत्यन्त महतत्वपूर है। वे स्वयं सपत्नीक 
इस वेदिक ग्रादशं से इतने प्रभावित हए करि वे कुलपति जयराम नाम रख कर वैदिक श्रादशौ 
शरगसार नन्त तक्‌ भ्रपने जीवन को बनाने कां निरन्तर प्रयत्न करते रहे । (लेददहै कि 
फरवरी १६५६ मे उनका देहावसान हो गया) यह प्रेरणा उन्हे महषि दयानन्द कै लेखों द्वारा 
स इई, इस वात को उन्होने महूषि को श्रद्धांजलि ्रित करते हए इन शब्दों मे स्वीक।र 
कया था-- 


न _ 04४ 0050ाशत्त्‌ 0पा778 ए 1799615 17 1०2, 17€ 085 
59871 1289/8718108 9 4795908118 177०६००९ 17. €871651 रणा 3 10 12156 
106 17 1०412 17 "16 ९५८ 10681, 161 {०7 {0171 ‰6875 145 0660 9 
{१0३०८71३ 17006066 177 प, 01011 11.200 17 02757 115. @005105, 
2.10 07 1118 7४९} 7०6०060 567४166 10 |] 
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10107 10786 {0 15 767071ए.2 
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र पवित्र ज्योति. | 
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„ तात्पयं यह्‌ है किर्मैने भारतमें यात्रा करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदिक 
श्रादशं द्वारा भारतीयों मेँ नवजीवन संचार करने विषयक सत्यनिष्ठापूं प्रयत्न के परमाव 
को ्ननुभव किया है । यह वैदिक भ्रादशं ही मेरे ग्रौर मेरी धर्मपत्नी के जीवन मे वास्तविक 
रूप से प्रभावजनक रहा है । इसलिए भारत श्नौर समस्त जगत्‌ के प्रति कौ गई स्वामी दया- 


नन्द की इत ब्रत्यावदयक सेवा कै लिए रँ ्रपनी तथा श्रपनी धर्मपत्तीकी श्रोर से संयुक्त 
श्रद्धांजलि प्रपित करता हूं । 


रूस के विद्वान्‌ बौलंगर कौ वेद मेंश्रद्धा 
1 §16766 ०01५8 ° 1116 15257 56165 के रण55187 2017011 के सम्पादक म. 
बोलंगर (107. 8०प]9712९1) न प्रसिद्ध जमेन विद्धान्‌ प्रो मक्समूलर के वेदों के ग्रटकल- 
पच ग्रनुवाद (स्वयं प्रो० मैकसमरूलर ने 7/८ ८7८ वृणाः मे स्वीकार कियाद कि- 
न्‌ {72718141107 01 116 ५९५85 18 0016० प४]) । 
(ब्र्थात्‌ वेदों कामेरा म्रनुवाद श्रटकलपच्चरू वा मनुमान पर्‌ ग्राधितदहै) की कड़ी 
समालोचना करते हृए भूमिका मे लिखा-- 
, , भवा ऽनिप्८८ 76 17 104 त्राप्ाालाः§ {70715181101 ९85 8 10८ 07 20507 
01168, ०९५०९०८ 5888265 7५ 8 101 ०{ ४१1६1 15 101 [प्रत.' 
९/5 {97 25 [ 68 €£7457 1116 16401178 0{ 116 ५९095, 1! 18 80 8101106 
11181 ५०14 100]< ए0० 1६ 85 9 01716 07 71) 22113 1 {16 ९०5५5127 
70011 ४९५०71८ ००१०९16५ पए1111 11 त7्छण्ठा) 106 पाल्ताणण त 2 0001056 
27 01510116 {747151211071, 1४5 70८ 0ला1*108 {07 18 5001 118६ एला 
11611 1115 16861118 8101५ &1*€ 10 116 2९01016. 
४०९0 1676 7070 59तप्र ग्‌, 1, 25020118 {70711 -8९वाला, 2. 143. 


र्थात्‌ प्रो म॑क्समूलर के अनुवाद म जिस वात से मुभे श्रतयन्त प्रार्च्य हु्रा है वह्‌ 
यह है कि उसमें बहुत-सी बेहुदी, ग्रशलील ग्रौर भ्रस्पष्ट वाते ह । जहां तकर्म वेदों की शिक्षा 
को समभ सकता हु, मु वह इतनी ग्रधिक उच्च मालूम होती है कि रूसी जनता के एकर गड़~ 
बड़ श्नौर भट श्रनुवाद द्वारा उससे परिचय कराने को वड़ा भारी श्रपराध मानता हु, क्यो 
कि इससे वहं उस श्रात्मिक लाभ से वंचित रह जायेगी, जो वैदिक शिक्षा जनता को देती है। 
वेद श्रात्मा के हिमालय समान 
भि. जे. मास्करो एम. ए. (1. 14250470 14. ५., 1२९06 ०? 81131, एण- 
रला ग एका्ल्‌मा) ने ्मध)05 ९10८ 5०५ नामक्‌ एक संग्रहात्मक पुस्तक 


का सम्पादन किया है। इसकी भूमिका में उन्होने वेद, उपनिषद्‌ श्रौर गीता को ब्रात्मा 
के हिमालय के साथ उपमा देते हए लिखा है- 


न्‌ 2 ए1एा€ ग 1079 ८6 €0071160, 1 88751671 6०1५ 2०५ 8 270? 
07 275121075 17 106 3276 2110६ ण 8601४ 9 14187886 810 "16 
38716 {0९८ 07 {06 8267९ {6215 17 106 0718181 25 176 21016 125 06 
17 27021270, €167091 176880६6§ 0? ०14 18000 27 20617 ९०णत 6णाना 
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11108 ९88 177007५60, 176 ८५१5, 116 110817151405 8710 116 31288 ४२0 
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र्यात्‌ यदि भारत की कोई बाइबल संकलित की जाती, यदि संस्छृत भाषा के 


^ 


लिए से ही श्रद्वाजु श्नौर योग्य भ्रनुवादकों का वगं मिल जाता, जिनका ध्यान भाषा कै 


` &1010 07721067 © {06 ९0 शाण, 


1 


सौन्दयं की श्रोर होता ग्नौर मूल के पवित्र मन्त्रो के साथ जिनका वैसा ही 


कोषों से वतमान युण सम्पन्न बन जाता । 
उन रचनाश्रो मे से कई एसी है, जो जीवित-जागृत शब्द वन चुके थे पूरवे इसके षि 


॥ प्रेम होता, जै 
इङ्गलेण्ड मे बाहइ्बल को प्रप्त हो गथा तो प्राचीन वृद्धिमत्ता वा ज्ञान तथा कविताके तिदय 


लेल का प्रयोग प्रारम्भ होता । इन मे से वेद, उपनिषदे ग्रौर भगवद्गीता मानवीय प्रात्माङ्गे 


हिमालय के समान शेष सव से ऊपर उठे हए ग्रन्थ होगे । 
मि, ब्राउन नामक श्रङ्करेन लेलक की श्रद्धांजलि 
मि. उन्लू.डी. ब्राउन (५. >. 870४१) नामक एक ष ्गरेज विद्धान्‌ ने प्रपने ऽप. 


10710 0 116 ९० दिथाहगा (वदिक घमं की श्रेष्ठता) नामक ग्रंथ में वैदिक ध्म | 


कै विषयमे जो लिखा है वह स्वणाक्षरों मे उल्लेख करने योग्य है । वे लिखते है-- 

(11 (४९११५ २०11810) 1660871565 एए 0०€ ©०त. 11 15 8 11010] 
30161176 76118101 ला€ 7611071 876 ऽलंला८€ 77द[ 7871त 17 11270. 66 
1060108 18 08560 0007 5616166 87त 11105001. 

1/८ ,5/९/.1010} ० 11८ 1८८ २९1९7077 0४ ४८. 7. 3707, 


प्र्थात्‌ वेदिक घमं केवल एक ईरवर का प्रतिपादन करता है। यह एक पूणता 
वज्ञानिक घमं है, जहां धमं श्रौर विज्ञान हाथ में हाथ मिला कर चलते हैँ। यहां धाक 
सिद्धान्त विज्ञान भ्रौर तत्त्वज्ञान वा फिलासफी प्राशि हैं । 


वेदिक धमं की श्रन्य मतमतान्तरों से विशेषता इन थोड़े-से शब्दों मे बड़ी उत्तमतापे 
बता दी गई है । 


शोपनहार के वेदमुलक उपनिषद्‌ विषयक वचन 


जमनी के सुप्सिद्ध दाशंनिक शोपनहार ने ईशोपनिषत्‌ के विषय मेँ (जो यजुवद 


काण्वे शाला का श्रन्तिम अव्याय है) निम्न उद्गार प्रकट किये थे । शोपनहार जसे निराशा 
वादी दाशेनिक की लेखनी से निकले हृए ये शब्द वस्तुतः श्रत्यन्त महत्वपुणं थे । उसने 
लिखा-- 


, (11176 ण7०ृल एजाात, (लाल 5 7० 5100 50 61606121 970 6]९#8- 
1112 85 16 (17871502. 1:71 


85 0९67 116 56166 7४ 116. 1८ 111 0६ 
106 8018066 81 71 0682111. 


म्र्थात्‌ सारे संसार मेँ कोई इतना लाभदायः 
जितनी उपनिषत्‌ । यह्‌ मेरे जीवन में शान्तिदायक 
यही मुम शान्ति देने वाला होगा । 


रागोजिन नामक विद्वान्‌ का वैदिक कत्तव्यशास्त्र पर मत 


व रागोजिन नामक विद्धान्‌ ने ४९0० [पता2 के नामसे एक ग्रन्थ लिखा है। यद्यपि 
उसमें यज्ञादि विषयक कई अशुद्ध विचार प्रकट किये गये हैः जिनका हम प्रकरणानुषार्‌ 
उल्लेख करेगे, तथापि सम्भणंतया वेदिक रिक्ाग्नों की उच्चता को उन्होने निम्नलिखित शन्द 
मे स्वीकार किया है-- 


क श्रौर ऊंचा उठाने वाला ग्रन्थ नहीं दै 
ग्रन्थ रहा है प्रौर मृत्धु के समय 


96010 1४०1०8 &768115 00770 ७.10 106 [70768510 {081 100 
47871 21078] ९006, 25 70770760 17) 106 २12५608, 0076 011 176 17016, 9 
5178प्रा9ा]४ ए76 2 6[€४4160 ©127461&. 90 0011106 © € 77016 
0001४ 6801091 17 66117 270 "01017 (20 116 9116९19 071 21705 
07 1610178 26064119. 
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प्रथात्‌ वैदिक सूक्त हमारे इस विचार का प्रवल समर्थन करते हैँ कि वैदिक श्राचार- 
शास्त्र सम्पणेतया प्रत्यधिक पवित्र प्रौर उक्कृष्ट था । उदाहरणार्थं दान श्रथवा दूसरों को 
सहायता देने के विषय मे (जो ऋग्वेद १०. ११७ मे वशित है) कोई रिक्षा, भावना ग्रौर 
भाषाक दृष्टि से इसे ्रधिक सुन्दर नहीं हो सकती । 
हां प्रसञ्गवश एक वात का निदंश कर देना ्रनुचित न होगा। जहां क्‌. १०. 
११७ के विषयमे मि. रागोजिन ने बड़े उत्तम विचार प्रकट किये हँ वहां वैदिक एन्‌ के 
लेखक ने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी देकर इसके गौरव को कम करने का निन्दनीय 
प्रयत्न किया है, जिससे उन की दूषित मनोवृत्ति ही प्रकट होती है-- 
^{1€ 1४717 (२1६. 10. 117) 15 4८1९ ५11] 10016 56111615, 274 
115 €४6ा ५ ५०1 18 6147860 1) ४1६00, ४€॥ 17 510णात 01 ०6 07०11 
11181 106 1661071 6104८५८ 9 1015 66786116 71681 ,४2§ 700801४ 
0176८16व 7118111 {0 116 एप7{005 ग 11016111 116 १6३1111४ 1110 66017 
2 {87{ 9 ([€17 ९8111 {0 त्र€ 819171215 €506€618119, 210 10६ 10 116 
007 91 €श्ला $ 61288, 07 ग हलाप्राा6 ऽ शा10811४ 07 {16 00, 11676 18 
101{ 1777611 77 1116 [२1९४६५.' 1८८५41८ 4९, ©. 342. 
प्र्थात्‌ इस सूक्त के प्रन्दर उत्तम भावनाणएं भरी हुई हैँ श्रौर इसका प्रत्येक शब्द वड़ा 
श्रोजस्वी है । किन्तु इस वात को नहीं भुलना चाहिए कि इस शक्तिशाली पुरोहित की मार्मिक 
वक्तृत्व शक्ति का उद्‌ श्य संभवतः मुख्यतया घनियों को डरा-घमका कर उनके एक भाग 
को विशेषतः ब्राह्मणो के लिए प्राप्त करना थान कि प्रत्येक वे के निनो के 
लिए, क्यो कि निधंनों के प्रति वास्तविक सहानुभूति का भाव ऋग्वेद मे बहुत नहीं पाया 
जाता। 
इस टिप्पणी में वे रागोजिन जसे विदेशी ईसाई लेखक से भी कई कदम श्रागे वदृ 
गये है श्रौर एसी कल्पनां कर वैठे ह, जिनके लिए इस तथा ग्रन्य दान सूक्तं मे कोई 
श्राघार नहीं । सारे सूक्त में कहीं ब्राह्मण तथा किष वं विशेष का सूचक कोई शब्द्‌ 
नही! श्राध्राय, च $मानाव, रफिताय, उपजग्मुषे, श्रन्तकामाय, चरते कृशाय इत्यादि जो 
विशेषण श्राये हैँ वे सभी दीनो, दुवंलों श्नौर अ्नन्न की श्रावर्यकता प्रौर इच्छा म वालों 
पर लगते हैन कि ब्राह्मण श्रथवा अनन्य किसी विशेष वशं पर। एसी भ्रवस्था में वेदिकं 
एज्‌ के लेखों का श्रसंगत निराधार कल्पना करक दानादि विषयक उच्च वेदिक शिक्षा के 
महत्व को कम करने का प्रयत्न जि ष विचित्र मनोवृत्ति का सूचक है उस पर कृ श्रधिक न 
लिखना ही उचित प्रतीत होता दै । लेखकों ने 7700401) वा संभवतः शब्द का प्रयोग 
गरवश्य कर दिया है ताकि किसी को उन पर प्रक्षेप करने का सीधा श्रवतरप्राप्त न हो, 
किन्तु इस 2700491 वा संभवतः से तो उनकी सारी पुस्तक ही भरी हुई है श्रन्य एक 
म्रध्याय मेँ हम उनकी 700301४ का संग्रह करके त प्रयत्न करेगे कि इस पुस्तक 
को ही 4 8००।८ ० 1?70849111028 ब्र्थात्‌ सम्भावनाग्रो कौ पुस्तकं कहना भ्रनुचितं न 
होगा । दुःख की वात है कि जव उन्हें किपी भी वात का कोई (नश्चय नहीं प्रतीत होता 
ग्रौर संभव है एेसाहो यान हो' एेसा सन्देह उन्हं प्रायः प्रत्यक्‌ विषय में स्वयं बना हुश्रा 
है तो व्यथं में विद्याथियों रौर ्नन्थ पाठकों को एसी पुस्तक लिखकर भ्रम तथा संशय में 
डालने की क्यः श्रावद्यकता थी ? इससे तो भ्रच्छा था करि श्रमी कई वर्पो तकवे विवादास्पद 
विषधों का गम्भीर श्रौर निष्पक्ष श्रनुरीलन करते श्रौर तव ॒निरिचित परिणाम विचारशील 
विद्वानों रौर विद्याधियों के सम्मुख रखने का साहस करते । श्रस्तु, इस बात को ग्रभी हम 
यहीं खछोडते है । र 
फरार देशीय श्री जेको लियट्‌ क। महत्वपुणं वचन 
श्री जकोलियद्‌ फान्स के एक बड़ प्रसिद्ध विद्धान्‌ हए है जो चन्नग्र्‌ से कई 





॥ 


॥ 
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वषे चीफ़ जस्टिस रहे ये गौर विविध मत-मतान्तरों के ग्रन्थो का श्नुशीलन करते हा । 
उन्होने एक ग्रन्थ लिखा था, जिसका श्रद्धरेजी श्रनुवाद 16 छाण< 1 [एता2 नामे । 
प्रकाशित हुश्रा । इस पुस्तक में ईरव रीय ज्ञान माने जाने वाले विविध मत-मतान्तसों के ग्रन्थो | 


की सृष्टयुत्पत्ति के विषय में वेदों के साथ तुलना करते हए जंकोलियट्‌ महोदय ने बहे । 


श्रार्चयं के साथ लिखा- 


| 81011151108 861 ! 776 प्तातप [र९एलशता (९५३) 18 ०? 9] 716४619. 
11078 116 001 076 71086 10625 276 17 थारल्लि। 0877107 11] ठता 
96161106, 88 11 ए0लकण§ {16 9109 870 788] 78107 र 10€ कन ०. 


11८ 870८ 77 7744 8} 12601101 ४०1. 11, (1816 ], 


रथात्‌ कितनी प्राङ्चयंजनक सचाई है ! दिन्दुग्रों का ईरवरीय ज्ञान (वेद) ही, जो । 
लोकों की मन्द ग्रौर क्रमिक रचना बताता है, सव ईश्वरीय ज्ञानो मे एक एेसा टै, जिसकी , 


कल्पनाएं श्राधुनिकं विज्ञान के साथ पृण रूप से मिलती हैँ । 


106 896 1० [पत भारत में वाइवल' का हिन्दी श्रनुवाद श्री सन्तराम त | 


दवितीय भाग. श्र. १, पृ० २४६ । 

श्री जेकोलियद्‌ ने यहां जो बात कही है, वह ग्रव्यधिक महत्तवपूशे है । हम उसकी 
यथाथंता पर तुलनात्मक हृष्टि से कूं विवेचन करेगे, किन्तु एेसा करने से पूवं इसी प्रकार 
भ्रमेरिकन विदुषी महिला मिसेज ह्वीलर वित्लौक्स (1178. दाल 11105) के वेद 


ष (4 विषयक वाक्यों को उद्वृत करना उचित प्रतीत होता है। उस विदुषी देवी 
खा-- 


„ ४6 0896 21] 0वात वत्‌ 168 300४; 176 कलल वलाक्ं०० 
10018. 1018 1116 1 07 {76 2768८ ४6088176 71051 7ला18118016 011 
९07012171718 701६ 071४ एथ1्!0४§ 1685 {07 9 एला 1, एण 2150 {08 
` 9१11161 21] 106 ऽनं€ा८€ 1125 5711166 7710४60 17१६. 16716118, २२१४7, 


तः &171811705 21] $€ 0 6 1600 10 106 8678 #‰1 ' {०४4 16 
6085. 


मर्थात्‌ हमने प्राचीन भारत के धमं के विषय में सूना श्रौर पढ़ा है । यह उन महीर्‌ | 


वेदों की भूमि है जो ्रतयन्त श्रदमुत ग्रन्थ है, जिनमे न केवल पूरं जीवन के लिए उपयोगी 
घामिक तत्त्व बताये गये है बल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्द सम्प 
विज्ञान ने सत्य प्रमारित किया है । बिजली, रेडियम, एले वटान्स, विमान श्रादि चीजें वेदी 
के द्रष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत होती ह ९ 


श्री जेकोलियट्‌ ने 716 एए 7 062 मेजोयह बात लिखी दहै कि ईस्वरी 
ज्ञान मानने वालो ग्रन्थो मे केवल टिन्दुगरो का वर्मन्थ (वेद) ही है जिसके विचार वृतम 
विज्ञान से मेल खाते है यह वस्तुतः सत्य है । प्रधानतया सुष्ट॒युत्पत्ति के विषय ९ 
मतान्तरों के ग्रन्थो का व्रिचार करते हुए श्री जैकोलियद ने व प्रचयं के साथ इस बा 
को लिखा । बाइवल की (3९16915 नामक पुस्तक भे सृष्टयुसत्ति का वंन दै, जो विक्ञा१ 
श्नौर तत्वज्ञान के विरु है । इस वात को निष्पक्ष भाव से विचार करने नालि" प्रायः सभी 
विचारक ने स्वीकार किया है । 66065915 के प्रथम ग्र्याय के श्रनुसार ईङ्वर ने कटा ( 
प्रकाश हो जाये भ्रौर प्रकाश हो गया-- 

000 ऽवत, [ला कलाल ४6 0 37 {ला6 ७25 [६.2 61९05, 1. 20 


इस श्रव्याय के भरनुसार ६ दिन में परभेरवर ने सष्ि उत्पनन की श्रौर श्र.२के शर 
सार उप्नने ७ वे दिन भ्राराम किया । बाइवल मे लिखा ह 6 






। 
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41 07 {16 86एला1] 08४ 60 € [15 एणा] 1160 16 114 17206, 
1 7681760 07 {16 ऽना ५8 ता) व] 115 रजा फाला 16 78 
11206. ९1575, 2. 2. 

भ्र्थात्‌ ७वें दिन परमेरवर ने म्रपने काम को समाप्त किया ग्रौर फिर उस दिन सारे 
काम से भ्राराम लिया। उसके पश्चात्‌ भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के विषय मेंजो वणन है 
वह्‌ सव एक मनुष्य के समान है, जिसे श्रङ्घरेजौ मेँ ^+पा००पाना6 (०ात्कठप ग 
(७०५ कहते टै-- 
0९518 के तृतीय प्रध्याय में लिखा है । 
९4871 8110 ४6 1९876 {16 ४०1५6 0? {16 1.00 ७०५ ५९1६10६ 17 
1116 हाता 771 116 600] 01 116 ५8 270 116 प 17८5६] ४९ {7071 1116 
7768666 0 {16 1.07त ©0प 81007्5{ 1116 {7668 07 176 &87060.* 
0९7९575, 3. &. 
ग्र्थात्‌ श्रादम श्नौरहष्वाने दिन के समय बाग में घूमते हए ईख्वर की भ्रावाज को 
सुना प्रौर उन्होने भ्रपने को उस (ईदवर). की उपस्थिति से वाग के वृक्षों के पीये छिपा 
लिया । 6655 के षण्ठ श्रध्याय में परमेश्वर के मनुष्य सृष्टि पर परचात्ताप का वरन है-- 
4.71 17 7९01116 {€ 1.07 11181 16 186 7806 271 07 {76 68711 
27 1६ शा1€४८त्‌ [गा 27 1115 16811. त {16 {070 5210, [ 111 वल्ड0४ 
17811 0071 1 12५९ 67686 गा 116 {406 2 16 621 {07 11 गदएलादत 
706 {1181 [ 19४6 71406 11170." 041८575, 6. 6-7. 
्र्थात्‌ ईदवर को इस बात पर परचात्ताप हृश्रा कि उसने. मनुष्यो को भूमि पर 
बनाया श्रौर उसका हृदय वड़ा दुःखित हौ गया । श्रौर तव ईदवर ते कहा कि मै मनुष्यको 
नष्ट कर दुगा, वयोकि मुभे इस वात का परचात्ताप हुप्रा है कि मैने उसे बनाया । 
©6165} के प्रध्याय ११ में परमेश्वर के विषय में निम्न वणेन है-- 
1.07 0976 00९१1 (0 5९6 176 611 81 {16 10फला, 21त्‌ 116 1.010 
ऽ81त ‰8€1010, 6 76०16 15 016 806 (€ 18४8 811 0०6 18720886 270 
1115 {7169 188९ एटा {0 00 276 70, ०० प्िंणट ९९11 06 7651781060 70णा 
ला, ४111611 176} 1४४6 17022160 10 १९. 
@©0 10, 16८ पऽ &० 00९१1. 21 (66 ©0४एपणत्‌ 11617 12187486 108 
1 712 710६ 66751870 006 21110675 5706661. { 
60116 1.070 5081166 पला" 07084 87 {7९ 2 °? 10 011 
106 6115. (14575, (141 74. 5. 6. 
रथात्‌ ईश्वर उस शहर श्रौर गोपुर को देखने के लिए श्राया (जिसे लोग मिल कर 
उस तक पहुचे के लिए वना रहे ये) श्रौर तव ईश्वर ने कहा कि देखो सब लोग श्रव एक 
भावसे मिले हए है रौर उनकी एक भाषाह। श्रव उन्होने इस, ग को बनाना शुरू 
किया है शौर उन्हे इससे कोई रोक नहीं सकता । चलो हम चलें श्रं उनकी भाषा में 
गड़बड़ डाल दे, जिससे वे एक दूसरे की भाषा कोन समभ सक। तब उसने एसा ही 
किया श्नौर उनको तितर-बितर क्रिया जिस से उन्होने उस शार भौर गोषुर को बनाना 
छोड दिया । ४ { 
इसी प्रकार ईरवर के जकव के साथ कुश्ती लङने, अ्रन्राहम कै घर बचडे का मास 
खानि श्रादि कै वर्णान बाइवल मेँ श्राय है, जिन्हँ विस्तार भय से यहां उद्धृत करना अनाः 
वश्यक प्रतीत होता है । ६ 
इस श्वर की मनुष्यवत्‌ कल्पना वा 40०77010 से वज्ञानिक तथा 
विचारशील विद्वान्‌ कभी सहमत नहीं हो सकते । तभी ¢, 9. 11001620, ९.२.७१. 8. 


ने इस के विषय मे लिखा है कि-- 


६स 


“9611 21117000 00157 1§ 6111141511. । 

परथात्‌ इस प्रकार की ईङवर की मनुष्यवत्‌ कल्पना वच्चो जसी रूर्ख॑तापुशं हैञ्ञ 
प्रन के उत्तर में कि-- 

"0 9० 1111८ {041 ऽलंला९6 76211४5 {76 1068 ० 8 २6९७०] । 
७०५ ? | 

ए. 7. 8. 1०, १.र२.8., 7. 30, 1. 0. ८.6.5. नामक सुप्रसिद्ध कैः 
निक ने लिखा कि-- । | 


न्‌ 10116 1 ५068, 8557178 {16 65091 ७0५ 10 12४6 [प्रा । 
21171068. | 


^ मर्थात्‌ मै समृता हुं कि ईश्वर विषयक यहु विचार कि वह्‌ मानवीय श्राकृति तध | 
गुणों से युक्त दै, वंज्ञानिक विचार के विरुद है । | 
यही बात ए. €. €. एवा, ए. २. 8., 12. 8८. 27088807 ग एाप४५ | 
(व्लिएपा$ @016६९, एणोण्ला ऽक ० पविटण 268187त ने इन शब्दों मे उपयु क्त परज् | 
का उत्तर देते हुए लिखी-- | 
16 1064 ०{ 2. ?€7501] ©०त 825 180९६ 0४ 16इप§ (07151 प्रणा 
36670 10 06. ४67४ तालिल्ा। {07 106 60716601100 0 86160110 7060. [ 9 | 
110 768118811071 0 {16 5{76060४5§ ०1880106616€ \7160 पऽ 06 2501060 | 


10 106 0८ 06॥17त 16 पपाएलाऽ€ 17 16505*8 {6800170 270 17 {तवत | 
9 {76 वाणा] {0-08.7 | 


101८ 7२९/110 ० 57९11515, ९0116 ९४ [27801086 10. ^., ?. 84. 


्र्थात्‌ ईसा मसीह ने जो ईदवर का स्वरूप बताया वह वज्ञ निकों के विचा 
बहुत भिन्न प्रतीत होता है । ईषा मपीह तथा भ्राजकल के गिरजाघरों की रिक्शे गु 
जगत्‌ कौ संचालिका उच्च शविति के श्रद्भुत महत्व की साक्षिता नहीं मिलती, इत्यादि । 


सष्ट्युत्यत्ति के सम्बन्ध में वेज्ञानिकों श्रौर भ्रन्य विचारशील सज्जनो को जिस वा| 
| पर सव से श्रचिक श्रापत्ति है वह यह है कि बाईबल क श्रनुसार अ्रभाव या श्रसत्‌ से भ 
| हौ गया । वेदिक वमं के श्रनुसार सृष्टि प्रभावसे नहीं होती श्रपितु उसका उपादान काएए | 
(11816714| 64156) नित्य प्रकृति (149) है । परमेश्वर कुम्हार, लोहार, या र 
श्रादि कौ तरह निमित्त कारण (210060८ ०००७९) है । इस पर विज्ञान (8०१९००९) ५ 
तत्त्वज्ञान (71105011) की दृष्टि से वस्तुतः कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकती । एक ५ 
परत्यविक भ्रापत्तिजनक् वात इम प्रकरण मे यह है क्रि केवल ६ दिनो में सृष्टि कौ उल 5 
मानी गई है श्रौर प्रथम दिन ही, दिन ग्रौर रात का विभाग बताया गया है जसे कि ७००५ 
कं प्रथम श्रव्याय में स्पष्ट लिखा है-- 1 
4. (७०५ 58५ "76 1120४, 7021 1८ 95 &०० 97 ©०त 0191460 11€ ॥ 
{7070 1706 ५8716658. 5 || 
5 7 68116 196 1६ १०४ 8० तव706७8 प्र ८2110व (0८ णं£0॥. ^ 
1706 6४67017 27 106 7007108 ७८76 116 0751 08४. जवा 
जव कि सूं ग्रौर चन्द्र की ईङवर द्वारा उत्पत्ति चतुथं दिन वताई गरईहैः 
6606515 कं इसी प्रथम श्रघ्याय मे लिखा है-- 
6; 16. 470 ©०५ 7०46 (० £1687 11005, {7€ ९762167 11217 10 7012 


१3 270 1€ 15867 1८ 10 णाल {06 = 00६ 16 020९ 
81878 8150. 


~ 


~ 


116 । 
16 





॥। 
॥ ~ ~ 
॥ ४1 7966 (1२८1६10 0 5८11515" ९4160 0» 70799 ए1086 14. ^. ११०15८५ ॥ ॥ 
॥ 41 7151121 2106066 806161४, 10700. ५ 1 





६६ 


17. त 00 ऽ€7 [एला 0 06 ¶पणाद्ताला( ग 106 एत्वरला ६0 {र< 11801 
एए] 1116 लवा. 


18. ^ {0 7ण]€ 0ण्लः {06 42 87 0ण्लाः त्र एह वत 10 ताशं4८ 106 
12117 0 106 0187106858, 8710 000 58 1081 11 ५5 &००५. 
19. 470 176 €ण्ला7् 2०त {1€ 7070178 फला€ 106 ण्पिा10 0४४. 
यह्‌ लिखने की ग्रावश्यकता नहीं कि प्रकाश ग्रौर भ्रन्धकार श्रथवा दिन श्रौर रात 
का विभाग पहले हो श्रौर चन्द्र का पीछे यह वात सामान्य वुद्धिके ही विरु है । 


इसके ्रतिरिक्त वादइवल पृथिवी का चपटा होना (नकि गोल), कुमारी मरियम 
से ईसा मसीह्‌ की उत्पत्ति, ईसा का पानी को शराव केरूपमें परिणत कर देना, चार 
रोटियों से ४ हजार का पेट भर देना, ईसा मपीह का लेजरस को कवर मे ४ दिन पड़ रहने 
के पर्चात्‌ उठा देना, तीसरे दिन ईषा का कवर मंसे उठ पड़ना (1२९5५7९९110) 
इत्यादि श्रनेक वुद्धि तथा सुष्टिनियम विरुढ बातों से भरी हुई दै । गैलीलियो नामक स्पेन 
के वैज्ञानिक को इस बात का प्रचार करने पर ङि पृथिवी गोल दहै ग्रौर यह सूयं के चारों 
ग्रोर घूमती है, [वणा (ण्ण के सामने लाया गया, जिसने यह निणंय 
दिया कि-- 

06 0781 700085111011 11181 {16€ ऽणा) 18 {16 (61176 210 0068 7101 
76४01४6 200६ {16 6111 15 0011511, 8050170, {2156 11 116019६४ 2010 [1616- 
{1681 0९५५6 61659 6011787 {0 {€ प्र५1# 36101068. 

4716 {16 56601 70{005111011 11181 {16 €व7111 15 1101 116 (ला17€ 0४ 
7601४८5 200 {116 ऽपा) 15 ३05 पात, 2186 17 21110560 870 {07 & 
111€0108168]1 017६ 0{ ४1९ 21 16851 00866 10 116 {706 [9110. 

प्र्थात्‌ यह्‌ कथन है कि सूयं केन्द्र है श्रौर वह प्रृथिवीके चारों ओर नहीं घूमता 

मूखंतापूरं, घार्मिक सिद्धान्त विद्या की दृष्टि से ग्रसत्य; प्रपङ्खत भ्रौर धरमम॑विरुढध है, क्योकि 
यह स्पष्टतया हम।रे धमं ग्रंथो के विरुद है । 

दूसरा विचार कि पृथिवी केन्द्र नहीं, प्रव्युत सूर्यं के चारों श्रोर प्रदक्षिणा करती है 

श्रसङ्गत, फिलाप्तफी के दृष्टिकोण से श्रसत्य ्रौर कम से कम घा्मिक सिद्धान्त की दृष्टिमें 
सच्चे धमं के सवथा विरुद्ध है । 

इसीलिए वैज्ञानिक सिद्धान्त के अ्रनुसार पृथ्वी को गोल वताने वाले गेलीलियो पर 

बड़-वड्‌ ्रत्याचार किये गये । उसे १० वषं कौ कठिन सजा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 
जेल मे ही उसकी मृत्यु हो गई । त्रनो नामक एक दूसरे वज्ञानिक के विरुद्ध भी इसी तरह 
की कारवाई की गई, क्योकि वह्‌ पृथिवी को गोल वताता ग्रौर यह सिद्ध करता था कि श्रनेकं 
लोक-लोकान्तर हैँ । उसे १६ फरवरी सन्‌ १६०० को जीवित ्रवस्था में ही तेल छिडक कर 
जला दिया गया, जिस पर उसने मुस्कारते हए कहा कि-- 

न 15 शा &76€816ा वा 1027 १०४ 0858 561116166 007 706 7317 
{187 [ 1९6४८ 11. 

5९९ व्र75107:) ९ 1 ८०177८1 6९॥1#९ 1२९1700 4714 5८7९71८९, २. 160. 

0४ 1111971 1078067 14. ^... 1.1... 
मर्थात्‌ मुभे यह मृत्यु दण्ड देते हृए मेरी श्रपेक्षा तुम्हे ही ग्रधिक भय होगा (कि तुम 
एक निरपराध कौ एेसा कठोर दण्ड दे रहे हो, जिस पर भावी सन्तति के विचारक तुम्हें क्या 
कटेगे ।) एेसे अन्य वैज्ञानिकों श्नौर हपेशिया, नेस्टर, पेरियस इत्यादि दाशेनिवणे पर जो 
श्रत्याचार ईसाइयत के सिद्धान्तो से थोडा मतभेद प्रकट करने पर किये गये उनका वणेन 
पाठक ्र810) 2 10८ ८०7८८ 011९९. ९९172707 470 5८7९1८८ नामक पुस्तक 
मे पढ सकते हैँ । ईसाइयत के विज्ञान से विरोध के मूख्य-मस्य विषयो पर बमिद्खम के 
विशप डा. वानेस (177. 1827768, 81800 ° 87706187) ने 72414107 2 
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501९002 पर जो तंक 87024088 8401685 दिया भ्रौर जौ 21८ शगोह्ण 0॥ | 
0010९) 4 50070517 के पु ५७ पर छपा है उसे उद्धत करके हम प्रागे चलतो। 
यह उद्धरण कितना महत्वपूणं ्रौर॒विचारोत्तेजक है इसे पाठक स्वयं जान सकते है। 
बिशप महोदय ने कहा-- 
० 0076 1 80686 07 5८ = 70058101111$ 9 6077161, 
71216 1 ¶०116 01687 081 71871 एना1€§ 25506186 11] 1611 
10 1176 251 7008८ 06 08700760. {116४ 18४6 7460 10 7 
18116186 0 96167166 2710 1 066४6 11 18 [पप {0 58४ 1091 17 
0176601 02116 51066 116 2 611215858166, 8616706 8 61 11€ 
116 216 06771116 105197665-- 
1. छश751, 176 (वा 15 710६ {06 त्त्‌ व्ला्िरग 
716761४ 11716 710४178 88161111€ ०7 9. 501 ९116] 7656 
0116 श15. 
2. 86८0101४, 7087 28 101 5766191] 6764166. 
3. [07760], ०० एद ए 71102] छा 08 ९81 2118771 570171प] 
01006165 10 1718717816 711. 
4. = ए0प्रत]४+ 17 ए 1790165, € 71621 12.786-36816 76861165 17 176 | 
प्रा10णो़ 0 ०2176, पला 0726] 0० 70 ०८८07 17 [प्रा । 


€21061167166. प्रूलाठ 876 एत [01681 7650115 07 56106 17४९5114 
101 ९116} 27 16877) 21] प्णऽ। 2666101." 


1/८ (२९118707 4/4 59८1९८९, 4 51771051, 1.01007, 2. 510 1 

म्र्थात्‌ पूवं इसके कि म घमं ग्रौर विज्ञान मे संघषं की संभावना कै विषयं मे ४ | 

कह, मे इस वात को सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भूतकाल मे धा्िक विदवासप 
सम्बद्ध कई मन्तव्यो को भ्रवर्य छोड़ देना चाहिए । विज्ञान ने उह खुली चुनौती दी है श्रै 
मेरा विक्वास है कि यह्‌ कहना सत्य है कि एेसे प्रत्येक सीधे युद्ध मे विज्ञान ही विजयी हषा | 
है । इसके मै चार उदाहरण प्रस्तुत करता हूं-- 


१ पृथिवी संसार का ध्रुव केन्द्र नहीं । यह तो ग्रनेक सूरयो मे से एक सूयं के चारों ग्र । 
गति करती है । 


२ मनुष्य कौ ही विशेष रूप से रचना की गई, यह कथन भी यथाथ नहीं ! 
३. श पुरोहित किसी विधि, क्रियाकलाप अ्रथवा सूत्र द्वारा जड़ प्रकृति मँ श्रा्यात्कि । 
गुणों का प्रवेश नहीं करा सकता । । 
४ यदि चमत्कारो का यह तात्पयं है कि प्रकृति की एकरूपता मे बडी माता भे ्रतः | 
पड़ जाता है ग्रथवा प्राकृतिक नियमों का उल्ल द्धन हो जाता है तो एेसे चमा 
भ्रनुमव भे होते नहीं। वज्ञानिक ग्रनुसन्धान के ये चार स्पण्ट परिणाम हैं जित 
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भरन्त में प्रत्येक को श्रवश्य स्वीकार करना ही पड़गा 1 

इनके प्रका में ईसाई मत के श्ननेक मन्तव्यो 
विश्वास का, जिनको सेन्ट पाल के श्राकंविदप डा. मेन्सल श्रौर डा. मजने श्रादि 
शब्दों द्वारा श्रनिवायं वताते रहे ह-परित्याग करना होगा । 


डा. मन्सल्‌ (127. 11259) ने चमत्कारो के ईसादइयत के साथ सम्बन्व के विथ | 

मे लिखा था कि- 
1 7172065 376 १०160, 91 (5147011 ं 90) | 
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र त्कार | | 
श्रौर बाइवल मे वशित चमत्का। 


| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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परात्‌ यदि चमत्कारो से इन्कार किया जाये तौ सारी ईसाई्यत- जहां तक उस 
का ईसा मसीह से विशेष समवन्ध है..-समाप्त हो जाती है, उसका परित्याग करना 
पडता है । 
डा. मेजले (17. 1122९} ) ने इस सम्बन्ध मे यों लिखा था-- 
11796168 210 116 5पए्एला181्721 0071115 ० (111151141111$ 051 
8110 210 {8]1] {0हलादा....-.... (171311871115 ९0701 06 02111211 25 8 
16४6181107 पात1560एला 16 ९४ 76450, 2 दरलुशाठा ०12 ऽपएलाव[प72] 
86116716 {07171185 581४९170 ० 176 €शंतला6€ 0 11726165. 
64111/7107 1८८८11९5, 7. 180. 
्र्थात्‌ चमत्कार ग्रौर ईसाइयत के ग्रभौतिक विद्वास--ये दोनों साथ ही रह सकते 
ग्रथवा गिर सकते हँ । ईसाइयत को एक बुद्धि दारा श्रगम्य ईश्वरीय ज्ञान करूप में श्रथवां 
मनुष्य कौ मुक्ति कं लिएु एक प्रभौतिक ईश्वरीय ज्ञान के रूप में चमत्कारो की साक्षिता 
के बिना नहीं माना जा सकता । 
वेदों में प्रकृति नियम ग्रथवा विज्ञान विरुद्ध बातों का उल्लेख नही, वत्कि परमेश्वर 
को संकटों स्थान पर सत्यधर्मा" के नाम से स्मरण किया गया है जिसका प्रथं ही यह्‌ है कि 
उसके धमं वा नियम सत्य ग्रौर प्रटल है| 
कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥ ऋग्‌० १. १२.७. । 


मानो हिसीज्जनिता यः पृथिव्या, 
योवा दिवं सत्यवर्मा जजान । ऋग्‌० १०. १२१. १०॥। 
श्रदन्धानि वरणस्य त्रतानि। ऋग्‌० १. २४. १०॥ 
भ्रस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो श्रन्तरिक्षम्‌ श्रमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः। 
श्रासीदद्‌ विश्वा भुवनानि सस्राड्‌ विवेत्‌ तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ 
-यजुः ० ४२०1 
इत्यादि मन्त्रो में स्पष्ट बताया गया है कि उस सवंज्ञ, सवंव्यापक, सवंशाक्तिमान्‌ की 
स्मृति करो, जिसने श्रपनी भ्रनन्त शवित से लोक-लोकान्तरों का निर्माण प्रकृति से किया है 
रौर जिसके ब्रत श्रथवा नियम श्रटल हैँ । इन्हीं नियमों को वेदों मे ऋत के नाम से पुकारा 
गया है, जिसका श्रथ 21719] 145 है । न केवल यह कि विज्ञान से वेदिक धमं का 
विरोध नहीं, जसा श्रनेक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों के लेखों को उद्ध.त कर के संक्षेपसे 
दिखाया गया है बल्कि धमे कौ तरह विज्ञान का भी मुल वैदहै। वेदकाश्रथं ही ज्ञान है, 
जिसमे मनुष्यमात्र के सवंविध कल्याणां अ्रावश्यक भौतिक ग्रौर श्राध्यात्मिक सव प्रकार के 
ज्ञान का समावेश दहै । विमान विया, ज्योतिष, कलागास्व, चिकित्साशास्त्र, विदयुत्शास्तर 
इत्यादि सब विद्याग्रों के मूल तत्व वेदों में विद्यमान हँ । इस बात को सेकडों उदाहरण 
देकर सिद्ध किया जा सकता है । 


वेदो मे विविध विद्याश्रों का मूल नदश 


विमान विद्या- 

वेदों के महत्व की दृष्टि से भ्रावश्यक होने के कारण इस विषय पर संक्षेप से कुछ 
प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। सबसे पहले हम विमान विद्या को लेते टँ । विमान 
विद्या पर जो प्राचीन ग्रन्थ श्र रतः उपलन्व हुए हँ उनमें महि भारद्वाज कृत 'यत्त्रसवेस्व' 
नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसके वेमानिक प्रकरण के कुछ भाग बोधानन्द- 
वृत्ति सहित प्राप्त हए दै! जिन में से श्लोक १०-१३ में स्पष्ट कहा है कि-- 


७२९ 
निर्मथ्य तद्वेदाम्बुवि, भरद्वाजो महामुनिः ५ 
नवनीतं समुदत्य, यंत्रसवंस्वरूपकम्‌ ॥ १७ 
भरायच्छत्‌ सर्वलोकानाम्‌, ईप्िताथंफलभ्रदम्‌ । 
तस्मिन्‌ च्वारिशञतिकाधिकारे सम्प्रदशितम्‌ । ११ 
नानाविमानवेचिञ्यरचनाक्रमबोधकम्‌ । 
श्रष्टाध्यायेविभाजितं, शताधिकरणेय्‌ तम्‌ ।! १२ 
सूत्रैः पञ्चशतयु क्त , व्यो मयानप्रधानकम्‌ । 
वमानिकाधिकरणम्‌, उक्तं भगवता स्फुटम्‌ ।॥ १३ | 
भ्रात महि भारद्वाज ने वेद रूप समुद्र का निर्मन्थन कर के सव मनुष्यों के | 
ग्रभीष्टफलदायक थ्यत्र स्स्व" ग्रन्थरूप मक्लन को निकाल कर दिया । ५० ग्रधिकारों प 
युक्त उस थन्तरसवंस्व, ग्रन्थ मे भिन्न-भिन्न विमानों की विचित्रता ग्रौर रचनाक्रम का बोधक 
भ्राठ अ्व्यायों से विभाजित १०० श्रधिकरणों वाला ५०० सूत्रों से युक्त श्राकाशयान्‌ 
विमानःग्रधान रूप से जिसमे वशित है एेसा वैमानिक ग्रधिकरण भारद्वाज ऋषि नै 
सम्प्रदशित किया एवं स्पष्ट कटा है ॥ 
वेद मे मनुष्य के लिए श्रादेश है कि-- 
समुद्र गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा ॥ यजुः० ६. २१ 
भ्र्थात्‌ तू यानो द्वारा सुखपूवंक समुद्र की यात्रा कर श्रौर ग्रन्तरिक्ष कीयात्राकर # 
ग्रन्तरिक्ष की यात्रा के लिए मन के समान वेगवान्‌ विमान रथ का स्पष्ट वर्णान ग्रनेक मनं 
मे श्राया है, उदाहरणाथं क्ह्° १. ११९. १ में स्पष्ट कहा है-- 
भ्रा वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीयसे हवे 1 
सहल्केतु वनिनं शञतदवसं शरुष्टीवानं वरिवोधामभिभ्रयः ॥ 
यहां रथ के विशेषणो में पुरमायम्‌, मनोजुवम्‌, श्रष्टीवानम्‌, वरिवोधाम्‌ ये विष 
रूप से द्रष्टव्य है, जिनका तात्पयं पुरमायमु-- बहुत बुद्धि से सम्पादित, मायेति ्रजञानाम 
निष, ३ € पूव्या-माययां परज्ञया सम्पादितम्‌ (मनोजुवम्‌) मनोवद्‌ वैगवःतमु-मन की तरह 
वेग वाले (्रष्टीवानम्‌) भ्रष्टः क्षिप्रगतीर्वनति भाजयेति यस्तमु शर ष्टीतिक्षिप्रनाम शीध्रगति 
कराने. वाले (वरिवोवाम्‌) सुख सेवन कराने वालेये विशेषण साधारण यान पर चरिता 
नहीं होते, किन्तु विमानादि पर ही भ्रच्छी तर ह लग सकते है । इसलिए ऋषि दयानस्द जी 
वहां रथ का श्रथ विमानादियानम्‌ किया है जो विशेषण श्रौर प्रकरणादि के श्रुसार सर्वथा 
उचित ही है। ऋग्‌० ३. ५८. ८ के-- 


रयो हव्यमृतजा श्रद्रिजूतः परिद्यावा पृथिवी याति सद्य ॥ 
इस मन्त्र मे जिस शिल्प सम्पादित रथ का वर्णान है उसके विषयमे कहा गया है, 
वह बहुत शीघ्र श्राका प्रौर पृथिवी की यावा करता है । उससे श्रदिवनी भ्र्थात्‌ समाधी 


(८ मरौर सेनापति यात्रा करते ह । इसके भावाथ मे ऋषि दयानन्द ने ठीक € 
खा है-- 


ये विनानादि यानानां 
सद्यो गन्तु शक्रुवन्ति । 
ध्र्थातु जो श्रम्ति, विचत्‌ श्रादि के उचित भ्योग से विमानादि यानों का निमि 

करते है वे श्रभीष्ट सुखो को प्राप्त करके जहां चाहे वहां शीघ्र पहुंच जाते दै । 
ही ऋग्‌० २. ४०. ३ में नामनिदंशपूर्वक विमान का वर्णन है-- २ 
सोमा पूषणौ रजसो विमानं सप्तचक्र रथ मवि 


विषूवृतं मनसा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा ष 


यन्यादिभिविमिमते तेऽभीष्टानि सुखानि प्राप्य यत्रेच्छा ततर 


वपिन्वम्‌ । 
उ्चरद्िमम्‌ ॥ 


न 
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इसमे भी विमान का स्पष्ट वणन मनसा युज्यमानम्‌, सप्तचश्नम्‌, विषृवृतम्‌ इत्यादि 
विशेषणो द्वारा किया गया है, जिन का श्रथ फ़मशः मना ग्रन्तःकरणेन विचारेण मन 
ग्रथवा मनन-विचार पूर्वंक निमित सप्तचक्र युवत दूर-दूर तकं व्यापक गमन वाले इस प्रकार 
काहे, विमान शब्दं का प्रथं "वियति गमकम्‌ ग्राकाश मेले जाने वाला है ग्रतः ऋषि 
दयानन्द ने मन्त्र का भावार्थं ठीक ही दिया हं कि-- 

मनुष्यैरन्तरिक्षे गमयितार सप्तकला यन्त्रश्रामणनिमित्तं सद्योगमयितारं रथं कृत्वा 
सुखमाप्तव्यम्‌ ।। 

रथात्‌ मनुष्यों को अन्तरिक्ष में ले जाने वालि सात कलायन्त्रों को धुमाने वाले शीघ्र 
जानि वाले रथ को बना कर सुख प्राप्त करना चाहिए । 

॥ ठेसा ही वर्णन अरन्य ग्रनेक मन्त्रोमेहै, जिनसे विमान-विद्याका मुल वेदों मे होना 
ग्र्न्दिग्धतया सिद्ध होता दै। महि भरद्वाज ने 'यन्त्रसर्व॑स्व' का वैमानिक प्रकरण प्रौर 
महाराज भोज ने समरार््खण सूत्रधार" इन्दी वेद मन्तो के ्राधार पर लिखा, जिनमें से बहुतों 
का श्रं सदित उल्लेख ऋषि दयानन्द ने ऋम्वेदादि भाष्य भूषिका के “नौ विमानादि विद्या 
विषयः' मे करिया है, जिसे जिज्ञासुप्रों को भ्रवश्य देखना चादिए । यहां यह बात भी स्मरणीय 
हैकिमूरोपमें विमानोंके ग्राविष्कार स बहुत वषं पूर्वं ऋषि दयानन्द ने ऋष्वेदादि भाष्य- 
भूमिका तथा वेद भाष्य में विमानादिका वेदों के ्राघार पर वर्णन किया था। श्रथवेवेद 
३. १५.२के-- 

ये पन्थानो बहवो देवधाना श्रन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा घनमाहराणि ॥ 

इस मन्त्र मे श्राकाश ग्रौर पृथिवी के मध्य देवों रथात्‌ विद्वानों के जाने योग्य जिन 
मार्गो का निदेश है ग्नौर जिनके विषय में वैश्य के मुख से यहां कहा गया है कि उन पृथिवी 
श्रौर श्राकाड में मध्यवर्ती मार्गो द्वारा यात्रा करके मै खूब धन प्राप्त करू वह्‌ विमान द्वारा 
श्राकाशच यात्रा निदेशपरक है, इसमें सन्देह का प्रणुमात्र भी कारण नहीं । 

ग्रनेक प्रकार के श्रनश्व, विद्युत्‌ प्रादिसे चलने वाले रथोंका भी वेदों में स्पष्ट 
निदेश है, यथा-- 

श्रनश्वो जातो श्रनभीशरकथ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवतंते रजः ।) 

-ऋग्‌० ४. २६. १। 

इस रथ में जिसका ऋमुग्रं भरात्‌ वैज्ञानिक शित्पियों द्वारा निर्माण किया गया 
है (तक्षन्ना सत्याभ्यां सुखं रथम्‌ ऋग्‌° १. २०. २ ) न घोडे हँ (स्रनश्वः) न रदिमयां वा 
लगामें (म्रनभीशुः) किन्तु यह्‌ जल, स्थल, न्राकाश तीनों मे घूमने वाला है श्नौर क्षेत्र परि- 
वतन कर सकता है, जव चाहे जल मे, जब चाहे स्यल मे, जब चाहे श्राकाशमें चले । एेसे 
श्रदूमूत यान का ग्रभी तक भी ग्राविष्कार नहीं हु्रा, जहां तक हमें ज्ञात है। 

कऋग्‌० ३. ५४. १३ म मरुतो का विशेष “विदयुद्रथाः' यह दिया है, जिसका भ्रं 
बिजली से चलने बाले रथों वाले सेनिकादि यह है । 

ऋग्‌० १. ८. श्मेश्रा विद्युन्मद्धिमरुतः स्वके रथेभिर्यात ऋष्टिमद्ध रशवपर्णँः ।" 
मे बिजली से चलने वाले रथों का स्पष्ट वणन है । 
समुद्री जहाज का वेद में स्पष्ट निर्वेश 

विमान वा हवाई जहाज के समान वेदों मे समुद्री जहाज का भी स्पष्ट निर्देश भ्रनेक 
स्थानों पर है । उदाहरणाथं निम्न मन्त्रों का उल्लेख पयप्ति है-- 
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श्मनारम्भणे तदवीरयेथामरास्थाने श्रग्रभणे समुद्र । 
यदश्विना उहतुभे ज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ 


इस मन्त्र मे अ्रगाघ समुद्र मे सेकडों अ्ररितरों वा चप्पु वाली नौका शर्थात जहाज 


चलाने का निदेश ्रत्यविक स्पष्ट है। संकडों चप्पु वाली नौ छोटी नौका नही हो सक्तौ 
मरौर न छोटी नौकाएं बड़ समुद्रो मे चल सकती है, ग्रतः जहाज का प्रथं लेना हो वा 


उचित है। 
वेदा यो वीनो पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 


वेद नावः समुद्रियः ।॥ --ऋग्‌° १. २५. ६।| 
इस मन्त्र म भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने वाले विमानों श्नौर समुद्र 


चलने वाली नौकाश्रों को गति को जानने वाला भगवान 
गया है। 





सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 


दवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ -क्रग्‌" | 
इस मन्त्र मे ्रच्छे ग्ररित्रों वा चप्पुपरों वाली दवी नौ भ्र्थात्‌ बिजली से चलने वाही 


--ऋग्‌० ॥॥| 


 प्रौर भ्रष्ठ विद्रानोंको कह 


नौ भ्रथवा जहाज पर कल्याण के लिए चने का उपदेश है नो (पृथिवीम्‌) बहुत ॒विश्ात | 
हौ, जो चिद्र रहित, उत्तम सुख देने वाला, ग्रलण्डित श्रौरभ्रच्छी प्रकार से बनाया | 


हृश्रा हो । 
पनडब्बियों का स्पष्ट निदेश-- 


ऋग्‌० ६. न. ३ के निम्न मन्त्र म हवाई जहाजों मौर पनडुच्वियों (8५००००९६ | 


का कितना स्पष्ट निदेश है इसे पाठक देखे-- 
यास्ते पूषन्‌ नावः श्रन्तः समुद्र॒ हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति 
ताभिर्यासि द्त्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः ॥। 


हे पूषन्‌ ! जो तेरी लोहादि की बनी नौकाएं समुद्र के भीतर श्र्थात्‌ समुद्रतलग | 


नीचे श्रौर भ्रन्तरिक्ष मे चलती है मानो तु उनके द्वारा इच्छापूवंक श्रजित यज्ञ को चाहा 
हुभ्रा सूयं के दूतत्व को प्राप्त कर रहा है । $ 
यहां नौका का विशेषण "हिरण्ययीः" यह्‌ दिया है । हिरण्य का प्रथं जहां सुवणं ( 
वहां वेद मे लोहे श्रौर घातु माव्रके लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। इस मन्व 
नोकाश्नो के विचारे के लिए समुद्र न कह कर श्रन्तः समुद्र" रलना विशेष श्रथं को सि 
करता है । अरन्त: समुद्रं का श्रं केवल समुद्र मे यह न होकर समुद्र के भीतर यह हता ( 
इससे वायुयानों के साथ पनड्ब्वियों का भी निर्देश सर्वथा स्पष्ट है- 
समुद्र को लहरो पर कार चलाना-- 
परि भासिण्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधि भितः । 
कारं वित्‌ पुरुस्पृहम्‌ ॥ ऋग्‌० ९, १४. १। 
समुद्र कौ लहरों पर रहने वाले क्रान्तदर्शी, ज्ञानी, रिल्पी श्रत्यन्त स्पृहणीय कार को 
समुद्र की लहरो पर धारण करता हृभ्रा सब रोर चलाता है। श्र॑गरेजी का कार (©) धह 
शब्द वैदिक दै । + 
वेदों में ज्योतिष शास्त्र का मल-- 
वेदों मे सब विद्याश्रों का होने के कारण ज्योतिष काभी मल है। इसके लिए 
प्रमाणो कौ श्रावश्यकता नही, क्योकि ज्योतिष एक वेदाद्ध है इसे सब स स्वर से स्वीका 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 
। 


~ 
५ 
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करते है 1 सूयं सिद्धान्त १.३मेलिखाहै कि-- 
वेदाङ्खमग्रमयखिल ज्योतिषां गंतिकारणम्‌ । 

यहु ज्योतिष को एक श्रेष्ठ वेदाद्ध वताया गया है, जिसके द्वारा नक्षत्रों ग्रौर 

सूर्यादि कौ गति का ज्ञान होता है । श्रथवं० १६. ७।२. २५ मेर नक्षत्रों के नाम निम्न 
मन्त्र द्वारा ज्ञात होते ह ।-- 

सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमा । पुनव॑सु सुनृता चारु पुण्यो 

भानुरादलेषा श्रयनं मघा ने । पूषण्यं पूर्वाफल्गुन्यौ चात्र हस्तरविचत्रा शिवा ते स्वाति 

सुखो मे श्रस्तु। राषे विश्ाख चुहवानुराधा ज्येष्ठा सूनोक्षत्रमरिष्टमूलम्‌ । श्रन्तं 

पूर्वा राते मे श्रषाढा ऊर्जं देव्यत्तरा श्रावहन्तु । श्रभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव, 

श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपष्टिम्‌ । श्रा मे महच्छतभिषम्‌ वरीय श्रा मे दया प्रोष्ठ- 

पर्दा सुशमं । श्रा रेवती चास्वयुजौ भगं स घ्रा मे रथि भरण्य श्रावहन्तु ॥ 

दन २८ नक्षत्रों का स्वरूप वताते हुए वेद में कहा गया है कि-- 

चित्राणि सके दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि ॥ 

--प्रथवं० १६. ७. १ 

रथात्‌ चुलोक मे चमकने वाले चित्र-विचितर एवं भांति-भांति के नक्षत्र परिधिमण्डल 
मे एक साथ सर्पणील दै । परस्पर श्राकपंण बल से वे युक्त रहते हैं । 

ऋग्‌० १. १६४. ४ में राशियों का वणन इन शब्दो मे किया गया दै-- 

ह्ादश प्रधयश्चक्रमेकं ज्रीणि नभ्यावि क उ तच्चिकेत । 
तसिमित्साकं त्रिशता शङ्कवोऽविताः षष्टिनंचलाचलासः ॥ 

सुुम्णः सूर्यरदिमइवद्रमा गन्धर्वः । (यजुः १८. ४० ) तथा श्र्राह गोरमन्वत नाम 
त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे । (ग्‌ ० १. ८४. १५) इत्यादि मन्त्रों मे चन्द्रमाके 
सूर्य की रदिम से प्रकाशित होने का प्रतिपादन दै। 

ध्या गौर्वतनि पर्येति निष्कृतम्‌! ऋग्‌ ° १०. ६५. ६ इत्यादि मे पृथ्वीके गोल होने 
ग्रीर सूयं के चारोंग्रोर्‌ भ्रमण का स्पष्ट निर्देश है । इस विषय में विस्तारसे जानने की 
इच्छा वाले श्री पं० श्रियरत्न जी भ्राषं (वत्तंमान स्वामी बरह्ममुनिजी परित्राजक) कृत 
वैदिक ज्योतिष शास्त" ग्रन्थ को श्रवश्य पठे 1 
ध्रायुवेद का मूल वेदों में -- 

चिकित्सा विद्या के मुस्य ग्रन्थ चरक मेँ कहा है किं वेदौ ह्याथरवंणः चिकित्सां प्राह! 
(चरक सूत्रस्थान ्र० ३०. २०) ग्र्थात्‌ ग्रथर्ववेद मे मुख्यतया चिकित्सा का प्रतिपादन 
करिया गया है। सुरत सूत्र स्थान श्र १९ मे भी लिखा है--इह खल्वायुवंदो नाम 
यदुपाङ्खमथवं वेदस्य भ्र्थात्‌ म्रायुवद ्रथववेद का उपाङ्ग है । ्रथवेवेद के भ्रतिरिक्त ऋगवेद 
के १० €७. १०. १६१. १०. १६३, १०. १८९ तथा अरन्य म्रनेक सुक्तोंमे भी श्रोपधियों 
द्वारा चिकित्सा, मनः शक्ति के प्रयोग द्वारा चिकित्सा तथा शुद्ध वायु सेवन द्वारा चिकित्सा 
का प्रतिपादन है । ऋग्‌° १. २३ के श्रप्सु मे सोमो म्रत्रवीदन्तविर्वानि भेषजा । श्रम्तिं च 
विदवक्षम्मुवमापर्च विश्वभेषजीः ॥। म॑ १ २० तथा ऋग्‌ १०. & के भ्रापो हिष्ठा मयोभुव- 
स्ता न खजं दधातन 1 महे रणाय चक्षसे । इत्यादि मे जल श्रौर ्रग्नि द्वारा श्रनेक रोगों 
की चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया लि! 

गरथववेद के २. २५. २ मे प्रनिपर्णी, ४. १७१९ नौर ७. ६५ मे श्रपामागं, १६. 
८४ सें श्राञ्जन, ६. ५६ में ग्ररन्वती, ५. ४.९ तथा १६.३६. ४. मे कुष्ठ, ६. २१३ 
६. १३७. १ इत्यादि में केशदं हणी वा केरावधंनी, २. २७ मे पाटा, ६. १०६ मे पिप्पली, 
` १२ मे रोहणी, ५.५ मे लाक्षा, ६.१३६ मे सहत्तपर्णी, ऋर्वेद के नवम मण्डल के अनेकं 
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सुक्तो, सामवेद के श्रनेक सूक्तं तथा प्रयववेद के बहुत-से सूक्तौँ म सौम ग्रोषधिका वंन 
है । इन श्रोषधियों के सेवन से ज्वर, क्षयरोग, नपु सकता, कृमिजन्य उपद्रव, मूत्रयोग, नेवरोग 
केशो का भना इत्यादि को दुर किया जा सकता है ठेसा मन्तो मे स्पष्ट बताया 5 
है। अथववेद को भ्रम से जादू-टोनों का वेद माना जाता है, किन्तु वस्तुतः उसमे शरद भूत 
भ्रोषधियों के सेवन, लेप तथा प्राकृतिक उपायों द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन किया गे 
है । इस वात को इस पुस्तक के दशम प्रध्याय में ्रथववेद विषयक श्रम निवारण करते हृए 
पर्याप्त विस्तार से बताया जायेगा । यहां तो विस्तारभयसे निदंशमात्र किया गया है । ८) 
इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैँ उन्हँ श्री पं० प्रियरल जी श्रां कृत्त श्रर्ैवेदीय 
चिकित्सा शात्र' तथा वेदों में श्रायर्वेद' (वद्य पं० रामगोपाल जी शास्त्री क्रत) ग्रन्थों को 
अ्रवर्थ पढना चाहिए । 
वेद में भूगभं विद्या (0७९०1०8६#) का मूल - 


म्रन्य विद्याग्रों कौ तरह मूगभं विद्या का मूल भी वेदों में विद्यमान है । इस वातको 
महाराष्ट्‌ के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री नारायण भवानीराव पावगीने श्रपनी "1/० ०५ 
{2165 ० 00010)" मे यः पृथिवीं व्यथमानामड हद्‌ यः पवंतान्‌ प्रकुपितां अ्ररग्णात्‌। 
(ऋग्‌० ५. १२. २) स प्राचीनान्‌ पवैतान्‌ श्रद्‌ हदोजसाऽघराचीनमकृणोदपामपः । (ऋग्‌ 
२. १७.५) येन द्यौरुग्रा पृथिवी च टृढा (ऋग्‌० १०. १२१. ५.) या ग्नोपधीः पूर्वा जाता 
देवेभ्यस्त्ियुगं पुरा (ऋग्‌० १०. €७. १.) इत्यादि मन्त्रो के श्राधार पर सप्रमाण बताया ह 
श्रौर लिखा है कि- 

1 712 14166 {015 000111४ 10 76711 16 17640, {ता ल्वि7 
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म्र्थात्‌ मै बिना क्रिसी विरोधके भयके पाठ्कोंको याद कराना चाहता हूं कि वेदं 

मे बहुत-सी एेसी बाते पाई जाती है, जिनका श्रमी तक किसी को ज्ञान नहीं, क्योकि वे उप 

साहित्यिक घन कौ श्रक्षय खान है, जिसका प्रमी थोड़ा-सी प्रंश ही प्रकट हुध्रादहै श्रौर जो 

श्रमी तक श्रज्ञात ही पड़ा है । श्रपने ४6५7० 1012-0 ° 12911197161105 ताक 

दूसरे ग्रन्थ मे भी श्री नारायण भवानीराव पावगी ने वेदोंके विषयमे ठीक ही लिखा 
है कि- 

16 602. 15 106 00181168 0{ [ला०९/1९0६&९, 106 7106 5006 
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रथात्‌ वेद सम्पूणं ज्ञान का श्रादि सोत, ईश्वरीय ज्ञान का प्रधान श्राघार, इतना ती 
नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि श्रौर नित्य सत्यमय वाक्यों का महान्‌ भण्डार है । 

| जीव विज्ञान का मूल वेदोमे-- 
| नौविमान विद्या, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र. यन्त्रशास्तर, मूग विद्या रादि 
की तरह जीव विज्ञान (8101089). काभौ मूल वेदों में पाया जातादहै। इस बात $ 
वम्ब्ई के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ डा. वी. जी. रेले 1. 14. ए. 8., ए. ©, ए. 8. ने “© ४९५४ 
७०५5--28 &01९8 810102४" नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे बड़ी श्रच्छी तरह से प्रमाणित 
किया है । उन्होने बड़ प्रार्चयं के साथ इस वात को लिखा है कि-- 
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मर्थात्‌ हमारा ग्राजकल का नाडी संस्थान की रचना सम्बन्धी ज्ञान ऋग्वेद के जगत्‌ 
विषयक वर्णानों से इतनी अच्छी तरह मेल खाता है कि मन में करई वार यह्‌ पदन उठने 
लगता दै करि क्या वेद वास्तव मे धमं ग्रन्थहैँया वे शरीर विज्ञान श्रौर नाड़ी संस्थान कौ 
स्वना व्रिषयक ग्रन्थ है, जिनके पूरणं ज्ञान के विना मनोवैज्ञानिक ग्रौर दाशेनिक विचार 
ठीक तौर पर समभमें नहीं म्रा सकते । 
वास्तविक बात यह्‌ है किं णेस सन्देह का कोई कारण नहीं । वेद सव सत्य विद्याग्रों 
के मण्डारदहँ। वे संकुचित ्रथे मे वादवल इत्यादि की तरह २1181005 8००॥३ श्रथवा 
मत प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं । वे घमं के प्रतिपादकदही नहीं वत्कि श्रादिस्रोत दँ पर उस धमं 
क श्रन्दर भौतिक ग्रौर नँतिक जगत्‌ म कायं करने वाले सव श्रचल नियमों का, जिन्हे वेदों 
मे ऋत रौर सत्य के नामसे पुकारा गया दै, समावेश है । उन नियमों का श्रात्मा, परमात्मा 
उनके सम्बन्ध, कर्मनियम, पुनर्जन्म श्रादि विषयक सिद्धान्तो के साय वेदों में प्रतिपादन है। 
यही उनकी विशेषता है जो म्नन्य किसी मत ग्रन्थ मे नहीं पाई जाती । 


ऋग्वेद १. १६३ के-- 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो श्रनक्यात्‌ । म॑० २ 
श्र्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोहूं दयादधि ॥ 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्ला्ञिभ्यो विवृहामिते ॥ मं० 
इत्यादि मन्त्रों मे शरीर विज्ञान का मूल है, जिसका कविराज श्री नारायण सेन 
एम. ए. ने श्रव्यक्षश्ारी रकम्‌" नामक श्रपने सुप्रसिदध ग्रन्थ की भूमिका मे तथा श्री ब्रजेनद्रनाथ 
सौल ने 10०11५८ 8०१९१०९७ ० 106 [०५४5 मे मली भांति निदेश किया है । जिज्ञासु 
कोये तीनों ग्रन्थ ्रवशय पठने चाहं । 
भौतिक श्रौर रायन ज्ञास्त्र का मूल वेदो मे-- 
वेदों मे भौतिक विज्ञान ग्रौर रसायन शास्त कै भ्रनेक सिद्धान्त स्पष्टरूप से पये 
जाते है-- 
मित्रं हवे पृतदक्षं वरुणं च रिषादसम्‌ । 
दियं घृताचीं साधन्ता ।॥ ऋृग्‌° १- २.७ । 
दस मन्त्रम मित्र पद से प्र$५70्ा (उदजन) श्रौर "वरुण" से स्वीकरणीय 
म्रोषजन (00986) का ग्रहण है, जिनके मेल से जल का निर्माण होता है। 
गुटी के श्री प्यम्‌ नारायण गौड, एम. ए-, बी. एससी, (एडिन्वरा) # सन्‌ १९२० मे 
प्रकाशित (17#704061107 10 {16 16558९6 97 106 20111 (थापा) नामक श्रत्यन्त 
महतत्वपूणं पुस्तक मे इस बात को सप्रमाण सिद्ध कियाद कि वेदो मे भौतिक विज्ञान 
प्रौर रसायन शास्त के तत्व स्पष्टतया पाये जाति है। मुख पृष्ठ पर श्रपनी पुस्तक 
के उपयुक्त विचित्र नाम के साथ ही उन्होने उसके विषय का स्पष्टीकरण करते हुए 


लिखा दै-- 
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भर्थात्‌ इस पुस्तक मे वेदो कौ क्रमवद्ध व्याख्या की नई प्रणाली वताई गई है गौर | 
इस बात को सिद्ध किया गया है कि वेद शुद्ध वैज्ञानिक ग्रन्थ रहैँ। वैज्ञानिक दष्टिसे ऋषेद्‌ 
श्नौर यजुर्वेद के विषयों का निरूपण करते हए सुयोग्य लेखक ने बताया है कि-- 
106 {२1६४6५2 06818 श्ण 1060ला§ 210 €तलातपाला{8, ल ६ । 
0706685 9 76087118 ४116 76886118 8710 20108721 18 76607060 77 16 
2] श 1161 18 17 61, 2 120074107/ &०1५6. 
म्र्थात्‌ ऋग्वेद वज्ञानिक सिद्धान्तो ग्रौर परीक्षणों का निरूपण करता है, जव कग 
उनके साधनों प्रौर उपकरणों के तैयार करने की प्रक्रिया यजुर्वेद में पाई जाती दहै, नो 
परिणामस्वरूप एक परीक्षणशाला मागंदशंक है । जो इस विषय को विस्तार से जानना, 
चाहते हैँ उन्हे इस बहुमूल्य पुस्तक को ग्रवश्य पटना चाहिए । इनके ग्रतिरिक्त श्रीपं* | 
प्रियरत्न जी ग्राषं कृत वेदमेंदो बड़ी वज्ञानिक शवितयां' तथा श्री हंसराज कृते ¶# | 
8061106 17 1106 ५८025" इत्यादि मे भी वेदों मे विदयुच्छास्त्रादि के मूल का भली भाति 
विवेचन किया गया है । राजनीति विद्या, कतव्य शास्व॒ (जैसे हमने वेदिक कतंग्यशा्रं 
म बताया है) समाज शास्त्र जेसे हमने श्रपनी भारतीय समाजशास्त्र नामक पुस्तकमे | 
ब्राह्मणोऽस्य मुखासीत्‌ श्रादि कौ व्याख्या करते हुए निरूपण किया है, मनोविज्ञान (जं 
स्वर्गय स्वामी श्रात्मानन्द जी ने मनोविज्ञान ्रौर शिवसंकल्प तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री ग्ररविद् 
जी ने (0 116 ९0०९5! पुस्तक में बताया है), श्रध्यात्मविद्या इत्यादि का मूल वेदों मेदै। 
पं० बलराम शर्मा कृत "विदयाग्रों का भ्रादि स्रोत पुस्तक भी इस विषय में पठनीय है । एवे | 
सवं विद्यानिघान वेदों को ईरवरीय ज्ञान मानना सर्वथा युक्त श्रौर उचित ही दहै। ह | 
वेदों मे पक्षपात श्रौर श्रन्यायपूणं उपदेश कोई नहीं । वेदों के भ्रनुसार ज्ञान, क्ष्‌ | 
भ्रौर उपासना तीनों का समुच्चय मोक्ष का साधन है । केवल विश्वास की प्रेक्षा गुम करणी | 
का महत्त्व श्रधिक है । भगवान्‌ को प्यारा कौन होता है इसका उत्तर ऋग्‌० ४. २५. ५ ॥ 
इन महत्त्वधुणं शब्दो में दिया गया है कि-- 
श्रियः सुहृत त्रिय इन्द्रं मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो श्रस्य सोमी ।' | 
म्र्थात्‌ भगवान्‌ का प्यारा वह॒ होता है जो (सुकृत्‌) सदा श्रच्छे काम करने वा | 
है । जो (मनायुः) मननसील है (प्रियः) वह परमेदवर का प्यारा होता है जो (सुप्रावीः। | 
उत्तम रीति से सव प्राणियों कौ रक्षा करने वाला होता है ग्रौर जो (सोमी) स्वयं शार्निः 
युक्त हो कर शान्ति का प्रसार करने वाला होता है। एेसा व्यक्ति ही भगवान्‌ का प्याय 
होता है, फिर वह चाहे किसी भी देश व स्थान का हो । 
पसे सावेमौम श्रौर मनुष्यों की सर्वाङ्गीण उन्नति के साधक पक्षपात शून्य उपदेशा क 
कारण वेदों को ईखवरीय ज्ञान मानना सवथा युक्तियुक्त श्रौर समुचित है । इसमे सनद | 
कोई कारण नहीं । श्रन्य म्रन्थों की बातें जहां तक युक्तियुक्त श्रौर पक्षपातरहित, तोर 
कारक हों वहां तक माननीय है नन्यथा नहीं । वमंकामूलतो वेदही है, इसीलिए 
“पद्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति" (ग्रथरव० १०. ८. २.४) इत्यादि द्वारा भगवान्‌ का 
काव्य कहा गया है । हमे यह देख कर प्रसन्नता होती दै किं श्रनेक विचारशील ईसाई, ॥ 
मुसलमान विद्वानों ने संकुचित पक्षपातपूणं बातों को मानना छोड़ कर श्रपने मतग्रन्थ 0 
नवीन उदारतासूचक व्याख्या का प्रयत्न प्रारम्भ कियाहै। हम इसका ग्रभिनन्दन त 
चाहे यह्‌ उन मतों की प्राचीन परम्परा के विरुद्ध भी हो । सव से ग्रच्छी बात तो यह है | 
वे एेसी बुद्धिविज्ञान विरुद पक्षपातपूणं वातो के विरुद स्पष्ट प्रचार करें । 
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ततीय अध्याय 
त््षि मन्त्रकर्ता नहँ, मन्त्रद्रष्टाथे 


पिच्ने ग्रध्यायों में हमने वेदों को श्रपौरषेय ईरवरीय ज्ञान सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है प्रर विविष दष्टियों से उनका महत्व भी वताया है, किन्तु इस पर ४९५1० ^£, 
1२1६*९416 11019, २1९४९५1८ (पाणा, 07101, ^7€[16 व0ा€ 17 176 ४८५१५ 
इत्यादि ग्रंथों के विद्वान्‌ भारतीय लेखक श्रौरप्रो° संक्समूलर, वीवर, मैक्डोनल्‌ इत्यादि 
पाश्चात्य विद्वानु ्राक्षेप करते हैँ कि उपयु क्त कथन सववेथा प्रशुद्ध है । ऋषि मन्व के कर्ता 
है । वे भिन्न-भिन्न समयो में मन्त्रो की रषना करते रहे । वेद उन ऋषियों की रचना हैँ तो 
उनको कंसे श्रपौरषेय या नित्य ईश्वरीय ज्ञान माना जा सकता? कई तो इसके लिए 
कुद वेद मन्त्रों श्रौर श्रौतसूत्रादि में प्रयुक्त मन्त्रकृतः या मन्त्रकाराः इत्यादि शब्दो का प्रमाण 
भीदेते है। प्रतः इस प्रध्यायमें हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैँ कि ऋषि वेद 
मन्त्रो के रचयिता है ग्रथवा द्रष्टा । जव वेदों में ही वसिष्ठ, विदवामि्र, जमदग्नि, भ्रङ्किरा 
कृण्व, भारद्वाज, गौतम, ग्रत्रि इत्यादि नाम प्राते हैँ तो उनको कंसे नित्य ईरवरीय ज्ञान माना 
जा सकता है ? उनमें तो श्रनेक राजाग्रों तथा देशों केनामभी दहं, जिनकौ एक विस्तृत 
सूची प्रो° मैक्डोनल्‌ श्रौर डा. ए.वी. कीथ ने ५९4९ 170९६ 0 गथ7९9 वत्‌ 8१०1९८1७ 
दस नामसे तैयार को है। एेसी ग्रवस्था मे वेदों को भिन्न-भिन्न समयो मं उत्पन्न भ्रनेक 
ऋषियों की रचना मानना ही उचित प्रतीत होता है । इसके उत्तर में हम निम्न निवेदन 
करना चाहते है । 
१, ऋषि का भ्रं यास्काचायं ने निरुक्त में निम्न प्रकार दिया है-- 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । ऋ षिर्दशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददरेत्यौपमन्यवः । तद्‌ यदेनां- 
स्तपस्य मानान्‌ ब्रह्य स्वय्भ्वभ्यान्षत्‌ तदृ षौणाम्‌ ऋषित्वमिति विज्ञायते । 
निरुक्त २. ११। 
रथात्‌ ऋषि वेदमन्वों के ग्रथे के द्रष्टा होते है । ओ्रौपमन्यव श्राचायं ने भी कहा है 
कि वेदों म प्रयुक्त स्तुति इत्यादि विषयक मन्व कै वास्तविक अ्रथंका साक्षात्कार करने 
वालोंकोही ऋषि के नामस पुकारा जातादै। तपस्या वा ध्यान करते हुए जो इनको 
स्वयम्भू नित्य वेद के श्रथ का भान हुश्रा, इसलिएये ऋषि कहलाये । यही वेदमन्त्रों का 
रहस्य सहित श्रं दशंन ऋषित्व हे । 
२. श्रौपमन्यव श्राचायं का एक दूसरा वाक्य भी उपयुक्त वाक्यों से मिलता-जुलता 
तैत्तिरीय श्रारण्यक २. ९. १ मे पाया जाता दै-- 
श्रजान्‌ हवे पडनीस्तापस्यानान्‌ ब्रह्म स्वयम्म्बाभ्नषत त ऋषयोऽभवन्‌ 
तदुषो णामृषित्वम्‌ 1 
शतपथ ब्राह्मण ६. १. १. १, का निम्न वाक्य भी इसी प्रथं का प्रतिपादक है-- 
ते यत्‌ पुरास्मात्‌ सवंस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्मादृषयः । 
इसका भी तात्पर्यं ऊपर लिखे वाक्य कै प्रनुसार ही है कि जिन तपस्वी जीवों को तप 
प्रथवा ध्यान करते हए स्वयम्भू नित्य वेद का रथं ज्ञान हु्रा वे उन-उन मन्त्रों के ऋषि 
कहलाये । 
इसीलिए तंत्तिरीय संहिता, एेतरेय ब्राह्या, काण्व संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा 
सर्वानुक्रमणी भ्रादि में मन्वों के द्रष्टाश्रोको ही ऋषि नाम से सम्बोधित किया गया है ग्रौर 
उनके विषय में यह्‌ उल्लेख किया गयाहै कि उन्होने अरमुक-्रमुक मनवो, सुक्तों अ्रथवा 


८० | 
मण्डलो को देखा । इस विषयमे निम्न प्रमाणोंका उल्लेख ही उदा 
होगा । 

१. स एतं (मूमिभू म्ना") कपर्णीरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत्‌ । 

तेत्तिरीय संहिता १. ५.५ 

२. स पषा एतं मन्त्रमपइयत्‌ । सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतिपहयामीति । | 

त° सं० २. ६ ^| 

३. शुनः शेपमाजीगति वरुणोऽगृह्णात्‌ स॒ एतां वारुणौ मपश्यत्‌ ` ` उदुत्तमं क 

| । पाशमस्मत्‌ इति ! त० सं०५.२.१ 

॥ | ४. स वामदेवः--एतं सुक्तमपश्यत्‌ कृणुष्व वाजः प्रसिति न पृथ्वीम्‌" इति। | 

काण्व संहिता १०.६। 


हरणाथं परय | 


४५. या सेना श्रभोत्वरीरितिः'ते देवा एता ऋचोऽपश्यन्‌ । | 
का० सं० १९. १० 


६. ते देवा एतद्‌ यजु रपश्यन्‌ श्रजोऽसि महोऽसि । का० सं° १७.५। 
७. महीं गामिति काण्वो हैनां ददश्चं। शत० ब्रा० €. २. २.३६ 


८. एतत्‌ कवषः सुक्तमपश्यत्‌ पंचदशचंम्‌ श्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु इति। | 

कौषीतकि ब्रा० १२.१।, 

&. इन्द्र क्रतु न श्राभर इतिः ` 'वस्षिष्ठो वा एत हतपुत्रोऽपशयत्‌ । | 

ताण्डय ब्राह्मण ४. ७.३। 

१०. गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपद्यत्‌ । सर्वानुक्रमणी २.१। 

११. “ˆ `गाथिनो विश्वामित्रः स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ । सवनु ° ३. {। 
१२. सर्वनुक्रमणी ४. १ मे लिखा है-- 

वामदेवो गौत पइचतुथं मण्डलमपश्यत्‌ । 

१३. सर्वानुक्रमणी ६. १ मे लिखा है- | 

बाहस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं मण्डलमपश्यत्‌ । | 

१४. सर्वानुक्रपणी ७. १ मे लिला है-- । 

सप्तमं मण्डलं व सिष्ठोऽप्यत्‌ । | 

रथात्‌ वसिष्ठ ऋषि ने सप्तम मण्डल देखा । 

१५. सर्वानुक्रमणी ८. १ मे लिखा है-- | 





भ्रादयं ट चं प्रगाथोऽपरयत्‌ । 6 

रथात्‌ पहली दो ऋचाश्रौ को प्रगाथ ने देखा--उनके रथं का रहस्य सहित साधी 

त्कार किया । भ्रन्य भी सैकड़ों इस प्रकार के उद्धरण दिये जा सकते है । | 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि वेदिक मन्त्रों के म्र्थद्रष्टा, साक्षात्‌ कर के उनका १ | 

करने वाले को ऋषि कहते हँ । ये ऋषि वेदिक मन्त्रो के रचयिता नहीं, म्रन्यथा उपयु 1 | 
वाक्यों में श्रपदयत्‌" श्र्थात्‌ दशन प्रिया के स्थानमें श्ररचयत्‌' ्रथवा बनाया, इसका ध्र । 
होना चाहिए था । । 
वेदों मे विवामिव्र, जमदग्नि, भरद्वाज, श्रत्रि, श्द्धिरा, प्रियमेधादि रन्दो को दे& | 

४ कर लोगों को भूम हो जाता है किये ऋषियों के नामर्है, जिनका उन-उन ऋषियों श्र | 
| । उन के शिष्यादि ने मन्त्रों मे भी प्रयोग किया है जैसे ग्रान कल भी कई कवि श्नपने ताम 1 | 
श्रपनी रचनां म प्रयोग करते ह श्रयवा जंसे कवीर, सूर, तुलसी, नानक भ्रादि का 


0 


उनकी भ्रनेक रचना्रों मे है । वस्तुतः यह वात ठीक नहीं । वेदों मे इन शब्दों का 
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का ग्रपनी रचनाश्रों मे प्रयोग करते है ्रथवा जेते कवीर, सुर, तुलसी, नानक प्रादि का प्रयोग 
व्यक्तिविशेषवाचक नही, किन्तु सामान्य गुण-मूचक है । उदाहरणार्थं विश्वामित्र शव्द यदि वेद 
मे भ्राता है तो उसका प्रथं गाधि का पृत्र विदवामित्र नहीं, किन्तु सव कोमित्र समने वाला 
ऋषि है चाहे वह्‌ कोई भी हो। 

ये ब्द प्राणादिवाचक भी हैँ जसा हम पहले भी निर्देश कर चुके है किन्तु प्रसङ्ग- 
वश उप्त का स्पष्टीकरण करना ग्रावद्यक प्रतीत होता है । ब्राह्यणप्रन्थ वेदों के व्याख्यानरूप 
हैँ जेसा कि-- 

ब्रह्मभिः चतुर्वेदविद्भिर्नाह्णै्॑हेषिभिः श्रोदतानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि 

ब्राह्मणानि ! महाभाष्य ५. १. १। 

इस महाभाष्यकारसस्मत निरुक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता हे । एेतरेय ब्राह्मण, एेतरेया- 
रण्यक, शतपथ ब्राहमण, छान्दोग्योपनिपदादि प्राचीन ग्रन्थों में इन राब्दो की श्राणादिपरक 
व्याख्या स्पष्टतया उपलब्ध होती है; यथा एेतरेयारण्यक में लिखा है ¬ 

प्राणो वै गृत्सः, श्रपानो सदः स यत्प्राणो गृटतोऽपानौ मदः तस्माद्‌ गृत्समद इत्याच 

क्षते । एतमेब सन्तं तस्येदं विश्वं सित्रम्‌ श्रासीद्‌ यदिदं किव । तद्‌ यस्येदं विश्वं 

मित्रमासीद्‌ यदिदं किच तस्माद्‌ विशवासित्रः इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं तं देवा 

रत्र वन्‌ श्रयं नः सर्वेषां वास इति। तं यद्‌ देवा श्रन्रूवन्‌ श्रयं वे नः स्वेषां 

वामं इति तस्माद्‌ वामदेवः! तस्माद्‌ वामदेव इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं स इदं सवं 

पाप्मनोऽत्राथत यदिदं {कच । स यदिदं सवं पाप्मनोऽत्रायत तदिदं किच तस्मादत्रय 

इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं स उ एव विश्रद्वाजः प्रजा वाजः एष बिभेति यद्‌ 

विभति तस्माद्‌ भरद्वाज इत्याचक्षते ।' 

एतं सन्तं देत श्रब््‌ बन्‌ श्रयं वं नः सर्वेषां वसिष्ठः तस्माद्‌ वसिष्ठः स इदं सवंमभि 

प्रागात्‌-- तस्मात्‌ प्रगाथः । एेतरेयारण्यक २. २. १॥ 

यहाँ बताया गया है क्रि गृःसषद, विड ामित्र, वामदेव, प्रत्र, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ 
इत्यादि षद मुख्यतया प्राणधाचक हैँ । इन शब्दों के यौगिक प्रथं उपर उद्धत सन्दभं भें 
दिखाये गये है । इस यौगिक व्युत्पत्ति के ग्रावार पर ये शब्द सामान्य गुणसुचक होनेसे इन- 
इन गुणों से युक्त व्यवितयों गौर वम्तुर के लिए परधुक्त टो सक है । उदाहरणा जो को 
भी सवको श्रपना मिव समृता ह श्नौर जिसके सव मित्र टं, वहं विदवामित्र कहुलायेगा । जो 
पापों से रक्षा करने वाला हो, वह ग्रति कलाधरेगा । जो वाज--प्रजा, जानश्रौर्‌ वल को 
वारण करने वाला हो वह भरद्वाज कटलायेगा | जो सव से श्रेष्ठ हो, प्राणविद्या को भली- 
भांति जानने वाला हो (प्राणो वे वसिष्ठ ऋषिः) श्रयवा ईश्वरको प्रन्दर सव से भ्रधिक 
वसाने वाला- सदा उस का स्मरण करने वाला ज्ञानी हो वह्‌ वसिष्ठ कहलायेगा । इन्धिय्‌, 
सन श्रादि को सव से ग्रयिक म्रपनेवश् में रखने वाला भी वर्षिष्ठं कठलाएगा । उत्तम गुणों 
को वारण करने वाला श्रथवा वाम--ध्रष्ठ गुयु्त भगवान्‌ मे रमण करने ला से 
प्रकाशित होने वाला (वामेन दीभ्यतीति) वामदेव कहलाथेगा ॥ एमे ही श्रन्य राठदों के विषय 
मे समना चाहिए । एेतरेय ब्रह्मण १. र्म लिला है ्रम्तर्वं देवानां वतिष्ठः' ब्र्थात्‌ 
श्रग्ति वसिष्ठ हे । 

ज्ञतपथ ब्राह्मण सें वत्िष्ठादि शब्दों के श्रयं 

यजुर्वेद के व्याख्यानभूत शतपथब्राह्मण मे यजुवद श्र. १३ कै मन्वोंकौ व्याख्या 

करते हृए श्रष्टम काण्ड में स्पष्ट लिला है-- 
भ्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । रात, = १. १. ६॥ 


ह 
| 
| 





एर्‌ | 


मनो वे भरद्वाज ऋषिः । रात. ८. १. १. ६ । 
श्नोञरं वे विश्वासित्र ऋषिः । रात. ठ. १. २. ६.1 
प्रजापति्वें जमदग्निः । रात. १३. २. २.४। 
चक्रव जमदग्निः । शत. ८. १.२.२। 
प्राणो वा श्रद्धिराः। शत. ६. १. २. २८। 
वाग्‌ वे विश्वकर्मा ऋषिः । शत. ८. १. २. € 1 | 
र्यात्‌ वर्षिष्ठ का प्रथं प्राण, भरद्वाज का प्रथं मन, विश्वामित्र काग्रथंधरोव्रव | 
कान, श्रङ्कधिरा का श्रथ प्राण श्रौर विश्वकर्मा का ्रथं वाणी हँ। शतपथ ब्राह्मणान्तगंत वृह 
दारण्यकोपनिषद्‌ मे भी गोतम, भरद्ाजादि शब्दों के इन्द्ियादिपरक प्रथं वतये गेह 
यथा-- | 
इमावेव गोतमभरद्वाजौ । श्रयं गोतमः श्रयं भरद्वाजः । इमावेव विशवामित्रनम. 
दग्नी । श्रयमेव विश्वामित्रः श्रयं जमदग्निः, इमावेव वसिष्ठकश्यपौ, श्रयमेव वसिष्ठः ' 
श्रयं कश्यपः । वागेवात्रिर्वाचा श्रनन मद्यते । श्रत्तिहं वे नामेतद्‌ यदत्रिरिति । 
वृहदारण्यकोप. २.२। 
यहाँ दो कान, दो ्रख, दो नासिका द्र ग्रौर वाणी इन को क्रमडाः गोतम, भब 
जमदग्नि वसिष्ठ इत्यादि नामों से पुकारा गया है। | 
पूवंमीमांसाशास्व में वेदाङ्चेके सन्निकषं पुरुषाख्याः । १. १. २७. भ्रनित्यदशचनाच् । | 
म्राख्या प्रवचनात्‌ । परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ । सू. ३३ 
इत्यादि सूत्रों दवारा स्पष्ट बताया गया हैकि वेदोंमें प्रयुक्त वसिष्ठ, विश्वामित्र 
जमदग्नि प्रादि शब्द कुछ विशेष गुणों को सूचित करने वाले सामान्य शब्द है; वे व्यकः 
विशेष के वाचकं संज्ञा शब्द (70067 ००15) नहीं । काठक, कालापक, पै'पलाद श्रादि 
शब्द प्रवचनमूलक हैँ । इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहै कि वेदोंमें ग्रनित्य व्यक्तियों के नाम बा 
इतिहास नहीं । उदाहरणार्थ-- 
भोजायाइवं सं मृजन्त्याञुं भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना । 
भोजस्येदं पुष्करिणीव वेम परिष्कृतं देवमानेव चिच्रम्‌ ॥ 
ऋ. १०. १०७. १। 
इत्यादि मन्त्रों मे प्रयुक्त भोज शब्द से संस्कृत के प्रत्ययिक प्रेमी श्रौर निपुण रर्जा 
भोज का ग्रहण नहीं है जो दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी मे हरा, किन्तु “मुज्‌-पालनाभ्यवहार्ख, 
इस धातु से निष्पन्न होकर दान द्वारा प्रजा का पालन करतेहारे राजा श्रथवा श्नन्य दाग 
रील पुरुष का इस शब्द से ग्रहण होता है। 


वयमु त्वा तदिदर्था इनदर त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्षयेभिर्जरन्ते ॥ 


इत्यादि मन्त्रो में प्रयुक्त कण्व शब्द कण्व नामक ऋषिविशेष ग्रौर उस के व 
का वाचक नहीं, ग्रपितु-- 
कण्व इति मेवाविनाम । निवण्टु ३. १५। 


इस निघण्टु वचन के भ्रनुसार मेधाबुद्धिसम्पन्न सव व्यक्तियों के लिए है कि हे १९ | 
मेडवर । हम तेरे मित्र तेरी ही कामना करने वाले, मेधान पन्त हीर 
तेरी स्तुति करते द । इसलिए -- (7 2 ॥ 


। 


| 

| 

| 

| 

| 

, १५ 
ऋ. ८.२ ¦ । 
| 

| 

॥ 

| 

| 
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धविश्वामित्र ! जमदग्ने ! वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव शदिः नो श्रत्रिः 

श्रप्रमीन्नमोभिः सुशं घासः पितरो मृडता नः ॥' प्रथवे. १८. ३. १६। 

इस मन्त्र में प्रयुक्त विडवामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, भरद्रान, गोतम, वामदेव श्रौर 
म्रत्रि शब्दों का ग्रथ गावि के पुत्र विष्वामित्र ऋषि, परशुराम के पिता जमदग्नि, सूर्थैवंरियों 
के पुरोहित वसिष्ठ इत्यादि व्यवितिविशेष न लेकर यही करना चाहिए कि सब को मित्र की 
दृष्टि से देखने वाले (विदवामिव्र), सव पदार्थो के यथाथ स्वल्प को बुद्धि की भ्रांख से देखने 
वाले ग्रथवा पवित्र दुष्टिसे सव को देखने वाले जमदग्नि (चकूर्वेँ जमदग्निक्ःषिः), प्राण 
विद्या मेँ निपुण ग्रथवा उत्तम गुणो को श्रपने भ्रन्दर सवसे ग्रधिक वसाने दाले--श्रतिशयेन 
वासथिता--श्रष्ठ (प्राणो वै वर्षिष्ठ ऋषिः), वाज श्रथवा ज्ञान को ग्रपने ग्रन्दर धारणा करने 
वालि प्रौर शुद्ध मन वाने (मनोव भरद्वाज ऋषिः), ग्रव्यन्त गतिशील (गोतम), ग्रत्यन्त सेवनीय 
परमेर्धर को सदा स्तुति करने वाले (वामदेव), प्राध्यात्मिक, ्राविमौतिक, ग्राधिदैविक तापों 
से रहित (प्रत्रि) इस प्रकार के उत्तमगुणयुक्त ग्रनुभगी ज्ञानी हमे सुखी करं । 

ग्रत्यन्त प्रादचयं ग्रौर दुःख की वात यह है करि सायणाचायं जैसे विद्टान्‌ भाष्यकार 
कंसे ग्रपने वेदभाष्य की भूमिकामें मीमांसाशास्त्र के इन ग्रति महतत्वपूणं सूत्रों का निदेश 
कर के भष्य करने के समय ग्रपनी वेदों कौ प्रपौरुषेयता ग्रौर नित्यतावाली प्रतिज्ञा को 
भूल कर श्रनित्य ऋषियों ग्रौर राजाग्रों के वृत्तान्तो से ग्रपने भाष्य कोमर्‌ गये, जिन 
मे से करई श्राख्यान तो इतने ्ररलील तथा घृशित दँ कि उनका किसी सभ्य समाज के सामने 
प्रकथन तकर नहीं किया जा सक्ता । उदाहरणार्थं ऋभ्वेद भाष्य को भूमिका मे सायणाचायं 
ने लिखा है कि-- 

"यदप्युक्तं प्रमगम्दाद्यनित्यसंयोगान्मन्तरस्यःनादिष्वं न स्यादिति तत्रोत्तरं सूत्रयति 

उक्तरचानित्यसंयोग इति । ततर पूर्वपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्त युदतं काठकं काला- 

पकमित्यादि पुरषसम्बन्धाभिधानं हैतुक्त्यानित्य दर्ञनाच्चेति हेत्वन्तरं सूत्रितं तस्या- 

यनर्थः--ववरः प्रावाहणिरकामयत इत्यनिःत्यानां बबराद्यथनिां दशनात्‌ ततः पूवं 

मसत्त्वात पौरुषेयो बेद इति । तस्थोत्तरमेवं सृत्रितम्‌--परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' 

इति । तस्यायमर्थो यत्‌ काठकादि समाख्यानं तत्‌ प्रवचननि मित्त, यत्‌ तु परं बबराद्य- 

नित्यदर्शनं तच्छब्दसासान्यमाच्रं न तु तत्रानित्यो नबरास्यः करिचत्‌ पुरुषो विवक्षितः 

किम्तु बवर इति शब्दानुकृतिः तथा सति वबर इति शष्दं कुवन्‌ वायुरभिधोयते 

स चप्रा्राहणिः- प्रकषण वहुनशीलः, एव षन्यत्राप्य्‌ हुनीयम्‌ ॥" 

इस सन्दर्भ का भावार्थं यह है किपूररं पक्षके श्रनुसार वेद पुरुषछृत रौर ्रतएव 
ग्रनित्य ह । काठकम्‌, कालापकम्‌ इत्यादि जो नाम वेदशाखाघ्नं के प्रचलित हँ उनसे भी यह्‌ 
सूचित होता है करि कठ, कलाप, पिप्लाद ्रादि तथा ग्नन्य ऋषियों ने उन्है वनाया। इसी 
प्रकार ववर; प्रावाहणिरकामयत इत्यादि जो वाक्य वेद माने जाने वाले ब्राह्मण) ग्रन्थो मे 
पाये जाते है उनसे भीस्पष्टहै कि प्रवाहण कै पूत्र ववर ने एेसौ कामना को । इसका ग्रथ 

ह हमरा कि ववर के होने के पर्चात्‌ वह वेद भाग वना । इस पूर्वपक्ष का उत्तर परन्तु श्रुति 

सामान्यमात्रम्‌" इस सूत्र द्वारा दिया गया है कि वेद मे व्यक्ति विशेषवाचक नाम नही, 
किन्तु गुणपूचक्र सामान्य शब्द है, ग्रतः "ववर प्रावाहणिरकामयत, इत्यादि का तात्पय्‌ प्रवाहण 
के पुत्र बबर नामक किथी व्यक्तिविशेष से नही, किन्तु चलने वले वायुसे है जसा इसके 
यौगिक श्रथं से स्पष्ट हे । 

इस सन्दर्भे तो यह्‌ स्पष्टहै कि सायणाचायं के म्रनुसार न केवल वेदों में 
बल्कि ब्राह्मणग्रथों मे भी ग्रनित्य इतिहास का श्रभाव है । यद्यपि हम्‌ इसे ठीक तहीं समभते। 
ब्राह्मा ग्रन्थ तो ब्रह्म रथात्‌ वेद के ऋषिहृत व्याच्याग्रन्य है उन मे तौ 


॥ 
न्ट | 


तत्र ब्रह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथ नाराशंसीरितिः 


तप्िरीयारण्यक् २,६।। 

इत्यादि के ग्रतुसार इतिहासादि विद्यमान है । जिन्तु इक्तसे वठ्‌ कर प्रार्चयं वाह 
सकता है कि वही साधणाचायं जो ब्राह्मणग्रन्थो तक मेँ प्रन इतिहूस का श्रभाव मानते | 
है एसे दूषित, घृणित श्रौर ग्रदलील इतिहासपरक श्रथं वेदमन्वरों के मनेक स्थानों पर करण । 
दै जिन्हे पढ़ करं प्रत्यधिक लज्जित होना पड़ता है । उदाहरणाथे-- | 


श्रागधिता परिगधिता या कीकेव जंगहे। 
ददाति मह्य याढुरो याशूनां भोज्या शतः ॥ 


चह. १. १२६.६। । 
इस का श्रथं सायणाचायं श्रपने भाष्य में इस प्रकार करते है 
सम्भोगाय प्रथितो मावयष्यः स्वभार्यां रोहम्‌ श्रप्रौढेति बुद्धया परिहसननाहु- | 

(भोज्या) भोगधोग्येषा (श्रागधिता) भ्रा-समन्तात्‌ स्वीकृता तथा (परि गिता) | 

परिगरहीता (श्रा गिता) श्रा-समन्तान्मिश्रयन्ति श्रान्तरं भजनेन बाह्य | 
भुनादिभिः। कीदृशी साया (जंगहे) श्रत्यन्तं गृह्णाति कदापि न विमुञ्चति। | 
| प्रस्यागे दृष्टान्तः (कशीकेव) कडीका नाम सुतवत्सा नकुली सा य्था पत्या ए 
| चिरकालं क्रीडति न कदाचिदपि विमुञ्चति तथेवेषापि । फछिच भोज्यैषा यादि 
। सयुदकनाम रेतोलक्षणम्‌ उदकं प्रभूतं राति--ददातीति यादुरी बहुरेतोयुक्तेव्यर्थः। | 
तादृशी सती (याशूनाम्‌) संभोगानां यज्ञ इति प्रजनननाम तत्सम्बन्धीनि कममि | 
| याशूनि भोगाः तेषां (शतम्‌) श्रसंरपातानि मह्य ददाति 1 


गरत्यन्त ग्रश्लील श्रौर जुगुप्माजनक होने के कारण इसका भापानुवाद देना. मी 

श्रच्छा नहीं प्रतीत होता तथापि संक्षेप से इतना लिख देना पर्याप्त है कि सायणाचायं कै श्रू 

सार भावयव्य नामक ऋषि म्रपनी पत्नी रोमशा को श्रप्रौढा जान कर जत्र उसपे संभोग | 

लिए ध्राधेना कौ तो उसका उपहास करते हुए इस मन्त्र द्वारा कहते हैँ क्रि यह तो बडी | 

भोगयोग्य है जो म्रन्दर वाहर से मेरा ग्रालिङ्धन कर रही ह प्रौर नकुली की तरह्‌ मेरा ४ 

भ 4 करनी । इस में वड़ा वीयं है ग्रौर यह सैकड़ों प्रकार से मुम संभोग धुखदै॥ 
| इत्यादि । 


वस्तुतः मश्व मे सम्भोगा रोमा की प्रार्थना, प्रौढा सम कर उस का भावय 
दवारा परिहासादि सूचक एक भी शब्द वेद मन्त्र मे नहींहै। इसलिए महि दयानन्द ने & 
मन्त्र कीं उत्तम नीतिपरक व्याख्या की है । यादुरी का ग्रं उन्होंने पयत्नशीला श्रौर (या 
नाम्‌) का प्रयतमानाम्‌ एेसा करते हए मन्त्र का भावाथ इन शब्दो मे दिया है-- 
यया नीत्याऽसंख्यातानि सुखानि स्युः सा सर्वः सम्पादनीया । 
~ हों ए। 
भरथात्‌ जि नीति से प्रस्य सुख हो उसका सव को श्रनुष्ठान करना वार्ह 
विचारशील पाठक इन दोनों ग्रो कौ निष्पक्ष भाव से तुलना करके स्वयं निशंय कर, र 
वेद कै स्वेसम्मत स्वरूप की दृष्टि से कौन-सा ग्रथ ग्रविक सङ्खतहै, साथ ही किस शरध 
कपोलकल्पना ग्रौर खीचातानी ्रचिक है । इसी सक्त का ग्रगला मन्त्र निम्न है-- 
उपोपमे परामृश मा मे दश्राणि मन्यथाः । 


सर्वाहमस्मि रोमङ्ञा गन्धारोणाभिवाविका ॥ 





५: 


हि 
त. १. १२६. ५ | 





८५ 


इसका भाष्य सायणाचायं यों करते है-- 
रोदा नाम वृहस्पतेः पूत्री ब्रह्मवादिनी परिहसन्तं स्वर्पाति प्राहभोः पते! (मे) मां 
दितीया्थे चतु (उपोप) उपेत्य (परामश) सम्यक्‌ स्पृश भोगयोग्याम्‌ श्रवग- 
च्छेत्यथेः। यद्रा (मे) सम मोपनीयमद्खम्‌ (उपोपमुश ) श्रत्यन्तमान्तरं स्पुश्च । 

परासज्ञभिवशषङ्कां निवारयति (मे) सदङ्धानि रोमाणि (दश्राणि) श्रत्पानि सा 

बुध्यस्व । (ग्रहम्‌) रोमशा वहुरोमयुक्ता श्रस्मि यतोऽहमीदृशो श्रतः (सर्वा) 

सम्भर्णावयवास्मि रोमशत्वे दृष्टान्तः -- गन्धा रदेशीय मेषा इव यद्रा (गन्धारीणाम्‌) 

गरभवारिणीनां स्त्रीणाम्‌ (श्रविका) श्रत्यर्थं॑तपंयन्ती योनिरिवास्मि यतोऽहमीवृश्षी 

श्रतो साम्‌ श्रप्रौढां मावबुध्यस्वेति ।' 

प्रत्यन्त ब्रदलील होने के कारण इसका भी भाषानुवाद देते हए हमे लज्जा प्राती है 
तथापि ग्रपने भाव को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप से तात्पयं वता देना प्रावर्यक प्रतीत होता 
है ताकि उस श्रशुद्ध प्रथ को ठीक सममः कर दी गई [८८4८ 4&८ के लेखकों की रिप्पणी 
समभने में सुगमता हो सके । सायणभाप्य के ग्रनुसार वृहस्पति की पुत्री ब्रह्मवादिनी रोमशा 
परिहास करते हए प्रपने पति को कहती है कि हि पते! श्राप मुभे स्पशं करें । ग्रौर भोगके 
योग्य समभ श्रथवा मेरे गुप्ताद्ध का श्राप ग्रच्छी तरह ग्रन्दर से स्पशं करें । प्राप मेरे श्रद्धों 
म्रौर रोमोंको छोटा न समभे । म बहुत रोमोंसे युक्ता ग्रौर इस लिए सम्पूणं प्रवयव 
सम्पन्न हँ जेसी गन्धार देश की भेड्‌ होती है अ्रथवा जैसे गर्भवती स्वियों की बहुत तृप्त 
करने वाली योनि होती है। 

कितने दुःख श्रौर श्राङ्चयं की वात है कि एक श्रोर तो सायणाचायं भूमिका में वेदों 
मेही नहीं, ब्राह्मण भाग तक में श्रनित्यता की प्राशङ्का से सव प्रकार कै श्रनित्य इतिहासका 
निषेव करते श्रोर ब्राह्मणोमे दी हुई कथाश्रों तक का यौगिकार्थं दिखाने का यत्न करते हैँ ग्रौर 
दुसरी श्रोर वही वेदो मे मावयव्य-रोमशा, ग्रगस्त्य-लोपामुद्रा, पुरुरवा-उवंशी, इन्द्र-इन्द्रःणी 
परादि कै ग्ररलील्‌ संवादपरक प्रथं लगाते श्रौर इस प्रकारवेदों को कलङ्किति करते हुए 
लज्जित नहीं होते | 

17९4८ 4&८ के लेखकों ने पृ. ३४८ पर इस मुक्त (ऋ. १. १२६) पर निम्न 
टिप्पणी दी है- 

“018 0181781 [गा लात [त {० ण0ा6 ४८758 7014016 0711४ 07 
11617 6961706 0086611#. 11 15 17 {1656 707५115 1127 ए141171901681 
&76€ 2006815 10 115 »/0751 8576615 10 {16 २1९४६08." 

भर्थात्‌ यह नि राशाजनक श्रथवा निकृष्ट सूक्त दो मन्त्रो के साथ समाप्त होता है जो 
म्रहलीलता कौ पराकाष्ठा के कारण कुख्यात हैँ । इन दानस्तुतियों में ब्राह्मणों का लोभ 
चऋ्ग्वेद मे श्रपने सवसे निकृष्ट रूप में प्रकट होता है । जिन दो मन्त्रों का निदेश किया गया 
हैउनमेंसे एकका (ग्रागधिता परिगधिता) का भावाथं महि दयानन्द जी कै भाष्यानुसार 
हम ऊपर उद्धृत कर चुके है । पदां को उद्धृत कर के दूसरे मन्त्र का वास्तविक श्रथं 
दर्शाया जायेगा जिसमे उस के अ्र्लील होने का भ्रम दुर हो सके । 

मन्व का शब्दाथं इस प्रकार है- 

या (श्रागविता) समन्ताद्‌ गृहीता (परिगधिता) परितः सर्वतो गधिता शुभैगुणैः 

युक्ता नीतिः (गध्यतिमिधोनावकर्मा नि. ५. १५) (जङ्गहे) श्रत्यन्तं गृहीतण्या 

(कशीकेव ) यथा ताडनार्था कशीका (याशूनाम्‌) भयतमानानाम्‌ भत्र यसु प्रयतते 

घातोर्बाह्लिकादुण्‌ प्रत्ययः सस्य शश्च (यादुरी) प्यत्नशीला (शता) शतानि भ्रसंख्या- 

तानि वस्तुनि (भोज्या) भोक्तु योग्यानि (ददाति) सा सर्वः स्वीकार्या । 


मावाथ--या नौत्याऽसंख्यातानि सुखानि स्युः सा स्वैः सम्पादनौयां ॥ | 

मर्थात्‌ जिस उत्तम नीति-व्यवहार के ग्रहण करने से ग्रसंख्य सुखो की प्राप्ति होती\ 

। जो सव शुभ गण से युक्त है उसका भ्रनुष्ठान सवको.. करना चाहिए । इस मँ कौत 
। ग्ररलीलता की बात है यह पाठक स्वयं निर्य करे । साथण के सरशुद्ध भाष्य को दैवका। 
मरौर भ्रिफिथ की टिप्पणी के प्रनुकरणा मे 1९८7८ 4&८ के लेखकों ने भी विना निष्ठ 
भाव से विचार किये उपरिलिखित टिप्पणी देकर पाठकों को भ्रमे डाल दिया; यह्‌ गरक 
निन्दनीय बात है। 
इस वेद मन्त्र का वास्तविक श्रथं जो महपि दयानन्द जी ने श्रपने भाष्य मंशा 
निम्न है-- | 
पुना राज्ञी कि कुर्यादित्याह- | 

हे पते राजन्‌ । याऽहं (गन्धारीणाम्‌ इव श्रविका) पृथिवीराज्यध््रीणां मध्ये रक्षि 
(रोमशा) प्रशस्तलोमा (सर्वा) रस्मि तस्या मे गुणान्‌ (परामृ) विचारय (प 
(दध्राणि) श्रत्पानि कर्माणि (मा) (उपोप) भ्रति समीपत्वे (सन्यथाः) जानीय | 

भावाथं :-- राज्ञी राजानं प्रति त्रयात्‌ श्रहं भवतो म्यूना नास्सि। यथा भवान्‌ प 

षाणां न्यायाधीशोऽस्ति तथाहं स्त्रीणां न्यायकारिणी भवासि। यथा पर्वा राजप | 
भनास्थानां स्त्रीणां न्यायकारिण्योऽभूवन्‌ तथाहमपि स्याम्‌ ॥ । 


्र्थात्‌ रानी राजा से कहती है कि श्राप भी मेरे गुणों का विचार करे ्रौरप। 
कभी तुच्छ न सममे प्नौर न मेरे कामो को तिरस्कार की दृष्टिसे देखें । भँग्रापसेक 
नहीं ह । जैसे भ्राप पुरुषों के लिए न्यायकारी ह वतेम मी स्वियों के लिए न्यायकाछि| 
होती हं । मै सदा स्त्रियों का न्याय करने में तत्पर रहं । 

इसमे भ्ररलीलता की क्या वात है ? यहाँ तो स्त्रियों का पुरुषों के समान १ 
बताया गया है श्रौर उनका कभी श्रपमान न करने का श्रादेदा है, जिस को सुसभ्य जगत्‌ ¶ | 
देन माना जाता है । रानी का काम स्त्रियो का न्याय करना है भ्र्थात्‌ मजिस्टरृट वा जज १ 
स्थान भी स्त्रियों को दिया जाना चाहिए म्रौर उन को कभी तुच्छ न समना चाहिए ।¶ | 
कितनी उच्च व्यावहारिक शिक्षा मन्व मे पति-पत्नी कै संवादरूपमें दी गई है। ६8१ | 
\, | पठते हुए तो सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन के शब्दों का स्मरण हो ्राता हैकि-- | 
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७९७1८ 0१व 1.1/1८5 ए 1017 %051617, £. ध 
श्र्थात्‌ हम पूरुष श्रौरस्वरीमेंसे किसी एकर को दूसरे से ऊंचा सिद्ध करने ह ४ । 

| करते हुए श्रक्षन्तव्य मूखंता करते है, क्यो कि दोनों एक-दसरे की पूरसि करने वाले है । « | 
। की ्रसन्नता श्रौर प्रता एक-दूसरे को यथाशवित देने श्रर उससे लैन सँ है । इत्यादि । 
एसे उच्च भावद्योतक मन्त्रों को विना सोचे-समभे श्रश्लीलता की पराकाष्ठा # 

प्ल ०056८) के सूचक मान लेना कितना बड़ा दुस्साहस है । 


ऋषियों को मन्वकर्ता मानने पर प्रवल श्राक्षप 1 
जो लोग ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानते हं उन्हे ्रनेक प्रबल श्रा्चपों का सामना 
पड़ेगा जिनका समाधान उनके लिए असम्भव है। | 
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म्रनेक एते मन्त्र हँ जिनके कई-कई यहां तक कि सौ तक ऋषि हैँ। उदाहरणा्थ-- 
श्रगन श्राय षि पवस श्रासुवोजंमिषं च नः । 
भ्रारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ च. ६. ६६. १९ । 
इस एक ही मन्त्र के जो सामवेद सण ६२७, १४६४, १५१८्मेमभी प्राया है-- 
(शतं वेखानसा ऋषयः" 
म्र्थात्‌ सौ वानप्रस्थ ऋषि हैँ । क्या इस कायह्‌ तात्पयं समभा जाये कि इस २४ 
ग्रक्षरों के गायत्री छन्द के मल्त्र को सौ ऋषियों ने मिल कर वनाया ? एेसी भ्रसङ्खत तथा 
वेहृदी कल्पना को कौन निष्पक्ष विद्वान्‌ स्वीकार कर सकता है? यदि यहु माना जाये कि 
सौ या ग्रयिक वानप्रस्थ ऋषियों ने इस मन्त्र का रहस्य जान कर इस का प्रचार किया तो 
इस में कोई श्रसङ्खत वात नहीं प्रतीत होती । इसी प्रकार 
स नः पवस्व शं गवे हं जनाय शमर्वते । चं राजन्नोषधीभ्यः ॥ 
ऋ. ९. १९१. ५३॥ 


दूस सामवेद मं० ६५३ के शतं वंखानसा ऋषयः श्र्थात्‌ सौ वानप्रस्थ क्षि बताये 
गये है । मन्त्रो के कर्ता ऋषियों को सानने वाले क्या यह करेगे कि २४ श्रक्षरों वाले इस मन्त्र 
कोसौ ऋषियों ने मिल कर बनाया? क्या यह सर्वथा भ्रसद्धत ग्रौर उपहासास्पद कल्पना 
नहीं है? सौ या ग्रधिक ऋषियों दवारा मन्त्रप्रोक्त भावना वा प्राथना का प्रचार मानने में 
कोई ्राक्नेपयोग्य बात नहीं, यह्‌ स्पष्ट है। 
सर्वानुमणी &. ६६ तथा श्रार्पानुक्रमणी €. १६ के अनुसार इन मन्तो के सौ वेखा- 
नस ऋषि स्पष्टतया उल्लिखित हैँ । यथा-- 
पवस्व शतं वैखानसा श्रष्टादश्यनुष्टुप्‌ परास्तिस्र श्रागनेय्यः । 
सर्वानुक्रमणी €. ६६। 
श्रसिद्धगोत्रास्तु पवस्व सुश्तं, वैलानसा नाम शतं विदुस्ते । 


"वैखानसा नाम शतं विदुस्ते" इन शब्दों से भी यही भाव निकलता है कि सौ वैखानस 
(वानप्रस्थ ऋषि) इन मन्त्रो को पूर्णतया जानने ग्रौर उनका विशेष प्रचार करने के कारण 
इन के ऋषि कहलाते है । दो-दो चार-चार ऋषिधों वाले मन्त्र तो संकड़ों हँ श्रतः हमे उनका 
उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं । 

ऋगवेद €. १०७ के “सप्तष॑यः' सात ऋषि बताये गये हैँ । क्या इस छटे-से सूक्त को 
सात ऋषियों ने मिल कर बनाया ? 

ऋ. १०. ५१. १।३, ५, ७, € श्रौर १०. ५३. १-३, ६-११ के _ देवा ऋषयः" 
रथात्‌ मरनेक विद्वान्‌ ऋषि ह । ऋ. १०. १३६ के जिस में ७ मन्व हँ “मुनयो वातरशनाः" 
श्रनेक मनि ऋषि है । 

तऋण्वेद के यवे मण्डल के ३४बे सूक्त के “एन्द्र याहि हरिभिः इत्यादि तीन मन्तो के 
'वभुरोचिषोऽद्जिरसः सहस्रसंख्या का ऋषय :'श्रर्यात्‌ यज्ञ से प्रकाशमान प्राणविद्या जानने वाले 
हजार ऋषि है । ऋषियों को मन्तरकर्ता मानने वालों के भ्रनुसार क्या यह्‌ माना जाये कि एक 
हजार ऋषियों ने श्रनुषटुप्‌ छन्द के इन तीन मन्त्रो को मिल कर बनाया ! यह कल्पना कितनी 
ग्रषङ्गत ग्रौर उपहापतास्पद है । हजारों ऋषियों को किर्हीं वैदिक रहस्यो का प्रकाशक मानने 
म कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार सेकड़ां उदाह्रण प्रस्तुत कयि जा सकते है जिनसे इस वाद का स्पष्टः 
खण्डन होता है कि ऋषि मन्त्रों के कर्ता है । उनसे यही सिद्ध होता है कि ऋषि मन्तरद्रष्टाभ्रो 
को ही कहते है । 
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एक दूसरा प्राक्ेप जो श्रत्यन्त प्रबल है वह बह हे कि एकह मन्त के ऋषि भिन्‌. 
भिन्न वेदों मे श्रौर उन्हीं वेद के भिन्न-भिन्न स्थलोंमे मी पृथक्‌ हे उदाहरणार्थ- | 
१. ऋ. ४. ४८. ३ में चत्वारि शृद्खास्त्रयो अस्य पादा दे शष सप्त हस्तासो श्रस्य । 
बह न्त आया है नित कानपि वामदेव है] यही मन्व यजुवद १७. ९१ प ॥ 
पाया जाता है परन्तु उस का ऋषि साध्याः" ेसा लिखा है म्र्थात्‌ ग्रनेक साधा 
करने वाले । 


२. शास इत्या महां श्ररयमिन्रखादो श्रद्भुतः। 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ।। 
यह्‌ मन्त्र ऋण्वेद १०. १५२. १ में श्राया है जहां इसका ऋषि शासः भरद्वाजः ै। 
यही मन्व प्रथवं. १. २०. ४मेभीश्राया है, जहां इसका ऋषि श्रथर्वा है। 
त. मुचामि त्वा हविषा जीवनाय कम्‌ । 
श्रस्ञातय्ष्ादुत राजयक्ष्सात्‌ ॥ 
यह मन्त ऋ. १०. १६१. १ काहै, जहां इसकाऋषि 'यक्ष्मनाशनः प्राजापत्यः" तिषा 
है । यही मन्त प्रथवं ३. ११. १ मेभीहैश्रौर वहां उस का ऋषि ब्रह्मा है। | 
४ भ्रमे नय सुपथा राये भरान्‌ विर्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । | 
यह्‌ सुपरसिद्ध मन्त्र ऋ. १. १८९. १ मेँ राया, जिसका ऋषि शग्रगस्त्य' है । यह 
जव ४०. श६्मेप्राताहैतो इस का ऋषि दध्यङ्‌्डाथवंण' है । 
५५ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुभित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
भ्रा त्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्ष$सयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषईच स्वाहा । 
वह्‌ मन्त ऋ १. ११५. १ भं श्राया है, जहां इस का ऋषि "कुत्स भि दै। | 
यथः १३.४६ मे इस का ऋषि साध्याः श्रौर प्रनापततिः है । ब्रथर्, १३.२.३५ ह ङ 
का ऋषि ब्रह्मा है ग्रौर ग्र. २०. १०७. १४ मे सूर्यः, देवी, कुत्सः इस प्रकार है । | 
९. वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्‌ यत्र विडवं भवस्येकनीडम्‌ । | 
तस्मिन्निदंसं च वि चेति सर्वस श्रोतः ्रोत्च विभूः प्रजासु । 
इस मन्त. का यजु. ३५. ८ में स्वयंभु ब्रह्म ऋषि है ग्रौर श्रथवे २. १. २ मेँ वेनः।, 
७. हिरण्यगभः समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासोत्‌। स दाघार पृथिवीं द्यामूतेमा 
कस्मे देवाय हविषा विधेम । £ 0 
इस सुप्रसिद्ध मन्त्र काजो ऋ. १०. १२१. १मेंग्रायाहै, ऋषि "हिरण्यगर्भः प्राजापल्ः 
है श्रौर यजु. ३२. ६. मे इसका ऋषि स्वयम्‌ ब्रह्म है । 
८ समिधाग्निं दुवस्यत घूतेबधियतातिथिम्‌ । श्रा 
इस का ऋषि ऋ. ८. ४४. १ में विहूपश्रादि 


स्मिन्‌ हव्या जुहोतन । त । 
त्यहं ग्रौर यजु ३. १ मेंश्रग्ि है 
एक ही वेद में भिन्न स्थानों पर एक हौ मन्त्र के भिन्न-भिन्न ऋषि 
श्व ठम एते उदाहरण प्रस्तुत करेगे जषा उसी वेद मे एक ही मन्त्र के भिन्त स्थ 
मे भिन्न ऋषि हैँ । उदाहरणाथ-- 
१. भ्रापः पृणीत भेषनं वरूथं तन्वे मम 1 
| ज्योक्‌ च सुय दृशे ॥ 
५ इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । 
९ यद्वाहमभिदुद्रोह यद्रा ज्ञेप उतानृतम्‌ ॥ 
श्रापो श्र्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 
पयस्वानग्न श्रागहितं मा संसृज वच॑सा ॥ 


~ 
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ये तीन मन्व ऋग्वेद १. २३. २१-२३ में रै जहां इनका ऋषि मेधातिथि काण्व है, 
किन्तु दशममण्डल सू. & में भी ये मन्त्र प्राये हैँ (सन्त्र ७. €) वहां इनका ऋषि त्रिशि- 
रास्त्वाष्टः सिन्धुद्रीपो वाम्बरीषः हँ । इस भेद की मन्त्रौ को ऋषपिदरत मानने वाले क्या 
व्याख्या कर सकते टँ ? क्या वे यह कगे कि इन मन्त्रों को पहले मेधातिथि काण्व ने वनाया 
था श्रौर फिर त्रिशिरा ग्रौर सिन्धुद्रीप नचोरी करके म्रपने नाम पर प्रसिद्ध कर दिया ?एेसी 
कल्पना नितान्त भ्रन्यायसू चक ग्रौर ऋषियों पर चोरी का प्रसत्य श्रारोप लगाने वाली हौगी। 
यदि ऋषियों को द्रष्टा माना जाये जा ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ऋषिदंशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददशति 
के श्राघार पर पहले भी दिखाया जा चुका है तो विषय स्पष्ट हो जाता है । एक ही मन्त्र के 
रहस्य ग्रौर भाव का प्रचार करने वाले ग्रनेक ऋषि हृए श्रौर हौ सकते दँ । 
२. डा सरस्वती मही तिलो देवीभ्यो भुवः । वहिः सीद्त्दसिदः 1 
यह मन्व ऋण्वेद १.१३.९ मे है, जहां इसका ऋषि मेधातिथि काण्व" है । यही मन्त्र 
५.५. ८मेंभीगभ्राताहै ग्रौर वहां उसका ऋषि वसुश्रूत प्राप्रे है। जो लोग म॒न्त्ोंकौ 
ऋषिकरत मानते हवे इस ऋषिभेद का कोई समाधान नहीं कर सकते पिवाय इसके किवे 
यह्‌ कहँ कि यह्‌ मन्त्र मेवातिथि काण्व ने वनाया ग्रौर पीस वपुध्रुत ग्ात्रेयने उसेनुरा 
कर श्रपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । क्या स्षाच्छृतधर्मा ऋषियों के विपय मे सी कल्पना 
करना कभी उचित हो सकता है ? पाठक स्वयं निर्णय करे । 
३. विशवाहेन्धो श्रविवक्ता नो श्रस्त्वपरिहृताः सनुयाम वाजम्‌ । तन्नो मित्रो वर्णो 
मामहन्ताजदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्भैः । 
यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डलमेंदो वार ग्रायादै। १. १०० १६में इसके 
५ ऋषि बताये गये दहै वृषागिरो महाराजस्य वार्षागिरा ऋ्रारवाम्बरीपसहदेवभयमान्‌- 
सुराधसः" श्रौर जव यही मन्त्र १. १०२. ११ मे ्राताहै तो उसके उपयुक्त ५ ऋषियों के 
स्थानम "करत्स आद्िरस' ऋषि है । इस श्रन्तर की व्याख्या भी मन्तरं को तऋषिक्रृत मानने 
पर सिवाय कुत्स श्राङ्जिरस की चोरी ्रौर चुराकर श्रपते. नाम से प्रसिद्ध करने के नहीं हो 
सकती. । ऋषियों को मन्तरद्रष्टा मानने पर एकं मन्त्र के ग्रनेक प्रचारक मानने में कोई ग्राक्षेप 
का कारण नहीं। 
४. इडामगने पुरुदंसं सनि गोः शद्वत्तमं हवमानाय साध । स्यान्तः सुनुस्तनयो विजा- 
वाग्ने साते सुमतिभत्वस्मे ॥ 
इस मन्त्र का तमाशा ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वालो कौ दृष्टि से देखने योभ्य 
है । यह मन्त्र ऋग्वेद के तृतीय मण्डल में कई वार प्राया है। ऋ. ३. १. २३मेइसका 
ऋषि गाथिन विदवामित्र है । क. ३. १५. ७ मे इस का ऋषि गाथिन विश्वामित्र नही, 
किन्तु उत्कील वात्य है । ऋ. ` .२२. ५मेंइसका ऋषि गाथीदहै। ऋ. ३. २३.५ में 
इसके भरत कुलोत्पन्त देवश्चवा श्र देववात ये दो ऋषि ह (देवश्रवा देववातर्च भारतावृषी) 
चेष चार स्थानों पर ऋ. २. ५. ११।३. ६. ११ नौर ३. १०. ११ ग्रौर साम. ५. १. १. 
=. ४ मे ऋषि विङ्वामित्र है। 
श्रव मन्त्रों को ऋषिक्रृत मानने वाले सिवाय इस के क्या कहू सकते हँ कि यह्‌ मन्त्र 
बनाया तो विश्वामित्र ने था, जिस का चार स्थानों पर उसे ही ऋषि बताया गया है, किन्तु 
एक बार तो उस के पिता गाथी ने पत्र की इस कृति को चुरा कर श्रपने नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया श्रौर उत्कील वात्य तथा देवश्रवा रौर देववात नामक ऋषियों ने भी किमी तरह्‌ इसे 
राकर श्रते नाम से प्रसिद्ध कर दिया । क्या ऋषियों को एेसा चोर भ्रौर प्रसिद्धिलोलुप 


कृपटी मानना उचित होगा ? 


। 
| 
| 





, १२. पुरुत्रा हि सवृङ्डःसि विश्वो विश्वा श्रनु प्रभुः । समत्सु त्वा हुवामहे । 
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५. विवे देवास श्रागत शृणुता म इमं हवम्‌ । एदं बहिनिषौदत । 
यह मन्त्र ऋगवेद २.४. १. १मेंभ्रायाहे, जहां इसका ऋषि गृत्समद है शरोर 

मन्त्र जव ऋ. ७. ५२. ७मेंप्रातादैतो इस का छषि गृत्समद के स्थान पर ऋनि | | 
इस श्रन्तर का भी ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वाले सिवाय चोरी श्रौर घोखेवाजी के | 
समाधान कर सकते है ? | 
६. रक्ञोनु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्‌ गभीरं तव॒ सोम धाम। शुचिष्ट्वमसि प्रि 
सित्रो दक्षाय्यो श्रयमेवासि सोभ । | 
यह्‌ मन्त ऋ. १. ९१. ३मेंटै जहां इस का ऋषि गोतमो राहूगणः" है, क्नु 

मन्त जव ऋ. €. नण. म-में प्राता दै तो उसका ऋषि गोतम रहूगण न हो कर 
काव्यः" एसा लिखा हु्रा मिलता है । । 
७. यच्चिद्धि शङ्वतामसीन्द साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हवामहे । 
यह्‌ मन्त्र ऋ. ८. ६५. ७मेंभ्रायाहै, जहां इस का ऋषि श्रमाथः काण्वः" है, ति्‌ 

ऋ. ४. ३२. १३ मे इस का ऋषि व।मदेव है । 
८. पुरोडाशं च नो वसो जोषयासे गिरश्च नः । वधूयुरिव योषणाम्‌ । | 
यह मन्त्र ऋ. ३. ५२. ३ में प्राताहै, जहां उस का ऋषि विद्वामित्र है ग्रौर जबक 

मन्त ४.३२. ६मेश्राताहैतो उसका ऋषि वामदेव है। इस ग्रन्तर की ऋषियों कै मत 
कतृ त्ववाद मे सिवाय चोरी वा नकल के कोई व्याख्या नहीं की जा सकती । | 


&. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः स्च 
यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः । | 
यह्‌ मन्वर ऋ. १. १६४. ५०मेश्राता है, जहां इस का ऋषि दीर्घतमा ब्रौचथ॥ | 

किन्तु जब यही मन्व १०. &०. १६ में प्राता है, तो उस का ऋषि नारायण है। । 
१०. श्रपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । स सध्रीचीः स विपूची 
श्रावरीवति भुवनेष्वन्तः 1 २ | 


जब यह्‌ मन्त्र ऋ. १. १६६. ३ मेभ्राताहैतोइसका ऋ0ि ८ ॥ | 

है । किन्तु यही मन्त्र ऋ. १०. १७७. ३में श्राया हे, वहां इस का ऋषि श 

प्राजापत्य" है । । 

११. तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तव नेष्ट त्वग्निद्‌तायतः । तव प्रज्ञास्त्रं त्वमध्वरीयः| 

बरह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे । मपि 

यह्‌ मन्व ऋ. २. १.२ में भ्राया है, जहां इस का ऋषि श्राङ्किरसः शौनटीत्रो 1 

गरत्समदः" इस प्रकार लिखा है श्रौर जब यही मन्त्र ऋ, १०. € १. १० में श्राता है तो `| 
ऋषि श्ररुणचंतहव्यः' है 1 । 


यह्‌ मन्त्र ऋगवेद ८. ११. ८ मेँश्राया है, जहां इस का ऋषि "वत्सः कण्वः" है | 
जव यह्‌ =. ५३. ११ मे भ्राता है तो इस का कषि "विरूपः पराङ्जिरसः' है। 
१३. मरुत्वन्तं वृषभं वावृघानमकवारि दिव्यं श्ञासमिन््रम । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ र 

यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद ३. ४७. ५ मेँ श्राया है, जहां इस का ऋषि विइवामिव्र है ५.1 

यही मन्त्र ऋ. ६. १६. ११ में प्राताहैतो इस का ऋषि भरद्वाज' है । इस प्रन्तर | 


ख्या मन्तद्र्टृत्ववाद के प्राधार पर तो सर्वथा सरल है, किन्तु ऋषियों को मन्तरकर्ता ॥ 
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पर ऋषि भरद्वाज को चौर, नक्काल, धोखेवाज श्रौर प्रसिद्धिलोलुप माने विना काम नहीं 
चल सकता जो ऋषित्व कै विरुद्ध कल्पना दवै । 


१४. श्रा पवस्व मदिन्तम पवित्रं घारया कवे } श्रकंस्य योनिमासदम्‌ । 
यह मन्त्र जव ऋग्वेद €. २५. ्मेश्रातादहैतो इसका ऋषि टटच्युत श्रगस्त्य' है 
ग्रौर जव यही ऋ. €. ५०. ४मेश्रातादैतो इस का ऋषि ज्रगस्त्य के स्थान पर “उचथ्य 
प्राद्खिरस' लिखा हृप्रा भिलता है। इस की ऋषियों के मन्वकतृंत्ववाद के प्रनुसार कोड 
संतोषजनक व्याख्या नहीं हो सकती 1 
१५. इह व्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेडप्र । वोढासभि प्रयो हितम्‌ । 
यह्‌ मन्त्र ऋर्वेद ८. ३२. २६ मे जवग्राता ह तो इस करा ऋषि भेधातिथि काण्व 
है ग्नौर जव यही ऋ. ८ ६३. रथ्मेप्रातादैतो इसका ऋषि "सुकक्ष ग्राङद्कधिरस' है) इस 
ऋषिमेद की व्याख्या ऋषियों के मन्त्रकतुःत्ववाद के श्रनुसार चौरी वा नकल प्रौर कपट का 
ग्रारोप ऋषियों पर किये विना नहीं टो सुकती । 
१६. इद्रः सुत्रामा स्ववां ्रवोभिः सुमृडीको भवतु विहववेदाः । 
बाधतां द्वेषो श्रभयं कृणोतु सुवीयंस्य पतयः स्याम ॥ 
यह्‌ मन्व ऋग्वेद ४.४७. १२ में भ्रातादै जहांद्सका ऋषि "ग्गं" है। जव यह्‌ 
मन्त्र ऋ, १०. १३१. धमं भ्रातादैतो इसका ऋषि 'सुकीति काक्षीवत' है रौर जब यही 
मन्त्र श्रधवं. ७.६. १. श्मेंश्रातादैतो इस काक्छषि न गणं, न सुकीति किन्तु (्रथर्वा' है । 
तव वया यह्‌ माना जाए करि इस मन्व की रचना तो गगं ने की किन्तु उसको सुकीति श्रौर 
उस के पञ्चात्‌ श्रथर्वा ने चुरा कर प्रपने नामस प्रसिद्ध कर दिया ? ठेसी कल्पना ऋषियों 
प॒र भयं .र श्रारोप लगाने बाली है जव कि चऋपियों को मन्त्दरष्टा भानने पर एक मन्त्र के ३, 
याही क्या श्रद्किरसः सहस्रसंख्याका ऋषयः" के प्रनुसार हजार तक भी ऋषि मानने 
मे कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । 
१७. श्रा भारती मारतौभिः सजोषा इडा देवे्नुष्येभिरग्तिः । सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ 
तिस्रो देवीर्बोहिरेदं सदन्तु 11 
यह तथा इस के साथ के तन्नस्तुरीमध पोषयिलु, 2 सृजोपदेवान्‌, भ्रा- 
याह्यास्ने समिधानो शर्वा ये तीन मन्व ऋग्वेद ३. ४.८. १९ म्र 2 ज इन ऋषि 
विदवामित्र है श्रौर जव यही मन्त्र ऋ. ७. ८--११ मे ्रतिदटैसी इन का ऋषि विर्वामित्र 
के स्थान पर वसिष्ठ है 1 ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वालों के श्रनुसार तो यही कल्पना 
करनी पड़गी कि इन मन्त्रौ को विश्वामित्र ने बनाया था, पी से वसिष्ठ ने, जो उसका 
विरीधी था, इन्दं किसी तरह चुरा लिया म्नीर श्रपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । ऋषिदंशं- 
नात्‌ स्तोमान्‌ ददशं के अनुसार विश्वामित्र ग्रौर वसिष्ठ दोनों को इस मन्त्र का ऋषि मानने 
म कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार के श्रय भी संकड़ों उदाहरण दिये जा सकते है, 
जहां एक ही वेद श्रौर्‌ मण्डल मे एक ही मन्त्रके ऋषि भिन्न-मिन्न हुं । इसकी व्याख्या 
तवियो को मन्तरकर्ता मानने पर नहीं हो सकती, जव कि उन्ह मन्त्रद्रष्टा मानन पर्‌ बडी 
सरलता से हो जाती ह । श्रतः ऋषियों को मन्वकर्ता मानना ठीक नहीं है । 
ऋषि कोन होते है ? 
यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि ऋषि कोन होते है । यजु. २५. ४९ से 
ऋषियों का लक्षण बड़े उत्तम रूप में पाया जाता है । मन्त्र निम्न प्रकार दै-- 
सह स्तोमाः सहच्छन्दस ,भ्रावृतः स ऋषयः सप्त दध्याः । 
पूवेषां पन्थामनुदृश्य धीरा श्रन्वलेभिरे रथ्यो न रदमीन्‌ ॥ 
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इस मन्त्र मे ऋषियों के गुणसूचक निम्न शब्द हैँ -- 

( सह स्तोमाः ) प्रशंसा के साथ वत्तंमान वा जिनकौ शास््रस्तुति एक साथ हे । 

( सहच्छन्दसः ) वेदादि का भ्रध्ययन जिन का साथ हो । 

( श्रावृतः ) ब्रह्मचयं के साथ समस्त विद्या पढ़ श्रौर गुरुकुल से समावृत्त होकर 
भ्राये हुए । 

( सहप्रमाः ) साथ ही जिन का प्रमाणादि यथार्थं ज्ञान हो 1 

( सप्त देव्याः) पांच ज्ञानेन्दिय, ग्न्तःकरण भ्रौर श्रात्मा ये जिनके ग्रत्यन्त दिव्य 
वा पवित्र हों भ्रथवा उत्तम गुणकमेस्वभाव में प्रवी ध्यानवाले योगी । 

( ऋषयः ) वेदों के न केवल ज्ञाता किन्तु यथा्थद्रष्टा- वेदों के रहस्य को साक्षात्‌ 
कर के उनका उपदेश करने वाले, एसे ऋषिणो के विषय मे मन्त मेकहा गयादहै किवे 
जंभे सारथी लगाम की रस्सी को ग्रहण करता है वैसे पूवज विद्वानों के मार्गं को (म्नुदृश्य) 
विवेकपूवेक भ्रनक्ूलता से देख के ( परन्वालेभिरे) पदचात्‌ उस सत्य मागं का ग्रवलम्बनं करत 
है । वैसे ही सव लोगो को उन ग्राप्त लोगों के माग पर चलना चाहिए । 

इस मन्त्र का भावाथ वेदिक घर्मोद्धारक शिरोमणि महि दयानन्द के शब्दों मेँ यह 
हैकरिजो रागहपादि दोपोंको दूर छोड़ कर प्रापस में प्रीतिं रखने वाले हौ, ब्रह्मचयं से 

धमं वैः भ्रनुष्ठानपूरवेक समस्त वेदो को जान के सत्य-अ्रततत्य का निरचय कर सत्य को प्राप्त 
| हों प्रर श्रसत्य को चछोडके प्राप्तो के भावसे वतते वे सुशिक्षित सारथियों के समान 
भरभीष्ट धरमेयुक्त मागं मे जाने को समथं होते ग्रौर वे ही ऋषिसंज्ञक होते है । 

इस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि ऋषि मन्वकर्तां नही, किन्तु वेदों का प्रध्ययन 
श्रौर मनन करके उनके द्टा वा रहस्यवेत्ता होते है । छन्द वा वेद उनसे पूवं विद्यमान 

| होते ह जिनके मन्त्रों का वे साक्षात्कार करते हैं| 
मुण्डकोपनिषद्‌ ५. ३ मे ऋषियों का लक्षण करते हए बताया है कि-- 
सम्प्राप्यनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः ! 
घीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविज्ञन्ति ।1 


रथात्‌ ऋषि वे होते हैँ जो सवव्यापक पस्मात्मा को सर्वत्र म्रनुभव करते इए स्तात 
से तृप्त, रागरहित, श्रानन्दित श्रौर रतयन्त शान्त हो जाते है । 

इसी के प्रनुसार निरुक्त मेँ यास्काचायं ने कहा है कि- 

साक्षात्छृतधर्माण ऋषयो बभूवुः ।' 

र्यात्‌ ऋषि लोग वेदोक्त घमं का (क्योकि घमं ं 

म का मुख्य लक्षण मीमांसादि 

शस्त्ानुसार “चोदनालक्षणोऽर्थो घर्म" मर्थात्‌ जो वेदविहि म ठ ने 
नान इ हत है बह घर्मं है) साक्षात्कार कर 


एमे ऋषियों को भ्रान्तिवशा मन्त्रकत्तां मान कर गं 

२ 7 र ओर उन मन्त्र मी श्रत्यन्त 
श्रयुदध श्रथ सम कर्‌ स्वर्गय श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी ने भारतीय र नी शरीर 
९41८ 46८ कै भूमिका लेखक तथा मुख्य प्रेरक र म 


ते स्वर्गं सवतः प्राप्य 








-------- --- ~ हर्त 


म नगर 
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पीकर नशे न चूर रहते, लोभ ग्रौर क्रोध का प्रददेन करते ग्रौर गौवंदेने वाले कौ प्रशंसा 
करतेथे। वे कभी-कभी द्वेष से भड़क कर प्राग-वद्रूला हो जाते ग्रौर एक-दूसरे पर देवों का 
क्रोध उतारने का प्रयत्न करते । 

युवक श्रौर युवतियां श्रपने हाव भावों से एक-दूसरे को ग्रपनी _ग्रोर भ्राकषित करते 
थे । ऋषि रूपवती स्त्रियों के ्राकर्षणा के लिए मन्त्रों की रचना करते थे इत्यादि । 

(लोपामुद्रा भूमिका) 

ग्रार्यो का जो घृणित चित्र इस पुस्तक मे खीचा गया दै उसे उदत करते हृए भी हमे 
लज्जा श्राती है, तथापि उम का उल्लेख हम प्रकरणानुस्ार कर के उसको सभ्रमाण निस्सारता 
श्रौर ्रयथार्थता दिखा्ेगे । यहां प्रसङ्धवश हमने ऋषियों के विषयं मेँ उनके ्रान्तिपणं 
विचायं का दिग्द्ंन कराया है । पाठक इन विचारों की ऊपर दिये वेद, उपनिषद्‌ ्रौर 
निरक्तादि प्रामाणिक ग्रंथों के ऋषपि-विषयक लक्षणों के साथ निष्पक्षभाव से तुलना करेगे तो 
उन्हँ स्पष्टतया ज्ञात हो जयेगा कि ऋषियों के विषय मे उनकी कल्पना सवथा श्रशुद्ध दै । 
वेद श्रौर ब्रह्म के वेत्ता ऋषि जिनके ज्ञानतृप्ताः, कृतात्मानः, वीतरागाः, प्रगान्ताः, साक्षाकछृत्‌- 
धर्माणः इत्यादि विहेषण, वेदों ग्रौर उपनिषदों मे तथा तिसुक्तादि प्रापं ग्रन्योमें दिये गये 
हवे रसे लोभी, क्रोवी प्रौर कामी कभीनये जसा लोपामृद्रा' में उन्हे दिखाया गया है । 
एक एसी पूस्तक मे जिसे श्रार्यावत्तं की महागाथा' के नाम से प्रकाशित कियागयाहो श्रौ 
जिसके प्रकाशकों ने भूमिका मे लिखा हो कि '्रा्यावितं की महागाथा' नाम से मृन्शीजीने 
तीन खण्डो मं वैदिककालीन श्राय संस्कृति के घु घले इतिहास को सुस्पष्ट करके उपस्थित किया 
है । इसमें वैदिक सभ्यता ग्रौर संस्कृति का वहत ही सुन्दर श्रौर श्रधिकृत चित्रण दै1“ 
मुन्शी जी की श्रन्य सभी कृतियों कौ तरह यह्‌ पुस्तक भी श्रद्भुत एवम्‌ श्रतीव रसमय है । 
इत्यादि “` ऋषियों के चरित्र कासा दूषित श्रोर निराधार चित्रण प्रत्यन्त निन्दनीय 
है 1 (ऋषि रूपवती स्तवरियों के श्राकपंण के लिए मन्त्रों की रचना करते थे ॥' ऋषियों के प्रति 
दूस घोर श्रपमानजनक स्थापना कं लिए लेखक ने एक भी प्रमाण नदीं दिया । कवल उनके 
लिख देतेसे ही एेषी बात जो ऋषियों कं लक्षण के ही सर्वथा विरुद हो (जोषि वीतराग 
गनौर प्रशान्त होते है) कंते माननीय हो सकती द ? ऋषियों द्वारा लोभ श्रौर क्रोध क प्रदशेन 
का भी कोई उदाहरण वा प्रमाण लेखक ने देने का कष्ट नहीं किया, जिससे उसकी परीक्षा 
कर कं यथार्थं श्नभिप्राय बताया जा सक्ता ! 


सोम शब्द के श्रनेका्थं 


"ऋषि सोमरस पीकर नशे मे शरुर रहते थ' लेखक का यह्‌ कथन भी सर्वंथा ्रगुद्ध है । 
सोम का श्रथ वे मादक पेय विश्चेष समभे हँ रौर ऋषियों को उसके नशे मँ तुर सममत 
है । वस्तुतः वेदों मे सोम शब्द 

त्वमिमा श्रोषधीः सोम विहवास्त्वमपो श्रजनयस्त्वं गाः । 


त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो विवथं॥ | 
ऋ. १. ६१. २२ तथा साम. पूर्वाचिक श्र. ६. खं. ३. मं. ३॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिब्याः। 
जनितागनेजंनिता सूर्यस्य जनितस्य जनितोत विष्णोः॥ . _, 
ऋ. €. ६६. ५ साम. पु. श्र. ५ ख, ६म. ५। 


श्रयं पूषा रथिर्भगः सोमः पुनानो श्रषेति । 


पतिषिश्षवस्य भूमनो व्यख्यद्‌ रोदसी उभे ॥ ष्‌ 
^ ऋ. 6, १०१. ७ सामपू- भ्र. ५खं.८१.२॥ 
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पवस्व सोम महान्‌ समुद्रः पिता देवानां विहवाभिधाम । 7 
ऋ. १०९. ४ साम. पु. ्र.४्खं. ८मं.३। 
विहवा धामानि विश्वचक्षऋम्बसः प्रभीष्टे सतः परियन्ति केतवः 1 
व्यानशौ पवसे सोम धर्मणा पतिवि्वस्य भुवनस्य राजसि ।) 
ऋ. €. ८६. ५सामउ.श्र. ५खं १.३ 
ऋ.९६०. १०१. साम.पू.ग्र. ५ खं.त मं. २ इत्यादि मन्तरं में स्पष्टतया परमेश्वर वाचक 
है जिसे भ्रोषधि, जल, अन्तरिक्ष, पृथिवी, श्राकाश, भ्रभ्नि, सूर्यं, वायु इत्यादि का उत्पादक, 
प्रकाशक श्रौर सारे विशाल जगत्‌ का स्वामी तथा सव लोकों मे व्यापक वताया गया है ग्रौर 
जिभके लिए कहा गया है किहिसोम ! तू सरे संसार का राजा है (पतिविशवस्य भुवनस्य 
राजसि) जिसको स्ेज्ञ वा सवद्रष्टा, सव लोको मे व्याप्त ्रौर महान्‌ प्रभु तथा गृणौँका 
महानु समुद्र श्रौर सव देवों का पिताहै। तु हमें पवित्र कर ! एेसाकहागयादहै। 
क्या कोई मखं से मूखं जंगली भी सोम नामक वनस्पति व ्रोषधि के विषयमे एसी 
बातें कहने का साहस कर सकता है कि वह सवंव्यापक, सूर, श्रग्नि, जल, वायु, पृथिवी सव 
का उत्पादक, सवज्ञ श्रौर सारे संसार का स्वामी है? कभी नहीं । श्रतः वेदों के प्रनुसार सोम 
शब्द परमात्मवाचकर है इसमें श्रणामात्र भी सन्देह नहीं हो सकता । जहां सोम शब्द परमात्म- 
वाचक है वहां परमेदेवर के प्रति ज्ञानमय भक्ति का भी यह्‌ वाचके; यह्‌ वेदों के निष्पक्ष 
श्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है । उदाहरणाथं ऋ. ९. १०८. १ मे कहा टै-- 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम तुवित्तमयो मदः । महि दक्षतमो मदः ॥ 
यहाँ सोम को मधुमत्तम भ्र्थात्‌ भ्रव्यन्त माघुर्॑युक्त मस्ती उत्पन्न करने वाला कहा है, 
किन्तु वह्‌ शराव की प्राकृतिक मस्ती नहीं ्रपितु उसे ्रात्मा के लिए (इन्द्राय) प्रतुवित्तम 
भ्र्थात्‌ ज्ञान को प्राप्त कराने वालों में श्रष्ठ, ्रथवा श्रेष्ठ संकल्प ॒को प्राप्त कराने वालों 
भे श्रेऽठ अत्यधिक यस्वी वनाने वाली ्राव्यात्मिक मस्ती (महिचक्षतमो मदः) इस खूप में 
वणित किया गया है । उसे शराव ग्रादि की तरह की कोई वस्तु सममः लेना वड भूल है । 
सोम का वणन इन शब्दों मे है कि-- | 
शचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
देवावीरघशंसहा ॥ 
ऋऋ. €. २४। ७ साम उ०ग्र० ६ वि. २ मं. ७॥। 
म्र्थात्‌ यह सोम न केवल स्वयं पवित्र है वल्कि दूसरों को भी पवित्र करने वाला 
(पावकः) शरोर (मधुमान्‌) माधुयं से भरा हुश्रा (देवावीः) दिव्य गुणों को बढ़ने वाला 
शरोर (अ्रघशंसहा) पापमयी मावनाभ्रों का नाश करने वाला है । 


यह्‌ स्पष्ट है कि यह वणेन शराव जेसी मादक वस्तु का नहीं, किन्तु ज्ञानमय भक्ति 
के पवित्र श्नौर पावन ्राव्यात्मिक मद काहै। 

इसी प्रकार ऋ. €. ९७. ३६ सामवेद उ० 
निम्न वणेन भी इस विषय मे ग्रत्यधिक स 
गया है-- 


अ०४ख.४४म.६ का सोम विषयक 
पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है, जिसमे कहा 


एवा नः सोम परिषिच्यमान श्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन वधया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ 


क्त क. €. ९७. ३६ साम उ. श्र.४ख. ३ मं. ६। 
इसमें सोम को सम्बोधित करते मँ 
1 | गयाहैकितु हमें सव श्रोरसे पवित्र कर। 


शत्िति को बढ़ा श्रौर हम में उत्तम बुद्धिको 1. ९ प्रवेश कर, हमारी वाणी की 
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बुद्धिनाशक शराव के विषय में इस प्रकार का वणन स्वैथा ग्रसङद्खत दै । यह स्पष्टतया 
ज्ञानमय भक्तिभाव की प्राघ्यात्मिक मस्ती का वर्णन है, जो प्रतयत्तम वुद्धि को उत्पन्न करती 
प्रौर वाणी प्रादि की शक्ति को वदा कर मनुष्य को पवित्र करदेतीदै। ऋ. €. १०८. ३ 
साम. पू. भ्र. ५ख. १९१ मं. ६ का- 
त्वं ह्यारङ्क देव्यं पवमान जनिमानि युमत्तमः । 
प्रमृतत्वाय दोशयन्‌ ॥ 
यह सोम विषयक वर्णन भी इस प्रसङ्ख मे प्रत्ययिक स्पष्ट होने के कारण उतल्लेख- 
नीय है जिसमे कहा गया दै कि-- 
हे सोम ! तू (पवमान) सवको पवित्र करने वाला (चुमत्तमः) भ्र्यन्त प्रकाशमान 
ग्रौर मनुष्य जन्म को दिव्य बनाता हुग्रा उसके लिए श्रमृतत्व की घोषणा करता है । 
यह सोम ज्ञानमय भक्तिभाव हं इसमे श्रणुमाव्र भी सन्देह नहीं हो सकता । एसे ही-- 


१. शुकः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिष्ये शे च प्रजाभ्यः । 
ऋ. €. १०८. ५ श्रादि 
२. दिवो धर्तासि शुकः पीयूषः सत्ये विधरमेन्‌ बाजी पवस्व । 
ऋ. ६. १२८. & 1 
३. ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ततं वृहत्‌ । 
ऋ. &. १०८. ८ । 


तथां श्रन्थ सैकडों मन्त्रों को उद्.त किया जा सकता है, जो स्पष्टतया सूचित करते 
हैकिवेदोंमेंसोम परमेश्वर के श्रतिरिव्त ज्ञानमय परमेशभवित के ग्राध्यात्मिकं मद का 
सूचकदै। इसे न समम्‌ कर्‌ स्वर्गीथ कन्हैयालाल जी मुच्छी तथा श्रन्थ विद्वानों का यह्‌ लिखना 
कि ऋषि (भौतिक) सोम का रस पी कर्‌ नशे में नूर रहते थे, सर्वथा ्रशुद्ध है इसमें सन्देह 
नहीं । इन मन्त्रो मेँ सोम्‌ को ऋत सत्य श्रौर वेद से उत्पन्न, सत्य के कारण ही प्रसिद्ध, ज्ञान 
का धारण करने वाला दिव्य ग्रमृत, पृथिवी, श्राकाश श्रीर सारी प्रजाके लिए शान्ति ्रौर 
पवित्रताक्रारक बताया गया है। कई पागल से पागल व्यक्ति भी शराब जैसी वस्तुका 
एसा वणन नहीं कर सकता 

ऋषिवाचकपद प्रायः उपनाम 

कई महानुभावो को वेदमन्त्र मे ऋषियों के नामों को देख कर्‌ यह सन्देह हो जाता 
हि कि वसिष्ठ, विरवामिव, जमदग्नि, भ्रत्रि, कण्व, कश्यप भ्रादि जो ऋषि नाम से रामायण 
महाभारतादि म पीचेसे प्रसिद्ध हुए उन्हीं के नाम वेद सें भ्राये हए दहै, ग्रतः वेद पौरुषेय 
रचना है । इस विषय पर हम कछ प्रकाश सप्रमाणा पहले डाल चुके है तथापि कु श्रौरः 
गरावदयकं वातो का निर्देश श्रावर्यक प्रतीत होता है, जिस से एतद्विषयक रम कौ निवृत्ति हो 
सके । प्रथम बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह्‌ यह कि वेदों मे वसिष्ठ, विश्वामित्र, श्रत्रि, 
कण्व, कडयपादि शब्द यौगिक ह श्रौरवे व्यक्तिविशेष वाचक्‌ नहीं, किन्तु उनके प्राण, श्रोत्रः 
विविघतापरहित, वुद्धिमान्‌, सवंदरष्टा परमेरवर इत्यादि श्रथं हं । इसके ५ हम _अनेक 
श्राषंवचन प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर चके दहे। ऋषियोंने वेदोंमे उन शब्दो का यौ गिकाथं 
देख श्रौर उपयोग पाकर श्रपने लिए उत नामों को चुन लिया जसे ईसाई, मुसलमान, जेन, 
बौद्ध, सिख, यहूदी इत्यादि विविघ मतावलम्बी श्रपने-प्रपने मान्य ग्रन्थों ९, से श्रपने मान्य 
महानुभावो के नाम ग्रहण कर्‌ लेते है । इस के श्रतिरिक्ति इस बात के संकड्‌ ९ मिलते 
है कि ऋषियों के जो नाम माने जाति हैवे उनके कल्पत वा उपनाम हैँ । लोक मे. भी देखा 
जातादहै किजो जिस विषय का विशेष रूप से प्रतिपादन करनवाला हो उसका वही नामं 
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प्रायः प्रसिद्ध हो जाता है । उदाहस्णाथं महात्मा मून्शीराम्‌ जी ने जव गुरुकुल-विषयक 
प्रचार किया तो सवं साधारण उन को गुरुकरूल' के ही नाम से पुकारने लग गये थे श्रौर 
उन के किसी स्थान पर पहुंचने पर गुर्करुल' प्रा गया एसा भी कहने लग गयेथे। गुरुकुलं 
कङ्गुड़ी में स्वणं जयन्ती के श्रवसर पर एक्‌ सज्जन की तद्विषयक कार्याथं नियुक्ति कौ गई | 
चिरकाल तक श्रधिकतर ब्रह्मचारी श्रौर कपंचारी उन्हे श्री जयन्तीप्रसाद कै नाम से स्मरण 
करते रहे । एेसे ही श्रन्य ग्रतेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते दै । ऋषियों के भी नाम 
प्रायः इसी प्रकार के है एेसा दिखाने के लिए संकडों में से कु भ्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण देन। 
पर्याप्त होगा, जिनमे सन्देह का कोई कारण ही प्रतीत नदीं होता । 
१. ऋ्वेद १०. ९० को पुरूष सूक्त के नाम से कहा जाता है, जिस का प्रारम्भ-- 
“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌! 
इत्यादि मन्त्र से है । इस मेँ विराट्‌ पुरुष अ्रथवा परमेश्वर ्रौर तन्तिमित जगत्‌ का 
वणन है । इस का ऋषि नारायण है, जो परमेश्वरवाचक शव्द है प्रौर जिस की व्युत्पत्ति 
मनुस्मृति १. ,° मे-- 
प्रापो नारा इति प्रोक्ष्ताः नास वं नरसुनवः । 
ता यदस्यायनं पूते तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इस रूपमे की गई है। 
२. वऋण्वेद १०. &७ का देवता श्रोषधीस्तुतिः' है, जिस में ग्रोपधियों के गुणों का वडा 
उत्तम प्रतिपादन किया गया है । इस का ऋषि “भिषक्‌! ग्र्थात्‌ वेद्य वा चिकित्सक है । 
३. ऋ. १०. १०१ का देवता "विश्वे देवा ऋत्विजो वा' एेसा लिखा दै ग्रौर इस का 
ऋषि बुवः सौम्यः ्र्थात्‌ सौम्य गुण युक्त बुद्धिमान्‌ है, जो सर्वथा उपयुक्त ही है । 
४. ऋगवेद १०. १०७ का देवता दक्षिणा तदातारो वा है, जिस मे दान देने का महत्त्व 
बड़ी उत्तमता से बताया गया है । इस का ऋषि दिव्यो दक्षिणा वा एेसा लिखा दै । 
५. ऋग्वेद १०. ११७ का देवता श्रथवा प्रतिपाद्य विषय “घनान्न दान प्रशंसा" है ग्रौर उस 
का ऋषि भिक्ष्‌." है जो सवथा तदनुरूप है । 


ऋ. १०. १२१ के सुप्रसिद्ध सूक्त का देवता भ्रथवा प्रतिपाद्य विषय ककः” च्र्थात्‌ सुख- 
स्वरूप परमेडवर है, वयोकरि सारे सूक्त मे उस का बड़ी उत्तम रीति से प्रतिपादन है। 
उस का ऋषि “हिरण्यगभेः' यही है] 


ऋ. १०. १२३ का देवता वेनः" है, जिस का ्रथं उत्तम कामना करने वाला प्रेमी 
मक्त है ग्रौर उसका ऋषि भी विनः' ही है । 
च ०. १२४ के २-४ मन्वों का देवता श्रग्निः' है श्रौर उनका ऋषि भी श्रगिनिः' 
ही दै। 
ऋ, १०. १२५ का देवता वाथाम्भृणी है श्रौर उस की ऋषिका भी वागाम्भृणी 
रथात्‌ महती वाक्‌ है । विषयानुरूप ही ऋषि का उपनाम रखा गया है यह स्पष्ट है । 
ऋ. १०. १२० का देवता ग्रथवा प्रतिपाद्य विषय "रात्रि स्तवः श्रौर उस की 
ऋषिका भी “रात्रिः बताई गई है । 
ऋ. १०. १२९ के सूप्रसिद्ध सूक्त का देवता वा प्रतिपाद्य विषय-- 

नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्‌ रजो न व्योमापरो यत्‌" 


भ = 
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इत्यादि मन्तरं मे “भाववत्तम्‌' है भ्र्थात्‌ इस मे सृष्टि से पूवे का वृत्त ग्रौर फिर 

सृष्टि कौ उत्पत्ति का विषय वणित दै, जिस पर प्रो मैक्समूलर जसे पारचात्य 

विद्वान्‌ भी इतने मुग्ब हृए कि निम्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हृए उन भावों 

को ईरवरीय ज्ञानक ही रूप में उन्हें स्वीकार करने को विवश होना पड़ा । 

1168९ 81971117 0प्{एणाऽ{8 ० 11080716 170 ऽध्य 16९6 
10 76176 116 व071}38107 918 10118 60111760 दणि ० 11160114171011 200 
87€6018110171 ए६०7€ 50 ©07ए16{6 8. 771१६ प्111 106 010 (्गा८९ए॥0 
1011951५] &०५8 ००1 119४6 0660716 70551016.5..-.70ए गऽ ६ 076 {121 
1776 ३1५४5 118४९ 0€€ा। {71४11660 1161४160813 ‰1056 71110 +85§ प~ 
{79161160 ९४ 106 (6एश15 ग (6 | 768 71888 9 106 €0]16 210 ९10 
88 911 {106181716त, 5 1 1571760 0# 9 0४दा 101 11617056] ४68§, {7ण1118, 
{07 06$०ा1त 176 16860 9 1617 {६110४ 7160.-106 81 ऽ ‰ऽ{ला18 0117197 
7111080४ ४०1. 1 ९ ए. 47], 

इस सूक्त का ऋषि श्र्वा मन्वद्रष्टा भी श्रजापतिः परमेष्ठी" के नाम से प्रसिद्ध 
हुभ्रा । 
१२. ऋ. १०. १८० का देवता 'प्रग्निः' है ग्रौर उस का ऋषि भी श्रग्तिः पावकः" इस नाम 

से प्रसिद्ध हुमा, क्योकि उसने म्रग्ति विद्या का विशेष प्रचार किया । : 


१३. ऋ. १०. १५१ का देवता या-- 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हृयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
इत्यादि मन्त्रो मे प्रतिपाद्य विषय श्रद्धा है ग्नौर इस की ऋषिका भी श्रद्धा के विषय 
स विश्चेष प्रचार के कारण श्वद्धा' के नामसे प्रसिद्ध हुई । 
१४. ऋ. १०. १५२ का देवता, जिस का प्रारम्भ 
ज्ञास इत्था महां श्रस्यमित्रलादो श्रदभृतः 1 
न यस्य हन्यते सखा न_ जोयते कदाचन ॥ 
स्वस्तिदा विज्ञस्पतिवंत्रहा विमृधो वशी । 
वृषेन्ः पुर एतु नः सोमपा प्रभयङ्करः ॥। 
इत्यादि मन्त्रो में "इन्द्र" श्र्थात्‌ परमेङवयंसम्पन्त शासक है उसका ऋषि भौ 
(लासः इसी नाम से प्रसिद्ध हुम्रा | 


१५. ऋ. १०. १५८ के-- 
सूर्यो नो दिवस्पातु । ४ 
इस मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाले सूक्त का देवता वा प्रतिपाद्य विषय 'सूयं" है ्रौर 
उसका ऋषि भी 'चक्षः सौयंः' एसा लिखा गया है । 
प्रसिद्ध-- 

" ५ हविषा जीवनाय कमज्ञातयकष्मादुत्‌ राजयक्ष्मात्‌ 1 

दूस मन्व से प्रारम्भ होनेवाले, हवन द्वारा राजयक्ष्मादि रोगों की चिकित्सा का 
प्रतिपादन करनेवाले सूक्त का, देवता 'राजयक्ष्मघ्नम्‌' एसा है रौर इस का ऋषिभी 


यक्ष्मनाशनः' इसी नाम से प्रसिद्ध हप्र । 


, ऋ. १०. १६३ के-- > 
9 श्र्षीम्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छबुकादधि । 


यक्ष्मं शोषण्यं मस्तिष्काज्निह्वाया विवृहामिते 


८ 


१८. 


१९. 


इस मन्त्र से प्रारम्भ होनेवाले सूक्त का, जिस में सव श्रद्धों से रोगकृमियों को 
दूर करने का वंन है प्रौर जिस का देवता "विवृहा काश्यपः, सवंदरष्टा परमेर्वर 
वा ज्ञानी का पुत्र रोगों को निकाल कर परे फकनेवाला इसी नाम से प्रसिद्ध हुप्रा। 


ऋ. १०. १६४ की देवता ध्ुःस्वप्नघ्नम्‌' है, क्योकि इस मे-- 
श्रपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । 


इत्यादि मन्त्र द्वारा मन क बुरे विचारों ग्रौर तज्जन्य बुरे स्वप्नं को दूर करने 
का प्रतिपादन है ग्रतः उस का ऋषि भी श्रचेताः' ग्रथवा उत्तम ज्ञानी माना गयाहे। 


ऋ, १०. १७३ का देवता ‹राज्ञः स्तुतिः" दै, निस मेँ प्रभिषेक के समय राजा को 
सम्बोषन फरते हृए-- 


श्रा त्वाहाषेमन्तरेधि प्र्‌वस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विश्ञस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्‌ राष्टूमधि शत्‌ ॥ 


इत्यादि मन्त्र भ्राये हैँ । इन मन्त्रों मे राजा को प्रजा की इच्छा के श्रनुकूल कायं 


करते हुए ध्रुव अथवा कर्तव्य पालन में दृढ़ होने का उपदेश है श्रतः इस का ऋषि भी "रुवः" 
इस नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । 


२९. 


२१. 
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२३. 


ऋ, १०. १८३ में केवल ३ तीन मन्त्र है, जिनमें से प्रथम में विवाह्कामा कन्या 
की इष्ट विवाहार्थी वर के प्रति-- 
ध्र पश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रयि रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम । 
यह उक्ति है श्रौर दूसरे मे विवाहार्थी युवक की ग्रोरसे उक्ति हैकिः-- 
श्रपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तन्‌ ऋतव्ये नाधमानाम्‌ । 
उप मामुच्चा युवतिबंभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 
इन मन्त्रो मे वे एक-दूसरे के प्रति उत्तम सन्तानोत्पत्ति के लिए विवाह्‌- 
सम्बन्ध करने का प्रस्ताव करते हँ श्रतः इसका देवता 'यजमानपत्नीहोत्राशिषः* श्रौर 
ऋषि श्रजावान्‌ प्राजापत्यः" है जो सर्वथा उपयुक्त कहा जा सकता है । 
ऋ. १०. १८४ जिस मे-- 
विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । 
भ्रा सिञ्चतु प्रनापतिर्घाता गभं दधातु ते ॥ 
इत्यादि मन्त्र है श्नौर गर्भार्थाशीः' देवता है, ऋषि (त्वष्टा गर्भेकर्ता विष्णुर्वा 
प्राजापत्यः माना गया है, जो उस के प्रतिपाद्य विषय के सवथा श्रनुरूप है । 
ऋ. १०. १८६मे-- 
वात श्रा वातु भेषजं शम्भ मयोभु नो हदे । 
भ्रण श्रायूषि तारिषत्‌ ॥ 
इत्यादि केवल तीन ही मन्व ह! जिनमे शुद्ध वायु के सेवन का महत्व वणित 
है ओर इस लिए जिसका वायुदेवता है; “उलो वातायानः' यह ऋषि माना गया है 
जो देवता के श्रनुरूप है । उस का श्रथं गतिशील वायुसेवी है । 
ऋ. १०. १८७ का, जिसका प्रारम्भ-- 
भरागनये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
स नः पषंदति द्विषः ॥ 
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, इस मन्व से होता है, देवता श्रथवा प्रतिपाद्य विषय श्रग्निः' है ्रौर ऋषि 
वत्स श्रागनेयः' भ्रर्थातु श्रग्नि विद्या जाननेवाले की सन्तान है । 

२४. ऋ. १०. १९० के सृप्रसिद्ध सूक्त का, जिस का प्रारम्भ- 

श्रतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो ऽध्यजायत 1 
इत्यादि मन्त्र से है भ्नौर जिस मे सुष्ट्युत्पत्ति का क्रम वड़ उत्तमता से बताते 
हुए यह उपदेश किया गया है कि परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुएु सब प्रकार के 
पापसे वचना चाहिए मरौर इसी लिए जिसे श्रवम्षण' इस नाम से भी पुकारा 
जाता है, देवता "भाववृ त्तम्‌' है श्रौर ऋषि श्रषमपंरा' दै, वरयोकि पाप से बचने का 
उपाय ईरवरचिन्तनादि है । 

२५. ऋ. १०. १६१ के सुप्रसिद्ध सूश्त का, जिसमें संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जान- 
ताम्‌ इत्यादि एेक्य तथा प्रीतिवर्धंक मन्त्र हैँ श्नौर जिन का देवता संज्ञानम्‌! है ऋषि 
'संवननः म्रथात्‌ श्रच्छी प्रकारसे मिलकर प्रेम से व्यवहार करनेवाला है जौ 
स्वेथा तदनुरूप है । 

इसी प्रकार श्नन्य सैकड़ों उदाहरण शेष वेदों से भी दिए जा सकते है, जिनसे 
म ज्ञात होता है करि वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाजादि गण विेष-सूचक 
ऋषियों के उपनाम हैँ जो किसी विशेष व्यक्ति के वाचक नहीं लिये जा सकते । इस 
लिए ऋषि दयानन्द का यह्‌ लेव कि-- 
“यो मन्त्रसुक्तानामूृषिलिलितस्तेनेव तद्‌ रचितमिति कुतो न स्थात्‌ ? मेवं वादि । 
ब्रह्मादिभिरपि, वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ । ~ `" यदर्षोणामुत्पत्तिरपि नासीत्‌ 
तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वक्तंमानत्वात्‌ । 
(ऋर्वेदादि भाष्यभूमिका-वेदोत्पत्ति विषय) 
रथात्‌ मन्त्रो या सूक्तों के उपर जिन ऋषियों के नाम लिखे हँ उन्होने ही उन मन्त्रो 
की रचना की, एेसा क्यों न माना जाये ? 
उत्तर--यह्‌ कथन ठीक नहीं । ब्रह्मा इत्यादि ने भी वेदों का भ्रध्ययन अ्रौर श्रवणं 
किया । जव ऋषियों कौ उत्पत्ति भी न हुई थौ तो भी ब्रह्मा श्रादि के पास वेद विद्यमान थे । 
यह सवथा माननीय है । 
यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मवुदधि- 
प्रकाशं, मुमुकषुवं शरणमहं भपय । इवेताश्वतरोपनिषत्‌ ६. १८. ॥ 
इस वचन को पहले उद्धृत किया ही जा चुका है, जिससे महषि दयानन्द के कथन 
की सत्यता सिद्ध होती है । 
श्रधिक गहराई में जायें तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि जित ऋषियों के साम वेदिक 
मन्त्रों वा सक्तो पर लिखे हँ उन से पूवं भी वे मन्त्र तथा सूक्त विद्यमान थे 1 इन के तीनही 
प्रसिद्ध श्रौर स्पष्ट उदाहरण देना यहां पर्याप्त होगा । ऋण्वेद १. २४ के सूक्त का ऋषि-- 
शुनःशेप श्राजीगतिः कृत्रिमो वेश्वामित्रो देवरातः । 
एेसा लिखा है । वेदों को पुरुषकृत मानने वाले इस सूक्त में प्राये-- 
शुनःशेपो यमह्वद गृभीतस्त्रिष्वादित्यं दरुपदेषु बद्धः । ऋ ९, २४. १३॥। 
दस मन्त मे शुनःशेप शब्द को देख कर यह परिणाम निकालते है कि इसी शुनः- 
शेप ने इन मन्त्रों की रचना कौ । किन्तु वास्तव में एसा मानना सर्वथा ब्रशुद्ध है।॥ कस्य 
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ननं कतमस्यामुतानाम्‌' सूक्त के इस प्रथम मन्त्र की व्याख्या करते हए निरुक्त समुच्चय 
नामकं ग्रन्थ के लेखक वररुचि ने (जिस के भ्रनेक स्थलों को ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार 
स्कन्द स्वामी ने प्रपने भाष्य में उद्धत किया है) लिखा है-- 
'म्रस्याः प्रथमं तावदास्यानं प्रस्तुयते--श्रजीगर्तो नाम ब्रह्मषिः सुवचस्य सूनुः पुत्र 
दारादि सहितो दु भिक्षे क्षुधया पौड़यमानो निरतिङ्ञयतपो महाभाग्ययुक्तः प्राधान्यात्‌ 
प्रजापतिमेव देवानां मध्ये प्रथमं प्राथयते कस्य नूनम्‌" इति । 
निरुक्त समुच्चय पु० ७७। 


भर्थात्‌ इस मन्त्र का पहले श्राख्यान लिखा जाता है । सुवच का पृत्र श्रजीगतं नामक 
बरह्मषि पुत्र ग्रौर पत्नी सहित कभी दुर्भिक्ष में भूख से पीडित होकर तप के महाधन से युक्त; 
“कस्य नूनम्‌' इत्यादि मन्त्र द्वारा देवताग्रों मे प्रथम ब्रह्मा की प्राथेना करताहै। 
इत्यादि । 

इस लेख से प्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि (कस्य नूनं प्रथमस्यामृतानाम्‌। 
इत्यादि मन्त्रों का निमणि शुनःशेप ने न किया था, किन्तु उस के पिता प्रजीगतं के समयमे 
भी ये म्रवरय विद्यमान थे । ग्रन्यथा वे उन्हीं मन्त्रों द्वारा प्राथंनादि केसे कर सकते थे ? 

श्ुनःशेप' यह भी यौगिक गुणवाचक शव्द है, व्यक्तिवाचक नहीं । शुनमिति सुख- 
नाम शेषः स्पृशतेः भ्र्थात्‌ सुख का स्पशे करने वाला । शुनःशेप का एता यौगिक श्रथं मान 
लेने पर मन्त्राथं सङ्खत हो जाता है। 


द्वितीय स्पष्ट उदाहरण 


ऋगवेद के तृतीयमण्डलान्तगेत २२ वां सूक्त श्रयं सो श्रग्नि--"""इससे प्रारम्भ 
होता है । इस सूक्त के विषय में तंत्तिरीय संहिता तथा काठक संहिता में लिखा है-- 
भ्रयं सोऽग्निः इत्येतद्‌ विइवामित्रस्य सुक्तम्‌ › 
म्र्थात्‌ श्रयं सो भ्रभ्निः' यह विद्वामित्र का सूक्त दहै, किन्तु सर्वानूक्रमणी से ज्ञात 
होता है कि यह सूक्त न केवल विर्वामित्र के पिता गाधी कै समय में विद्यमान था, श्रपितु 
वही उस का द्रष्टा न । श्रार्षानुक्रमणी से यह्‌ वात स्पष्टतया ज्ञात होती है । उदाहरणाथं 
भ्रार्षानुक्रमणी ३. ४ मे लिखा है-- 
श्रग्निं होतारमारभ्य, गाधोनामस कौशिकः) 
सूक्तान्यपश्यच्चत्वारि, सूक्तं निरमिमते परे ॥ 
यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि सूक्तान्यपश्यच्चत्वारि' यह पाठ ही यहां 
पाया जाता है, जि मे उत से पूवेसूक्तो की विद्यमानता निरिचत सिद्ध होती है । 
तृतीय स्पष्ट उदाहरण मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ का है, जो ऋग्वेद मं. १० सूक्त ६१- 
द्र काऋषि है जंसा सर्वानूक्रमणीकार ने स्पष्ट लिखा है । एेतरेय ब्राह्मण ५. १४में 
जो नाभानेदिष्ठ विषयक कथा श्राती है-- 
नाभानेदिष्ठं शंसति । नाभानेदिष्ठं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो निरभिजन्‌ 
सोऽब्रवीदेत्य क मह्यमभाक्‌तेति । स पितरमेत्यात्रवीत्‌ त्वां हि वाव मह्य तताभा- 
क्षुरिति । तं पितात्रवीद्‌ मा पुत्रक तदादृथाः । श्रङ्किरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय 


सत्रमासते 0 ष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यन्ति तेते सूक्ते षष्ठेऽहनि शंसय तेषां यत्‌ 
सहस्र सत्र परिवेषणं तत्‌ ते स्वर्यन्तो दास्यन्तीति 1 


= र्यात्‌ जव मनुपुत्र नामानेदिष्ठ गुरुकुल मे प्रध्ययन कर रहा था उसके भादयोंने 
शरपनी सम्पत्ति इत्यादि का विभाजन कर दिया । उस ने गुरुकुल से लौटने प्र पिता से कहा 
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कि इस प्रकार भाईयों ने सम्पत्ति का विभाजन कर लिया हैँ । मेरा क्या होगा ? पिता ने कहा. 
त्म चिन्तान करो । श्रद्धिराके पुत्र एक यज्ञकर रहे । छठे दिन में उन को मोह प्राप्त 
हो जाताह प्रथवा वे एक बात भूल जाते हँ । उन कोतुमयेदो सृक्त समफादो तोवे 
तुम्हं पुष्कल दक्षिणा दे देगे । तव मनु ने उसे ये दो सूक्त ऋ. १०. ६१-६२ जिन का प्रारम्भ 
क्रमशः-- 
इदसित्था रद्र गूतवचा ब्रहमक्त्वा ज्ञच्यामन्तराजौ} 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पबंत्पक्थे श्रहुन्ना सप्त होतुान्‌ ॥ तथा 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 
तेभ्यो भद्रसद्धिरसो वो श्रस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ 
इन मन्त्रों से होत है । 
दाय भागमें दिये किन्तु इनका ऋषि नाभानेदिष्ठ लिखा है । इसी १०. ६२ सूक्त के 
दशम मन्त्र में 'यदुस्तुवंडच मामहे' यह मन्तरांश भी मिलता है, जिसपें एतिहासिक पक्ष मानने- 
वालों के श्रनूसार यदु श्नौर तुय का नाम है, जो महाभारत ग्रध्याय ६५ के ग्ननुसार्‌ मनु की 
छटी पीढी मे उत्मनन हए । यह्‌ वात कंसे संभव हो सकती है ? वस्तुतः यदू-तुवंशु ये दोनों 
शब्द किसी व्यक्तिविशेष के नाम नहीं ग्रपितु निषण्टु २.३ के श्रनुसार मनुष्यनाम ह 
प्रीताः । तुर्ेशाः 1 दरुह्यवः ! यदवः । श्रनवः । पुरवः इत्यादि । 
पंचविश्तिः (२५) मनुष्य नामानि यति- प्रयत्ने से यदु शब्द प्रयल्नज्ञील श्रौर 
तुवंशाः-चतुवंशः, वशञ-- कान्तौ । 
इस के श्रनुसार धमं, रथे, काम ्रौर मोक्ष की कामना करनेवाले मनुष्य इन के श्रथे 
हैँ इस लिए सायणाचायें का यदुरचतुवंशश्च--एतन्नामकौ राजर्षी एेसा लिखना नितान्त 
ग्रशषुद्ध है । 
कण्वतमः, ्रद्धिरस्तस श्रादि का प्रयोग 
वेदों मे कण्व, श्रङ्जिराः, इन्र श्रादि पद व्यक्तिविशेष वाचक नहीं अपितु यौगिक 
होने के कारण विशेष गुणसूचक हैँ इस के लिए यह वात भी इस प्रसंगमें विशेष रूप से 
उतल्लेखनीय दै कि बहुत स्थानों पर कण्वतमः, श्रद्धिरस्तम, इनदरतम इत्यादि का प्रयोग पाया 
जाता है । व्यक्ति संज्ञावाचक पदों में कमी इस प्रकार तमप्‌ श्रथवा श्रं्रेजी परिभाषानुसार 
961811४८ 0०४6 का प्रयोग नहीं हो सकता इस बात को सब मानते हैँ । उदाहर 
णाथं ऋ. १. ४८. ४ मे यह्‌ मन्त्र माया है-- 
उषो येते प्र॒ यामेषु युञ्जते मनो दानाय सुरयः। 
भ्मत्राह तत्‌ कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नणाम्‌ ॥ 
यहां यह बताया गया है जो विद्वानु लोग उषःकाल मे उठ कर योगाभ्मास द्वारा 
भ्रपने मन को परमेदवर मे लगाते श्रौर उस के प्रति श्रपने को समर्पित करते है उन मेसेजो 
कण्वतम होता है वह परमेश्वर का नाम सदा स्मरणः कर प्रशंसनीय बनता है । यहां कण्वतम 
का श्रथ स्पष्टतया कण्व इति मेवावी नाम (निषण्टु ३.५) है । इस निषण्ड वचनानुसार मेधा- 
वियों मँ श्रेष्ठ के श्रतिरिक्त श्रौर कु हो ही नहीं सकता । ऋ- १०. ११५. ५ मे भी-- 
स इदमग्निः कण्वतमः कण्वसखार्यः ' 
इस मन्त्र मे भी भ्रग्नि भ्र्थात्‌ ज्ञानी श्रग्रणी नेता के विशेषणरूप से कण्वतमः" का 
प्रयोग है जिस का श्रं मेधावियों मे श्रेष्ठ भ्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर सङ्गत है । उस के कृण्व भ्रर्थात्‌ 








९ 
मेघावी ही मित्र होते ह मरौर वहे न्रपनी इन्द्रियों का प्रथं प्र्थात्‌ स्वामी होता है; यह यहां 
कहा गया है 

श्रद्कधिरस्तम का प्रयोग 


्रद्जिरस्तम का प्रयोग १. ३१. २ के (त्वमग्ने प्रथमो श्रद्धिरस्तमः' ऋ. १. १००..४ 
सो श्रद्किरोभिरङ्धिरस्तमोऽभूत्‌ ऋ. €. १०७. ६ त्वं विप्रो घभवोऽङ्धिरस्तमः तथा ८. २३. 
१०. ८. ४३. २७. ८. ४४. ८., १०.६२. इत्यादि प्रनेक मन्त्रों मे हे । श्रङ्धिरा ऋषि मानने 
पर भ्रशिरस्तम का प्रयोग व्याकरणादि की दुष्टि से सवंथा प्रसंगत है । 


श्रद्धिरा उ ह्यग्निः । शतपथ १. ४. १. २५) 
प्राणो वा श्रद्धिराः। शतपथ ६. १.२. २८) 


इत्यादि भ्राषवचनानुसार श्रङ्कखिरा का ग्रथं ग्रग्नि प्र्थात्‌ अग्रणी नेता श्रवा प्राण॒ 
विद्यवेत्ता या श्रपने प्राणसमान सव को समभन वाला-पूणंतया संगत हो जाता दहै कि 
नेताभ्रों श्रथवा प्राणविद्या जानने वालों मे श्रेष्ठ । 


एसे ही ऋ. ७. ७९. ३ के-- 
प्रभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 
वि दिवो देवौ दुहिता दधाव्यङ्किरस्तमा सुकृते वसुनि ॥ 


इस मन्त्र मे उषा भ्र्थात्‌ दोषों को दग्ध करनेवाली विदुषी देवी के ल्लिए इन्द्रतमा 
्नौर श्रङ्गिरस्तमा इन शब्दों का विरोष रूप से प्रयोग हभ्राटै कि वहं ज्ञानादि परमेदवयं- 
घारिकाग्नों में श्रेष्ठ श्रौर नायिकाभ्रों मेंश्रेष्ठ होती है। उषा का श्रथ ग्रध्यात्म पक्ष में 
ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञा भी होता है, जिस का योगदशंन के प्रथम पाद में "विशोका वा ज्यो- 
तिष्मती' इस सूत्र दवारा प्रतिपादन क्रिया गया है । उस पर भीये विशेषण लग सकते है । 
इस प्रकार वेदो में प्रयुक्त कण्वतम, श्रद्धिरस्तम, इन्द्रतम भ्रादि शब्द यौगिकवाद का 
समर्थन श्रौर व्यक्तिविशेषवाचक संज्ञापद होने का निराकरण करते है । 
“मन्त्रकृत्‌' शब्द पर विचार 
इस पर भी करई महानुभावो को ऋषियों के लिए मन्त्रकृत्‌ शब्द का प्रयोग देख कर 
सन्देह हो जाता है कि यह्‌ क्या बात है ? यदि वस्तुतः वेद ईरवरीय हैँ तो ऋषियों को मन्र- 
कृतः क्यों कहा गया है ? 
नमः ऋषिम्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिम्यः । श्ाङ्कायनारण्यक ७. १ । 
नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्म्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामूषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराः 
महामृषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतोन्‌ हरादाम्‌ । तेति. भ्रा. ४. ११। 
यावन्तो वा मन्त्रकृतः । कात्यायन भौतसुत्र ३. २. € । 
दक्षिणत उदङ्मुखो मन्त्रकारः । मानव गृह्यसूत्र १. ८. १। 
श्द्धया बुहिता तपसो ऽधि जाता स्वसर्षाणां मन्त्रकृतां बभूव । 
= काठक गू. सु. ४१. १३॥। 
इत्यादि मे मन्त्रकार वा मन्त्रकृत्‌ शाब्द का प्रयोग है । 
इसके विषय मे निवेदन यह है कि- 
१. मन्त शब्द श्नौर कन. दोनों ही श्रनेकारथक है । मन्व का भ्रं सलाह तो सुप्रसिद्ध ही 
है । जेसे वाल्मीकोय रामाय युद्धकाण्ड सगं ४ के रलोक १०१, १०२ मे-- 
तदिहैव निवेशोऽस्तु, मन्त्रः प्रस्तुयतामिति । 
संप्राप्तो मन्त्रकालो नः, सागरस्येव लङ्घने ॥ 
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यहां स्पष्टतया मन्व शब्द का प्रथं सलाह है । इसी लिए सलाह देनेवाले के लिए 
मन्त्र शब्द का सर्वत्र प्रयोग पाया जाता है । इसी प्रकार कृन्‌ धातु का भी केवल प्रभूत 
प्रादुर्भाव या बनाना यही एक प्रथं नहीं है । उस का दशन प्रथं में भी प्रयोग प्राता है। 

उदाह्रणाथं तेत्तिरीयारण्यक ४. ११ के-- 

नम ऋषिभ्यो मन््रकृद्भ्यः 1 

इस की व्याख्या में भटर भास्कर मिश्ने लिखा 

प्रथ नमः ऋषिभ्यो मन््रकृद्‌भ्यः--मन्त्राणां द्रष्टूभ्यः, ददेनमेव कत्तु त्वम्‌ । 

ेतरेय ब्राह्मण के “सपं ऋषि्मन्त्रकृत्‌' के भाष्य में सायणाचायं ने लिखा है-- 

चहषिरतीन्दरिया्थदरष्टा मन्त्रकृत्‌ करोति धातुस्तत्र द्नार्थः । 

म्र्थात्‌ यहां करोति इस घातु का प्रयोग दन ब्रं मे हे। 

यावन्तो वा मन्त्रकृतः 

इस का श्रौतसूत्र २. १. १३ के भाष्य में कात्यायन गगं ने ठीक लिखा है-- 

मन्त्रकृतो मन्त्रद् उच्यन्ते । नहि मन्त्राणां करणं भवति । श्रनिव्यत्वप्रसङ्खात्‌ तेन 

दर्शनार्थः कज. इत्यध्यवसीयते 1 दृश्यते चानेकार्थ॑ता धातूनां गन्धनावक्षेपणसेधन्‌- 

साहसिकषयप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृजः (ग्रष्टा. ७. ३. ७७) इत्यात्मनेपदथ्रतिपादने 

गन्धादीनर्थान्‌ को दशयति । 

म्र्थात्‌ मन्त्रकृतः" यहां मन्तद्रष्टा के श्रथं में प्रयुक्त है । मन्तं कौ रचना नहीं होती 
भरन्यथा उन को श्रनित्य मानना पड़ेगा । करन. घातु के प्रनेकाथ हँ । 

कुत्स ऋषिर्भवति कर्ता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः \ 

इस निरुक्त के पाठ मे भी कर्ता का श्रथ द्रष्टा ही मानना उचित है, क्योकि स्वयं 

निरक्तकार यास्काचार्य ने ऋषिद॑शनात्‌ २. ११ इस के परचात्‌ प्रौपमन्यवाचायं कौ-- 
स्तोमान्‌ ददज्ञत्यौपमन्यवः 1 

इस रूप मे उक्ति उद्धत की है, जिस से स्पष्ट ज्ञात है कि श्रौपमन्यवाचायं की दृष्टि 
में कर्ता श्रौरद्रष्टाका एक ही ब्रथंहै। । 

मन्त्रकृत्‌ श्रथवा मन्त्रकार शब्द का प्रयोग मन्त्र विनियोजक' के श्रथ में किया जात 
है ग्रौर उस श्रवस्था मेँ उसका प्रथं यह होगा कि-- 

“यज्ञादौ कर्मण्येन मन्त्रेणेदं कम कर्तव्यमित्येव रूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति ध्यवस्था- 

पयति स “मन्त्रकृत्‌ ।' 

्र्थात्‌ जो यज्ञ के प्रारम्भ मे इस प्रकार कायं करना चाहिए इस रूप में यज्ञादि कौ 
व्यवस्था करता है वह्‌ मन्त्रकृत्‌ कहलाता है । 

“इत ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतोऽध्वयु वु णीते ।* 

(सत्याषाढ्‌ सूत्र २.१. १३०) मे भौ मन्त्रकृतः शब्द का उपयु क्त॒मन्त्र-विनियोग 
को टीक-टीक जानने वाले के लिए ही प्रयोग है । 

ताण्ड्य महाब्राह्मण के निम्न वचन मेभी ऋषियों के लिए मन्त्रकृत्‌ शन्द का प्रयोग 
है, जिस से कदयों को भ्रम हो जाता है, {किन्तु ध्यान पू्वैकसारे प्रकरण को पढने पर यह 
स्पष्ट है कि वहां “मन्त्रकृत्‌ का प्रथं मन्व बनाने वाला नही, श्रपितु मन्त्राथष्यापक का दहै। 
वह पाठ निम्न है-- 

“दिश्षुरवा श्राङ्किरसो मन्तरकुदासीत्‌ स पितृन्‌ पृत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ ॥ तं पितरोऽब्र बन्‌ 

रधम करोषोति यो तः पितुन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति । सोऽब्रबीबहुं बाव 





वि "1 





प्रयोग किया हे । यदि किसी का विश्वास हो कि 


१०४ 


वः पिता ऽस्मि यो मन्वकृदस्मीति । तं देवेष्वपृच्छन्त । ते दैवा ग्रनरबन्‌ ` एष वावं 
पिता यो मन्त्रकृदिति ॥' ताण्ड्य महान्नाह्यण । 


रथात्‌ श्रङ्किरा नामक विदधान का पुत्र बाल्यावस्था मे ही मन्त्रकृत्‌ था। उसने 
भ्रपनेसेभ्रायुमे वृद्ध महानुभावो को पढ़ते समय हे पूत्रो !' एेषा सम्बोधन किया। इस 
पर उन पितर) ने कहा कि तुम ्रधमं करते हो जो हम पितरों को 'ुत्रो' एसा सम्बोधन 
करते हो 1 उस विद्वानु बालक ने कहा कि मै 'मन्वकृत्‌' ( मन्त्राधव्यापक) होने के कारण 
तुम्हारा पिता हं । तव पितरो ने देवो (महाज्ञानियों) से इस विषथ में पूछा । उन्होने भी 
कहा कि जो “मन्त्रकृत्‌ (मन्त्रों के श्रथं बतानेवाला) होता है वह्‌ सचमुच पिता कहलाता है। 
मन्त्रकृत्‌" का उपयुक्त मन्तरार्थाध्यापक ही ग्रं यहां स्पष्टतया भ्रमिप्रेत है, यह्‌ मनु- 
स्मृति के निम्न श्लोकों से भी निस्सन्देह्‌ ज्ञात होता है, जहाँ ठीक यही कथा प्राई है श्रौर इस 
के मन्त्रकृत्‌" के स्थान में "मन्त्रदः" भ्र्थात्‌ सन्तरज्ञान को म्रथंसहित देनेवाला इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वे श्लोक निम्नलिखित है 
भ्रध्यापयामास पितृन्‌, क्षिशुरांगिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच, ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १०१ 
तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्चतान्‌ समेत्योचुः, न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ १०२ 
श्रज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति मन्त्रदः । 
भरं हि बालमित्याहुः, पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५३ 
मनुस्मृति म्र. २। 
, कथा सवथा ताण्ड्य महाब्राह्मण जसी ही है श्रत: उस का अर्थ पुनः लिखने की श्राव- 
र्यकता नहीं । अन्तर केवल मन्त्रकृत्‌ ग्रौर मन्त्रदः शब्दों का है । मनुस्मृति ताण्ड्य महाब्राह्मण 
कौ श्रपेक्षा प्राचीन है यह मानने पर (जैसा हमारा विक्वास है) समना चाहिए कि 
ताण्ड्य महब्राह्मणकार ने मनुस्मृति में प्रयुक्त भन्वदः' के स्थान पर ही भन्वरकृत्‌' शब्द का 
ताण्ड्य महत्राह्मण मनुस्मृति के वत्तंमान 
छन्दौवद्ध रूप कौ अपेक्षा प्राचीन है तो यही कहना पड़ेगा कि उस मे “मन्त्रकृत्‌' के ही पययि 
के रूप में “मन्व्रदः' शब्द का प्रयोग किया गया है । किसी भी प्रवस्था में “मन्व्ृत्‌' श्रौर 
मन्त्रदः" शब्दों की समानाथंकता यहां स्पष्ट प्रतीत होती है । छन्‌ धातुके ग्रनेक भ्रं होते है, 


-यह महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने शरुवादयो घातवः' (ब्रष्टा. २. ३' १ ) की व्याख्यामें 


स्पष्ट लिखा है-- 
८: यथा करोतिरयमभूतप्राुभवि दृष्टः । नि्मलीकरणे चापि दृश्यते पृष्ठं कुर, पादो 
कर । उन्मुदान इत्यवगम्यते । निक्षेपणे चापि बतंते- कटं कुरु, घटं कुर, स्थापयेति गम्यतेः। 


यहां छन का जो स्थापित करना यह श्रं भी बताया गया है उसीके भावकोले 
मन्व्रों का किसी विशेष स्थान में व्यवस्थापित करना यह्‌ प्रथं लेकर मन्त्रविनियोग॒करत्‌ श्रादि 
के लिए मन्त्रकृत्‌ शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया पा ज्ञात होता है। यहीः बात जमिनि- 
मुनिकृत मीमांसा शास्त्र' के श्रादाने करोति शब्दः” (४ २.३) से भी प्रतीत होती है, जिस 
कै भाष्य में शबर स्वामी ने लिखा है- 


श्रादाने करोतिशब्दो भविश्यति! स्वरं करोति स्वरं ्रादतत ॥ यथा ` ला 
करोति, गोमयानि करोति, श्रोदनं करोति, शब्दो भवति । 


कृत्‌" का जव ग्रहृण करने के त्र्थ मे प्रयोग मीमांसा 


# > मन्त्रं त 1 सा के इस सूत्र से स्पष्ट है तो मन्त्र- 
हृत्‌ का श्रथं मन्त्रों को विशेष सूप में ग्रहृण करने वाला 


प्रथवा उन का विनियोग यथास्थानं 





| 
॥ 
॥ 
| 
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करने वाला यह भ्र मानने से कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । इसीलिए सप्रसिद्ध मीमांसक 
विद्वान्‌ कूमारिल भद्रु तन्वरवात्तिक' में ताण्ड्य महाब्राह्मण की पू्वद्धत श्र ङ्जिरस कौ कथा 
का उल्लेख कर के लिखा है-- ४ 

शिशुर्वा श्राद्धिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीदित्यत्र सन्त्रकृच्छन्दः प्रयोक्तरि प्रयुक्तः । 

तन्त्र वातिक पूना० मं० पृ० २३१॥ 

म्र्थात्‌ श्राद्धिरस के लिए जो मन्त्रकृत्‌ शन्द का प्रयोग किया गया है वह्‌ मन्त्र बनाने 
वाला! इस श्रथे मे नही, श्रपितु मन्त्रो का ठीक स्थान पर्‌ प्रयोग करनेवाला' इस प्रथमे है । 
इसी मन्त्रकृत्‌ के ही समान खदिर गृह्यसूत्र २.४.१० में "मन्त्रवन्‌" शव्द का ब्राह्मण के 
विशेषण रूप मेँ प्रयोग पाया जाता है, जिसका प्रथं मन्वरज्ञानयुक्रत होकर उसका यथास्थान 
प्रयोग वा विनियोग करनैवाला, यही ग्रं करना सर्वथा उचित है । महाभारत वनपवं 
१३४. ३. के-- 

श्ररिमिन्‌ युगे ब्रह्मकृतां वरिष्ठावःस्तां सुनी सातुलभागितेयौ 1 

इस श्लोक मे ब्रहयकृत्‌ शब्द का प्रयोग भी इसी मन्त्रद्रष्टा म्रथवा मन्त्रों के ठीक 
प्रयोग वा विनियोग करनेवाले के प्रधम यदं उपयु कत प्रमाणो से स्पष्ट है । रधुवंश कव्य 
होने के कारण घामिक हृष्टि से यद्यपि कोई महत्व नहीं रखता भरतः उत्त मे प्रयुक्त शब्दो का 
हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं, तथापि इस प्रसङ्ग मे इतना उल्लेख कर देना अनुचित न 
होगा कि उस के पंचम सगं मे श्रप्यग्रणीरमन्वङृतामृपीणां, कुशाग्रबुद्धे कुशलौ गुरुस्ते ।' इस 
वरतन्तु ऋषि विषयक प्रन में प्रयुक्त 'मन्त्रकृताम्‌' का श्रं भी वस्तुतः मन्त्रों का ठीक प्रयोग 
वा विनियोग करनेवाला भ्रथवा मन्त्रार्थाध्यापक हौ है जेसा उस की टिप्पणी में गोविन्द 
शास्त्री नामक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 4 

श्रत्र न मन्त्रान्‌ कुर्वन्तीति मन्त्रकृत इति ब्धुत्यत्तिगेरीयसौ वेदापौ रषे यत्व-भ गात्‌ ॥ 

कितु मन्त्रान्‌ कुवन्ति प्रयोगविधिना इष्टलाभाय प्रयुञ्जत इति मन्तः ॥ 

(रघुवंश श्री गोविन्द शास्त्री द्वारा सम्पादित बेवटेश्वर्‌ प्रस मुबई में सं° १९६९ 
मे मुद्रित) । 

इस प्रकार मन्त्रकृत्‌, मन्त्रकारः, ्रहमहत्‌ वा मन्त्रवन्‌ इत्यादि शब्दो के प्रयोग से किसी 
को दस श्रममेन पड़ना चाहिए कि ऋषि मन्त्रो के कर्ता भ्र, किन्तु उन्हें मन्त्रदष्टा मानना 
ही सर्वथा उचित है । तंत्तिरीयारण्यक ४. १. १ में जौ (तम ऋषिभ्यो मन्वक़ृद्‌भ्यः' यह पाठ 
श्राया उसका अर्थं महाविद्धान्‌ भद्र भास्कर न उपयु वत तथा श्रन्थ प्रमाणो को ध्यान में 


रखते हुए ठीक ही किया है कि-- ४ 
ह्य नमः ऋषिभ्यः द्रष्टुस्यः। मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्राणां द्रष्ट्म्यः ॥ दर्शनमेव कत्‌ त्वम्‌ । 
रथात्‌ 'न्त्रकृतः' का भ्रं मन्त्रों के द्रष्टा है। करन्‌ घातु का दशन के श्रथे मे भी प्रयोग 
होता है । एसे मन्त्रदरष्टा ऋषियों को नमस्कार हो । 


वेद-ज्ञानदाता परमेश्वर 

र तथा श्र्य ग्रनेक पार्चात्य्‌ विदानो रौर उन के श्रनूुयायी भारतीय विद्रानों ने 
श्रपने ग्रन्थों में लिखा हे करि स्वयं वेदोमे उन ईरवरकृत नहीं माना गया । यहं व 
ईश्वरङृत मानने का िद्धात पीडे से घडा ( । किन्तु यह बात सर्वथा ब्रयुद्ध है। वेदोंमें 
दूस बात के संकडों प्रमाण है जिनमे उः ईदव रीय बताया गया है । इनम से कुछ भ्रति 
स्पष्ट प्रमाणो को उदाहरणाथं प्रस्तुत करते हुए हम इस ्रध्याय १ समाप्त करते है । 

, १. ऋग्वेद १०. &° पुरुषचु्त का मन्व इस विषय मे सुप्रसिदध रौर स्पष्ट है-- 

तस्माद यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जजिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ! ऋ १० &०, & ॥ . 
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भर्थात्‌ उस पूजनीय परमेदवर से ऋग्वेद, सामवेद, यजुवद ग्रौर छन्दांसि रथात्‌ 
भ्रथववेद उत्पन्न हुए । 
क्योकि श्रनेक पारचात्य विद्वान्‌ श्रौर उनके परनुयायी पुरुषसूक्त को प्रक्षिप्त मानते 
है (इस विचार की निस्सारता को हम श्रागे सप्रमाणा प्रकट करगे). हम ग्न्य अनेक प्रमारो 
को यहां उपस्थित करेगे, जिन के विषय मे कोई सन्देह ही न हो सके । 
२ ऋ. २.२३. २मेंलिखा है- 


देवाश्चित ते श्रसुयं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । 
उतरा इव सूर्यो ज्योतिषा महो विशवैषामिञ्जनिता ब्रह्मणामसि ॥ 


र्यात्‌ हे ( श्रसूयं ) प्राणाघार ( बृहस्पते ) ज्ञानपते परमात्मन्‌ (देवाः चित्‌ ) 
सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ ही (ते ) तुभ (प्रचेतसः ) सवंज्ञ के ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञयोग्य पवित्र 
( भागम्‌ ) भाग को ( आनः ) प्राप्त करते है। (इव) जिस्‌ प्रकार (सूर्यः) सूं 
( ज्योतिषा ) अपनी ज्योति से ( महः उस्राः ) बड़ी किरणों को उत्पन्न करता है इस 
प्रकार तु ( विश्वेषाम्‌ ) सव ( बरहमणाम्‌ ) वेदों का (जनिता ग्रति) उत्पन्न करने 
वाला है । 
५ किस प्रकार भगवान्‌ को सूरयंसमान कह कर उसे सव वेदों का उत्पादक बताया 
गया है यहु वात यहाँ ्रत्यन्तं स्पष्ट है, जिस की व्याख्या श्रनावश्यक है। 
३. इच््राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ । 
ब्रह्मकृते विपरिचते पनस्यवे 
सामवेद मं. ३८८. १०२५ 
इस मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेदवर का स्मरण करते हए उसे वृहत्‌ विप्र सब से 
बड़ा ज्ञानी ( पनस्यवे विपश्चिते } भ्रत्यन्त सतुति कै योग्य विद्वान्‌ श्रौर ( ब्रह्मकृते ) ब्रह्म 
वा वेद को बनानेवाला कहते हए उस क गुणगान करने का उपदेशं दिया गया है । ब्रह्मकृते" 
इस विशेषण से वेदों को बनाने वाला वह परमेश्वर है यह भाव नितान्त स्पष्ट है, इसमें 
भ्रणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता । 
४: ऋगवेद रोर सामवेद का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को वेदरूप ज्ञान का प्रदाता बताता 


होता देवो प्रमत्यंः पुरस्तादेति मायया । 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ऋ, ३. २७. ७। 


र्त्‌ ( होता ) शान्ति श्नौर श्रानन्द देने वाला (अ्रमत्यः देवः ) भ्रमर 
परमेश्वर ( मायया ) श्रपनी बुद्धि से (विदथानि) ज्ञानो कौ ( प्रचोदयन्‌ ) विशेष 
रूप से प्रेरित करता हृभ्रा (पुरस्तात्‌ एति) योगी के सन्मुख मानो प्रकट होता है । 
यहां भी वेदज्ञान की ईरवरीयता का भाव श्रघ्यन्त स्पष्ट है। 
५ ऋ ३. ५७. ६ में निम्न मन्व्रहै, जिसमे वेद को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सवंजनहित- 
कारी ज्ञान बताया गया है। 
या ते श्रे पवंतस्येव धारासदचन्तो पोपयद्‌ देव चित्रा । 
तामस्मभ्यं भ्रमति जातवेदो वसो रास्व सुमत विङ्वजन्याम्‌ ॥ 


इस मन्व काश्रयं है किट ( प्र्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( देव 
सुख शान्ति भ्रानन्द के देने वलि ! ( या ते पवतस्य भ्रसदचन्ती धारा इव । जो ध 
पवत कौ धारा के समान कहीं न श्रटकती इई ( चित्रा ) भ्रद्भुत ( धारा ) वेदमयी 
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ज्ञान-वारा वा वेदवाणी ( धारेति वाङ्नामसु निधण्टुं १. १२ ) ( पीपयत्‌ ) निरन्तर 
ज्ञान देकर तुप्त कर रही है (हे वसो जातवेदः ) सव को वसाने वाले सवंव्यापक 
श्रौर स्ंज्ञ परमेशवर--जाते जाते विद्यत इति वा जातानि वेद इति वा निख्ते-- 

( ^ हमारे कल्याण के लिए (ताम्‌ ) उस ( प्रमतिम्‌ ) भ्रत्यन्त 
उत्तम ज्ञान देनेवाली (विद्वजन्याम्‌ ) सवं मनुष्यों का कल्याण करने वाली (सुम- 
तिम्‌ ) वेद्पिणी कल्याणमति को ( रास्व ) प्रदान करो । इस मन्व में स्पष्टतया 
वेदवाणी को ईरवरीय ग्रौर निष्पक्ष होने के कारण सव मनुष्यों का कल्याण करने 
वाली कहा गया दै । 

ऋऋ. १०. ५४. ६ में स्पष्टतया वेद को ईखवरीय ज्ञान बताया गया है यथा-- 

यो श्रदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो श्रसृजस्मघुना सं मधूनि । 
प्रथ प्रियं शुषसिन्द्राय मन्म ज्रह्यकृतो बृहदुक्थादवाचि 1 
मर्थत्‌ जो परमेदवरर ( ज्योतिषि ) जीवरूप ज्योति मे ( ज्योतिः श्रदघात्‌ ) 

वेद-रूप ज्योति को सृष्टिके प्रारस्भमें धारण कराता है, जो परमेर्वर मधुर 
उत्तम पदार्थो के साथ योग्य रीति से भ्रन्य उत्तम उपयोगी पदार्थो का संयोग कराता 
है, पसे ( इन्द्राय ) परमेश्वयंसम्पन्न भगवान्‌ के लिए (प्रियम्‌ ) प्यारा श्रौर 
( शूषम्‌ ) बलकारक - उत्साहवर्धंक ( वृहत्‌ ) बहुत वड़ा ( मन्म ) मननात्मक 
ज्ञान (ब्रह्मकृतः उक्थात्‌ ) परमात्मरचित वेदसे ( श्रवाचि ) कहना चाहिए । 
परमेङ्वर की यथायं स्तुति ईश्वरीय वेद वाणी द्वारा भली भांति श्वद्धापूवक की जानी 
चाहिए । इस मन्त्र द्वारा भी यह्‌ भाव स्पष्टहै कि वेदवाणी परमेश्वर द्वारा प्रदत्त 
होने के कारण उस के गुणों का यथाथ प्रतिपादन करती है। 

दसी के समान ऋ. १. ३७. ४ मेँ-- 

भ्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणे । 
वेवत्तं ब्रह्म गायत ॥ 
दस मन्त्र मँ ब्रह्य भ्रथवा वेद के लिए देवत्तम्‌' यह्‌ विशेषण दिया गया ह, 
जिस का प्रथं सवंप्रकाशक परमेदवर द्वारा प्रदत्त वा प्रसिति एेसा दै। जौ परमेश्वर 
भ्रत्यन्त बलवान्‌ ग्रौर तेजस्वी है उस का ईखवरीय वाणी वेद द्वारा गान करो यह्‌ 


मन्त्र का स्पष्ट प्रभिप्रायहै। 
ऋग्वेद १. ४०. ५ प्रर यजुवद ३४. ५७ में निम्न मन्त्र शाता है-- 

प्रननं ब्रह्मणस्पतिमेन्तरं वदत्युक्थ्यम्‌ । 

यस्मिन्तिरो वरुणो मित्रो भयमा देवा श्रोकासि चक्रे ॥ 

जो श्रति स्पष्ट शब्दो में वेदमन्त्रो को ईरवरप्रदत्त बताता है। इस का 
देवता ऋग्वेद मे बृहस्पति रौर यजुवद भे ब्रह्मणस्पतिः भ्र्थात्‌ वार्विवृहती = तस्या 
एष पतिः वेदवाणौ का स्वामी ग्रथवा ज्ञान का स्वामी परमेश्वर ह । मन्व मे कहा 
गया है कि ( यस्मिन्‌ } जिस परमेदवर मे ( इन्रः ) सूयं वा विद्युत्‌ ( वरुणः ) 
चन्द्र वा जल ( मित्रः) प्राण ( ब्रयेमा ) 6) श ५ ११ 

र ब्रह्मणः पतिः 

( श्रोकांसि चक्रिरे ) निवास करते है ( प १ 


कथ्यम्‌ ) प्रशंसनीय 
0 स ( वु) भली भांति कहता अथवा वेद द्वारा उपदेश करता 


वं जानो । वेदों की ईव रीयता म किसी प्रकार का सन्देह न 
म हसति नूनं प्रवदति उक्थ्यं मन्तम्‌! ेसा श्रति स्पष्ट शब्दों 
म बताया गया है । ऋषि दयानन्द जीने ठीक ही लिला हैकि-- 














हे मनुष्या ! येनेश्वरेण वेदा उपदिष्टाः, यः सर्वंजगदभिव्याप्य स्थितोऽस्ति" ` स 
एव सर्वेमंनृष्येरुपास्योऽस्ति । त 
भ्र्थात्‌ जिस ईइवर ने वेदों का उपदेश दिया है, जो सारे संसारमें व्यापक 
है उसी की सव मनुष्यों को उपासना करनी चाहिए । प्रगले मन्वरमे भी वेदोकी 
ईङ्वरीयता के साथ सवंहितकारिता का पुनः उपदे है । 
६. तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शंभुवं मन्तरं देवा अनेहसम्‌ । 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विवेद्‌ वामा वो श्रहनुवत्‌ ।॥ ऋग्‌. १. ४०. ६. 
इस मन्त्र में कहा गया है किह (देवाः) विद्वानो ! हम ( तम्‌ ) उस 
( शंभुवम्‌ ) . शान्ति श्रथवा कल्याणा करने वाले ( ग्रनेहसम्‌ ) सवंदोषरहित सवेदा 
रक्षण करनेयोग्य _ ( मन्त्रम ) मननीय मन्रसम्ह॒ को ( विदथेषु ) पठन-पाठन 
विज्ञानादि कतंव्यो के श्रवसर पर ( वोचेम ) उपदेश करते है, तुम उसी को जानो । 
हे ( नरः ) नेताग्नो | यदि ( इमां वाचम्‌ } इस राम्भु-- शान्तिके मूल परमेश्वर 
दवारा प्रदत्त वेदरूप वाणी को तुम ( प्रतिहयंथ ) भलीभांति वार-वार जानोगे तो 
यह वाणी तुम्हे ( विश्वा वामा ) सव प्रशंसनीय गुणों को-- वाम इति प्रशस्यनामसु 
निघ. ३. ठ प्राप्त करा देगी । इस के भावाथं मे महर्षि दयानन्द ने यथां रूप से 
लिखा है कि- 
विदद्धिविद्याप्रचाराय स्वेभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यं सार्थाः साद्धाः स- 
रहस्यसस्वरहस्तक्रिया वेदा उपदेष्टव्याः । यदि कश्चित्‌ सुलमिच्छेत्‌ स ॒विद्त्संगेन 
वेदविद्यां प्राप्नुयात्‌ । नेतया विना कस्यचित्‌ सत्यं सुखं भवति । तस्मादध्यापक्ैर- 
ध्येतृभिरच प्रयत्नेन सकला वेदा प्राहुयितम्या गृहीतव्याइच । 


वेदमन्त्र के प्राघार पर वेदों की ईश्व रीयता श्रौर उपयोगिता का श्रौर 
क्या उत्तम वंन हो सकता रै ? 
निम्नलिखित दो मन्तो का निदेश भी जिन में स्पष्टतया वेदो को ईङवरीय ज्ञान तथा 
वैदवाणी को ईरवरीय वाणी होने के कारण ग्रत्यधिक लामदायिनी वताया गया है, इस 
प्रसङ्खं में प्रावर्यक प्रतीत होता है। 
एवा ह्यस्य सूनृता विरम्डी गोमती मही । 
पक्वा शाखा न दाशुषे ॥ ऋ. १.८. ८ 
इस मन्त्र मे मही शब्द से महीति वाड्नामसु पस्तिम्‌' निषण्टुं १. ११के श्रनुसार 
महती सर्वपूज्या वेदवाणी का ग्रहण है जिस के निम्न विशेषण्‌ हँ ( सनृता ) प्रिय सत्य 
प्रकाशिका श्रथता प्रिय भ्रौर सत्य वचनों को प्रकादित करनेवाली ( विरष्ली ) महाविद्या- 
युक्ता विरष्डीति महन्नामसु पठितम्‌ निषण्टु ३. ३--वड़ी भारी विदयाग्नों से भरपुर ( गोमती) 
उत्तम स्तोतारो से युक्त-- गौरिति स्तोतृनामसु निषण्ट ३. १६ प्र्थात्‌ जिस कीं प्रशंसा करने 
वाले उत्तम ज्ञानी ह इन विशेषणो से युक्त वेदवाणी के विषय में यहां कहा गया है कि यह 
वेदवाणी ( हि.) निङ्वय से ( ग्रस्य ) इस परमेश्वर की दी हई है जो (दाशुषे पक्वा शाखां 
न ) अध्ययन मे श्रपने को ध्यानपूर्वकं समपित करने वाले मनुष्य के लिए, भ्रध्ययनार्थं घ्यानं 
दत्तवते मनुष्याय" ˆ“ -फलयुक्त वृक्षों की तरह विविघ सुखो प्रौर विदानो के ग्रानन्द को 
देती है । इस मन्त्र का स्वामी भ्रानन्दतीथं (श्रौ मध्वाचायं ) मन्थं मंजरी क प्रणेता राघ- 
वन्द यति तथा महुषि दयानन्दादि सभी वेदभाष्यकारो ने इसी श्राराय का भाष्य किया है। 
उदाहरणाथं स्वामी श्रानन्दतीथं जी ने ऋग्‌ भाष्य मे लिखा है - 
एवमेवास्य वाणी च, वेदेता महती तथा । 
पक्वा शाखेव ददते, वरदात्री विरष्डिनः । ` 


[अअ . -ः. 
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महपि दयानन्द जी ने इसका उपर निदिष्ट श्रथ करते हृए भावाथं इन महत्त्वपूणं 
शब्दों मे दिया है :-- 
श्र्नोपमालद्भूारः--यथा विदिधपुष्पफलवन्त श्राख्रपनसादयो वृक्षा विविधफलग्रदाः 
सन्ति तथेवेहवरेण विविधविद्यानन्दप्रदा वेदा श्रनेकयुलभोगप्रदाः पृथिग्पादयश्च 
भरसिद्धीङताः सन्ति ! एतेषां प्रकाशो राज्यं च विद्द्धिरेव कत्तु शक्यते । 
इन का सारांश ऊपर दिया जा चूका है ग्रतः पुनः लिखने कौ भ्रावश्यकता नहीं। इस 
से वेदों की ईदवरीयता श्रव्यन्त स्पष्टतया सिद्ध होती है इस में सन्देह का ब्रणुमात्र भी कारण 
नहीं । ऋ. १. ७२. १ में निम्न मन्त्र ग्राया ठै- 
नि काव्या वेधसः श्षदवतस्कहंस्ते दधानो नर्या पुरूणि) 
श्रग्निभुं वद्‌ रयिपती रथीणां सत्रा चक्राणो श्रमृतानि विवा । 
विस्तारभय से सारे मन्त्र की विस्तृत व्याख्या न करते हृए यहां इतना ही निदेश 
पर्याप्त है कि वेदोंको इस मन्त्रम नित्य परमेङ्वर से प्राप्त तथा सवंहितकारी बताया 
गया है । 
सायणाचाययं ते भी इस का श्रथ ( शदवतः )_ शाश्वतस्य नित्यस्य ( वेधसः ) 
विधातुत्रहयणः सम्बन्धीनि ({ काव्या ) काव्यानि मन्वररूपाि श्र्थात्‌ नित्य परमेङवर के मन्त्र- 
रूप काग्य यही किया है । महपि दयानन्द जी ने ( वेधसः ) सकल विद्याधातुिधातुः (शरवतः) 
श्रनादिस्वरूपस्य परमेदवरस्य सम्बन्धात्‌ प्रकादितानि ( पुरूणि ) बहूनि ( सवरा ) नित्यानि 
सत्याथप्रतिपादकानि ( ग्रमृतानि ) मोक्षपर्थन्ताथंप्रापकानि ( नर्या ) नृभ्यो हितानि । 
इस रूप मे इस के दब्दों की व्याख्या करते हृए जो सरल श्रौर स्पष्ट है, इस कै 
भावाथ मे लिखा-- 
हे मनुष्याः | श्रनन्तसत्यविचेन श्रनादिना सर्वज्ञेन परमेऽवरेण युष्मद्धिताय स्वविद्या- 
मया श्रनादयो वेदाः प्रकाशिताः तान्‌ ब्रधीत्य श्रध्याप्य च घा्मिका विद्वांसो भूत्वा 
घर्मार्थकासमोक्षात्‌ निवंतंयत । 
म्र्थात्‌ हे मनुष्यो ! भ्रनादि सर्वज्ञ परमेरवर ने तुम्हारे हित के लिए सत्य श्रथं के 
प्रकारक ज्ञानमय श्रनादि वेद प्रकाशित विये है । उन्हें पढ़ श्रौर पढ़ा के तुम धर्मात्मा विद्वान्‌ 
बन कर घर्म, प्रथं काम श्रौर मोक्ष कौ सम्पादित करो । ४ 
श्रव तक हम ने ऋर्वेद, यजुर्वेद रौर सामवेद के मन्तो से वेदों की ईश्वरीयता स्पष्ट 
सिद्धकीदै। प्रव ग्रथवंवेद का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है-- 
यस्माद्चो श्रपातक्षन्‌ यजु्॑स्मादपाकशन्‌ । सामानि यस्य लोमान्यथर्वङ्किरसो 
मुखम्‌ स्कम्भे तं नहि कतमः स्विदेव सः । प्रथवं कां. १०. ७, २० 
यहा परमेइवर को स्कम्भ ग्रथवा सर्वाधार के नाम से स्मरण करते हए स्पष्ट बताया 
गया है कि ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्मौर अ्रथवेवेद इत को वनाने वाला वही एक 
परमेदवर है । यही बात ् 
यत्र॒ ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमंही 1 
एकषिरयस्मिन्तापितः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विस्वसः॥ 
श्रथवं. १०। ७॥ १४ 
स प्गाच्छक्रमकायमनब्रणमस्ताविर?४ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषौ परिभूः स्वयम्भूर्याथातण्यतोऽरथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
यजु. ४०।८ 
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तथा श्रन्य सकडों मन्त्रो मे भी बताई गई है किन्तु ग्रन्थ विस्तार के ७ से इतने हौ 
स्पष्ट प्रमाणो का उल्लेख पर्याप्त है, जिन से वेदों को ऋषिङरेत माननेवालों के विचार का 
स्पष्ट निराकरण होता है । 


क्या वेदिक भाषा मी ईहवरप्रव्त है ? 
श्रनेक सज्जन वैदिक ज्ञान को ईरवरीय मानते हुए भी मन्तररचना को ऋषिकृत 
मानते हैँ । उन का यह विश्वास है कि विशेष सावना ग्रौर तपस्या द्वारा ऋषियों कोजो 
दिग्य ई्दवरीय ज्ञान प्राप्त हरा उसे ही उन्होने मन्वरूप मे रख दिया, जिन के संग्रह को 
श्रब वेदसंहिता के नाम से कहा जाता है । किन्तु गहराई मे जाने पर इस कल्पना के अन्दर 
श्मनेक दोष स्पष्ट दिखाई देते है । 


१. किसी शिक्षक से विना सिखाये हुए लोगों को ध्यान इत्यादि का ठीक मागं किस 
तरह श्ञात हुभ्रा ? 

२. दिव्य ईरवरीय ज्ञान जो ऋषियों को प्राप्त हुभ्रा वह क्रिस रूपमेंधा? क्या विना 
किसी प्रकार के शब्दों के ज्ञान सम्भवदै? 

३. ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुभ्रा उस को उन्होने बिल्कुल शुद्ध रूप मे अपनी भ्रात 
कल्पनाएं स्वंथा मिलाये विना रक्खा इस का क्या प्रमाण है ? 


४. षा की उत्पत्ति क्या केवल मानवीय प्रयत्न से सम्भव है, विशेषतः वेदिक भाषा 
जैसी पणं भाषा की, जो सव भाषाग्नों की जननी है। इसके श्रतिरिक्त जव हम 
माषा विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत को दृष्टि मे रखते हँ कि विचारों ग्रौर्‌ भाषा 
का नित्य सम्बन्ध दै, जंसा कि निम्नलिखित प्रसिद्ध विद्वानोंके लेखों सेभी ज्ञात 
होता है तब तो हमें स्पष्टतया भाषा का भी मूल ईवरीय मानना पड़ता है रीर 
उस के माने विना हमारा गुजारा चल नहीं सकता । 

क. हडंर (घ€0०य) नामक भाषाविज्ञ का कथन दहै कि-- 
"11100४1 12780286, 7871 6००10 716६7 112४6 60706 {0 1115 76880 
2.00 € 7118107 ३06, 10 111 3670568." 
भ्र्थात्‌ भाषा के विना मनुष्य कभी टीक तकं को प्राप्त नहीं कर सकता 1 


ख. शोलिद्ध नामक भाषाशास्त्रविशारद ने कहा-- 
^ 110001 120802६6, 11 15 170700881016 10 ०१०९६1४९ 2711050171691, 
089, 6४९1 971 1107087 €0715610057688." 
भ्र्थात्‌ भाषा के विना दशनिक ही नहीं, किसी प्रकार का भी मानवीय ज्ञान 
श्रसम्भव है । 

ग. हीगल नामक सुप्रसिद्ध दानिक ने लिखा है- 
9/6 {01716 17 72768." ‰ 
श्र्थात्‌ हम नामों मे या शब्दों मे सोचते है । 

घ. सर विलियम हैमिल्टन ने लिखा है-- 
^9/0705 876 106 17685 07 11008115, 0016885 100६0 0€ 1660- 
70780160. 87 €201 0107 07 18 €्ण]प्रणा ए४ 8 6017687070118 
©४०1107 97 184080226, 115 णि71€ा ०६४८०] 15 2776566. 
श्र्थात्‌ शब्द विचारों के दुगं व किले के समान ह। जब तक विचार श्रपने 
विकास के प्रत्येक विन्दुं पर भाषा के विकास से ग्रनुगतन हो तो इसकी भाविनी 
प्रगति सुक जाती है । | 
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ड. वान हुम्बोल्ट नामक जमन विद्धान्‌ ने ठीक ही लिखा हैकि-- 


(1 भ€ 56087816 17116]द्ल। 47 [वहप०६९, आला 8 86{0€781107 (068 
101 €‰151 17 1681115. 


भ्र्थात्‌ यदि हम बुद्धि (वा तज्जन्य विचार) को भाषासे भिन्न करदे तो इस 
प्रकार कौ भिन्नता का वास्तव में कोई श्रस्तित्व नहीं । 
च. दलीर मकर नामक विदान्‌ ने लिखा है कि-- 


गा्रापताष्ु 210 57681617 व76 50 ना{7ल्‌४ न 1781 076 ©811 
01४ 01911785] ला 28 1[पाला०३] 27 6१678], 279 88 
1716781, €ण्ला [10 15 8176801 8 ९०70. 


प्र्थात्‌ सोचना श्रौर बोलना (विचार ग्रौर भाषा) ये दोनों इतने पुणंतया 
एकदै कि स भेद केवल श्रातर श्रौर वाह्य इसरूपमेंहीकियाजा 
सकता है । इतना ही नहीं, श्रांतर रूप मँ प्रत्येक विचार एक शब्द रूप हीहै। 
छ. सूप्रसिद्ध विद्धान्‌ प्रो° मेक्समूलर ने इस सिद्धति को प्रवल युक्तियों से सिद्ध 
करते हुए इसे ही सारे मापा विज्ञान प्रर दशंनशास्त्र का भ्राघार बता कर यहां 
तक लिख दिया है कि-- 
^€ [0170 17 ए01त5' 081 0660716 116 00478 ० 81] कध 
ए001108071४ 10 पि {प्6.' 

106 9९161166 0 14187426 0 ए. 144 ्ापणाालः ?. 99. 
ग्र्थात्‌ हम शब्दों मे विचार करते हैँ यह्‌ सम्पा तत्त्वज्ञान का भविष्य में श्राघार 
भूत तत्त्व माना जाना चादिए । इसी प्रसङ्ग मेँ उपयुक्त विद्वानों के उद्धरण 
देते हृए प्रो° मैक्समूलर ने लिखा- 

^€ 06ला दला पण = वा1100]816 50०8 69062 88 ५९००0९0 10 
0616ा71111816 10688 707 60 ४6 €४८ा [ 06॥९४९, 7ा९<। 111 वला प ०९1९ 
10688 €906ु01 25 €119016त 07] 17 2711601216 §0प105. 1, 11676076, 4९०1276 
70४ 6019161107 28 €2(70116111 85 00581016 *४1110४॥ 14180486." 

06 §616166 ° 10९2००९6 0४ 272. 148न्वाणालः 
मर्थात्‌ हमे व्यक्त शब्दों की उपलब्धि उन के साथ सम्बद्ध सङ्गत विचारों के विना 
कभी नहीं होती प्रौरन ही भँ विश्वास करतां कि सङ्गत व्यक्त विचारों कौ उपलन्वि 
स्पष्ट शाब्दो के विना हो सक्ती है । इस लिए मँ श्रपने इस. विश्वास की स्पष्ट घोषणा 
करता ह कि तकं वा युक्ति इत्यादि के प्रं में विचार भाषा के विना कमी सम्भव नही। 
हमारे भारतीय श्राय का सिद्धांत इस विषय मँ इतना स्पष्ट हैकि उसे देनेकी 
विशेष भ्रावर्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि इतना निर्देश कर देना उचित है कि - 
“सिद्धे शब्दा्थंसम्बम्धे' । श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बधः" 
० ५० ९५0 
“नित्यस्तु स्याहशंनस्यप राथत्वात्‌' । १. १. १८॥ 
इत्यादि मीमांसा सत्रों मे उपयु क्त शब्द ग्रौर प्रथं की नित्यता के सिद्धांत का भ्रति 
स्पष्ट प्रतिपादन है जिसका कविकुल शिरोमणि कालिदास ने रघुवंश मे-- 
“वागर्थाविव संपृक्तौ ` वागयंप्रतिपत्तये' । सगं १. १। 


स 
इस उपमा द्वारा निर्देश किया हे । महर्षि व्यास त 
संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दाथसम्बन्ध इत्याग।मनः प्रतिजानते! । 


में ब्दों री सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन 
योगसूत्र १. २७ के भाष्य में लिखे शब्दो दारा इस 1 स 
किया है । श्रत: आर्यो के परम्परागत इस विश्वास को कि वेदों का शब्द-भ्रथं सम्बन्ध ॒नित्य 
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है, निराघार श्रौर युक्ति विरुद नहीं माना जा सकता । भाषाश्रों के तुलनात्मक अ्रनुशीलन 
से वैदिकभाषा भारतीय ही नही, बल्कि अरन्य देशोंमे प्रचलित सव भाषाग्नों कीभी 
साक्षात श्रथवा परम्परया जननी है, यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है ग्रौर प्रकरणा- 
नुसार हम इस पर प्रकाश डालेगे । 
वेदिक भाषा सब भाषाश्रों को जननी 

श्रभीतो हम तीन सूप्रसिद्ध भाषाशास्त्रविशारद पाश्चात्य विद्धानो के ग्रन्थों से निम्न- 
लिखित उद्धरण देना ही पर्याप्त सममते है 

वैरन कुवीर (82707 @0५।€ः) नामक विद्धान्‌ ने संस्कृत के विषय मे प्रकृति- 
विज्ञान विषयक प्रपने व्याख्यानो मं कहा-- 

न{ (840161८) 1§ 1118 7051 7620187 12187286 (100 27त 15 €81- 
&ं211 एला087162016, 25 00118171 116 10018 07 106 ५871008 14112018868 9 
एण70706€ 470 116 076६, 1.77, (लापा 07 5८18 ४011160. 

भ्र्थात्‌ सवंज्ञात भाषाग्रों में से संस्कृत सव से ग्रधिक नियमवद्ध हैश्रौर यहु वात 
विशेषतया उल्लेखनीय है कि यूरोप की विविध भाषाग्नोंकी जिनमें ग्रीक, लैटिन, जमन) 
स्कलंवौनिक इत्यादि सम्मिलित ह, धातुएं संस्कृत मे पाई जाती हँ भ्र्थात्‌ उन का मूल 
संस्कृत है । 

एेडलिग नामक विदान्‌ ने संस्कृत साहित्य विषयक श्रपने ग्रन्थ में इस विषथ पर 
विस्तृत प्रकाश डालते हुए स्पष्ट लिखा कि-- 


16 &27681 7प्710€ा7 ° 18118202265 11671 27€ 5210 10 € ला 
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भर्थात्‌ संस्कृत से उत्पन्न श्रथवा संस्कृत के साथ प्रत्यधिक समानता रखनेवाली 
भाषाग्रो की संख्या भ्रत्यन्त ्राङ्चयंजनक दै ग्रौर यह इस भाषा की श्रत्यन्त प्राचीनता का 
प्रमाण है । एक जमन विद्वान्‌ लेखक रूडिगर्‌ ने इसे यूरोप श्रौर एशिया की सौ से श्रधिक 
भाषाग्रों की जननी बताया है । श्रव हमारे पास भिन्न-मिन्न भाषाश्रों के जो शब्दकोष विद्य 
मान है श्रौर भरत्यन्त परिश्रमपूं जो अनुसन्धान विद्वानों ने किया है उस के परिणामस्वरूप 
यह स्पष्ट है किं संस्कृत ने न केवल मूरोप की सव भाषाग्रों को शब्दावली प्रदान की है 
बल्कि एशिया कौ सव भाषश्रों कौ भी यह्‌ भ्रावृश्यक श्रद्ध के समान दै । अ्रनेक विद्वान्‌ 
लेखक इसे ग्रीक, लेटिन तथा जमन परिवार की भाषाग्रों को जननी के रूप मेँ मानते, 
इत्यादि । 


निष्पन्न विद्वानों के उपयु क्त विचार जिन्ह उम्होने उदाहरण देकर सिद्ध करने का 
यत्न किया है, महत्त्वपूणं ह । 
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वापि इत्यादि प्रसि पारचात्य भाषाविज्ञो ने भी-- 


५.1 01716 11706, 887817६ ५६8 {116 016 12780286 570ला 21] 0४७ 1€ 
071." 5007 77 एवा7एणाटा (९८७, जण. 33, २. 43. 


श्रादि वाक्य लिख कर इसी स्थापना का समथेन कियाहै कि किसी समय संस्कृत 
भाषा सारे संसारमें बोली जाती थी। इसलिए वेदिक भाषा पर किसी एक देश विशेष की 
भाषा होने का प्रक्षेप नहीं किया जा सकता । 
मन्त्र रचना की श्रद्भूतता भी उसको ईङवरीयता की स्पष्ट साक्षिता देती है। मनु 
इत्यादि प्राचीन मूनियों तथा श्री मध्वाचायं (स्वामी म्रानन्द तीथं), ऋषि दयानन्दादि 
श्राचार्यो का सिद्धान्त था किं वेद कै प्रायः प्रव्येक मन्त्रके म्राध्यात्मिक , श्राविदेविक, प्राधि- 
भौतिकये तीन श्रथं सम्भव हैँ । कहीं स्पष्ट ग्रौर कहीं ग्रस्पष्टतया इनका ज्ञान होता है । 
ध्रधियज्ञं ब्रह्म जयेत्‌ श्राधिदेविकमेव च । 
प्राध्यात्सिक्ं च सततं, वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ 


(मनु. ६. ८३) इत्यादि मनुस्मृति के श्लोक, तथा-- 
(त्रयोऽर्थाः सवेवेदेषु ।' 

स्वामी श्रानन्दती्थं कृत ऋग्माष्य इत्यादि से यही वात पता लगती है । 

निरुक्तकार यास्कमुनि ने भी ग्रनेक मन्त्रो के इसी ( प्रकार दो-दो तीन-तीन श्रथ 
किये है । श्रग्निसूक्त, इन्द्रसुक्त, रुर सूक्त इत्यादि के मन्तोंमें किस तरह भौतिक श्रयो के 
साथ-साथ श्रात्मा, परमात्मा इत्यादि तत्वं का प्रतिपादन किया गया है यहं देख कर्‌ वड़े- 
बड़ विद्वानों की वुद्धि भी चकित हुए विना नहीं रह सकतौ । इसीलिए सूप्रसिद्ध वंशेषिक 
कणाद मूनिने कहाहैकि-- 

'ुद्धिपूर्वा वाक्षयकृतिर्वेदे ।" ए ६१२ 
ञ्र्थात्‌ वेदों मे वाक्यों कौ रचना वदधिपूवंक है प्रसङ्खत नहीं । इस विषय मे श्रभी 


इतना ही लिखना पर्याप्त है । 
इस प्रकार इस श्रध्याय मे ह 
इस कल्पना का कि ऋषि वेद मन्त्रो 


मते ४९५१० ^8€ तथा तत्सदृश ग्रन्थों मे स्वीकृत 
के कर्ता थे, सप्रमाण निराकरण करते हए उन्हे मन्व 
दष्टा के रूपमे सिद्ध किथा है तथा यह्‌ भी बताया हे कि अनक क स 
मन्त्रो वा सक्तो कं प्रतिपाद्य विषयों के विशेष प्रचारक होने 5 ० 
ही प्रसिद्ध हो गये । इतने पर भी यदि कु पते स्थल वेदा ६ (0 ¢ नि 
के मानने पर भी समाधान नही ह तो ४ मत्स्य, कपोत: 
कं ताम कवि निवद्ध प्रवक्ताक रूपमे लेने चाह ति सम्भव नही । जैसे 
नदी, देवशुनी इत्यादि के रूप भे दवि ८. ३ तको भी नीतितत्त्वों का बोघ 
पंचतन्व्रादिं शा म स ६. शना स वदन्त, दीरधनीवी श्रादि 
लिए विष्णुश ^ ह त्वों 
उपदेदा कराया गया ५ स त १ याम 
न शा 1 करे ङ्प में विषय प्रतिपादन कौ सरलता के लिए उपनिबद्ध कर लिया 
ग्र 2 


भगवान्‌ ने-- 
सी प्रकार भ्रनुपम कवि भगवान्‌ 9, यं 
द) इती भर १, (वय देव्य काय न ममार त जीति 
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(ख्रथवं. १०. ८. ३२) के श्रनुसारवेद रूप महाकाव्य मे विषय प्रतिपादनार्थं कई 
स्थलों पर कपोत, मत्स्य, नदी प्रादि को प्रवक्ताकेरूपमेलेलियादहै। इस प्रकार उन 
ऋषिषों के नामको भी जो कई मन्त्रो मे दिखाई देते दँ सद्धति लग जाती है- यदि श्रन्य 
प्रकार से यौगिक श्रथ लेने पर भी उसमें कोई कठिनाईप्रतीतदोतीहो। इस तरह इस 
वेदिक ऋषियों के विषय पर प्रकार डाल कर प्रव हुम वेदिक एकैरवरवाद श्रौर श्रनेक दैवता" 
इस विषय पर ग्रगले श्रध्यराय मे प्रकाश डालना चाहते हैं । 

हमारे मित्र ग्रौर गुरुकूल काङ्खडी के सुयोग्य स्नातक श्री पं० हरिशरण जी सिद्धाता- 
लद्कार ने “ऋग्वेद के ऋषि" नामकं लगभग २०० पृष्ठां की पुस्तक म ऋग्वेद के समस्त 
३४६ ऋषियों का यौगिक म्रथं वताते हए मन्तो के प्रतिपाद्य विषयों के साथ उनका सम्बन्ध 
दिखाया है, जिससे इस विषय की शङद्कुाश्रों का प्रायः पणं समाधान हौ जाता है । 

हम समस्त विद्वान्‌ पाठकों से उस विद्रत्तापुणं पुस्तक के प्रतिरिक्त श्री पं० शिव- 
शङ्कुर जी काव्यतीथ कृत "वेदिक इतिहासाथं निणंय,, श्री प° प्रियरत्न जी श्रां कृत वेदों 
मे इतिहास नही" तथा श्री प° जयदेव जी विद्यामातेण्ड कृत क्या वेदों मे इतिहास है इन 
पुस्तकों को पढ़ने का श्रनुरोध करते हँ जिसमे इस मन्तव्य की पुरं पुष्टिहोतीहै कि ऋषि 
मन्प्रकर्ता नहीं, किन्तु मन्तरदरष्टा थे । ऋषि मन्त्रकर्ता थे इस प्रशुद्ध धारणा के कारण जौ साया- 
चाय, स्वामी प्रानन्दतीथं, स्कन्द स्वामी श्रादि के श्रपने वेदमाष्यों की भूमिकाश्रों में वशित 
वेदों की नित्यता श्रौर श्रपौरुषेयता के वेदादि सत्यशास्त्रसम्मत सिद्धान्त के सर्वथा विरुद है, 
बड़ा श्रनथं हु्रा है। इसका कुछ निर्देश हम पहले कर चुके है श्रौर कुद का फिर प्रकरणा- 
नुसार भ्रागे करेगे 1 





चतुथं अध्याय 


वेदिक एकेठवरवद गग्रौर अनेक देवता 


इस गर्यायमे हम वंदिक देवताग्रों तथा वेदोक्त एकैश्व रूजा पर प्रकाश डालना चाहते 
है, क्योंकि घमं के सम्बन्ध में सवते प्रविक भ्रम वहुत-से भारतीय प्रौर पाश्चात्य लेखकों 

ने दसी विषय में फलाया हे । 

1/८्वा८ 4&८ के लेखकों ने इस विषय मेँ निम्नलिखित निष्कषं निकाला दै, जिस 
में मौलिकता वा नवीनता क( लवलेश्च मी नदी-जो पाड्चात्य लेखकों दारा प्रकाशित 
एतद्विषयक विचारों का प्रनुकररण मात्र है। 

प्ाऽ{गा$ 0 84751611 [लाद [प्रा€ तथा [7418-- 9/1181 17 647 16801 ०३ 0४ 
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इत्यादि पुस्तकों मे वही विचार वैदिक देवता ओर वैदिकेरवरवाद कै सम्बन्व में 
प्रकारित कयि गये दहः जिन्हे ४८५1५ ^2€ के लेखकों ने निस्सङ्कोच, निष्पक्ष विवेचन 
किये बिना श्रपनाकर सारांश निम्न ग्राशय के शब्दों में प्रकट श्रियादै। हम उन के श्रपने 
शब्दों मे इस सारांश को उद्धत करके उस क विवेचन करेगे । ४९५० ^& के लेखक 
कहते हँ - 
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४6016 ^28, ए. 376. 

इस लम्बे उद्धरण का भाव यह है कि यह्‌ प्रायः मान लिया गयाहैकि ऋण्वेद का 

घमं प्रवानतया मूल रूप में बहुदेवतावादी वा अ्रनेकेश्वरवादी है, जो श्रन्त के कुछ थोड़-से 

सक्तो मे अ्रदेतवाद का रद्ध पक्ड़लेताहै। तो भी ्राशातीतरूपसे कुच सूक्तों मे गम्भीर 

दाशंनिक चर्चा चिड जाती है, जो उस लम्बी यात्रा का स्मरण कराती है, जो प्रारम्भिक 

भ्रसभ्य भ्रनेकेरवरवाद से क्रमवद्ध तत्त्वज्ञान की भ्रोर प्राकृतिक बहुदेवतावाद, एकैक्वरवाद 
भरौर भदरेतवाद की मंजिलों से गुजरते हुए की गई । 


जिसे प्रो° मक्समूलर ने हीनोथीदज्म का नामदिया था वह्‌ बिना जाने हुए एकेश्वर 
वाद की प्रोर इस प्रवृत्ति का परिणाम है, जो बहुदेवतात्मक प्रवृत्तियों को कुछ॑परिवतित- 
सा कर देती है श्रौर इस प्रकार एक ्रसम्बद्ध चित्र प्रस्तुत कर देती है 1 


जब पृथक्‌-पृथक्‌ देवो को पर्याय रूप से ( बारी-वारी ) सवसे बड़ा मान लिया 
जता है तो बहुत-से गुण, वंयविततिक विशेषताएं श्रौर कायं सब देवों के लिए समान हयो 
जाते हं श्रौर इस प्रकार इन सव गुणो का एक देव में समाविष्ट कर लेना सुगम हो जाता 
है ्रौर इस तरह वहुदेवतात्मक पुरुषवत्‌ ईरवरवाद एक प्रकार के श्राध्यात्मिकं एकैश्वरवाद के 
रूप मे विकसित हो जाता है। 6410 ^&9, ?. 379 

साराश-- 

कहरवेदीय देवमाला के मुख्य रूपो का सारांश इस प्रकार रखा जा सकता है कि-- 


१. प्रकृति के मुख्य स्वरूप व कायं जिन की जीवित-जागृत रूप में कल्पना की गई श्रौर 
पुरुषवत्‌ देव के रूप में जिन का प्रतिनिधित्व किया गया वे पूजनीय माने जाते थे । 

२ वनस्पतियो, वृक्ष मौर पवतो की पूजा रौर स्तुति मे प्रकृति पुजा का सीधा-सादा 
प्रारम्भिक भ्रंश प्रतिविम्बित प्रतीत होता है । 

३ इन्द्र की मूति के निर्देश म तथा श्रन्य रूपों मे देवता्नों की प्रतिमाश्रों वा मूतियों की 
पूजा ऋग्वेद के समय ज्ञात थी या नहीं इसके विषय मं किसी निरिचत परिणाम पर 
नहीं पहुंचा जा सकता । ४९0५ ^&8, 2. 376 
भाषानुवाद सहित ८01० 4.९८ से इन लम्बे उद्धरणों को देने के पश्चात्‌ श्रव हम 

उनका विवेचन करना चाहते ह । 


वेदों में विशुद्ध एकेदवरवाद 
वेदों को निष्पक्ष भाव से पठने पर यह स्पृष्ट ज्ञात होता है कि उनमें ्रनेक देवताश्रों 
का स्थान-स्थान पर निदेश होने पर भी (जिनके स्वरूप श्रौर तात्षये पर हम प्रगे कु 
विस्तार से प्रकाश डलेगे) देवाधिदेव, सव देवों के प्रविष्ठाताके रूपमे एक ईदवर की 
पूजा काही विवान पाया जाता है । इ, मिव, वरुण, श्रभ्नि, यभ, मातरिरवा, वायु, सूयं, 
सविता श्रादि प्रधानतया उस एक परमेदवर के ही सिन्न-भित्न गुणों को सचित करने वाले 
नाम ह । इसके लिए निम्नलिखित श्रि स्पष्ट मन्व का निदेश यहां पर्याप्तं होगा । 
ऋग्वेद १,१६४.४६ मे कहा गया है-- 
इनदर मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ 1 
एकं सद्वा बहृषा वन्तयन्निं यमं मात रिडवान माहुः ॥ 
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इस मन्त्र में स्पष्टतया बताया गया है कि (एकं सत्‌) एक सत्स्वरूप (सदा एक 
रस रहने वाले वा नि विकार) परमेरवर को (विग्राः) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग (वहुधा वदन्ति) 
अनेक प्रकारो से--ग्रनेक नामों से पुकारते हैँ 1 उसी को वे श्रग्नि, यम, मातरिदवा, इन्द्र, मित्र 
वरुण, दिव्य, सुवर्णं, गरुत्मान्‌ इत्यादि नामों से याद करते ह| 


ये नाम्‌ परमेदवर के म्रनेक गुणो का स्मरण कराते हैँ । उदाहरणाथं इन्द्र का नाम 
भगवान्‌ के परमंडवयं सम्पन्न होने का, मिव उसके सवका स्नेही मित्र होने का, वरुण 
सर्वोत्तम श्रौर ग्रजञानान्धकार निवारक होने का, श्रग्नि ताम ज्ञानस्वरूप ग्रौर सवका श्रग्रणी 
वानेताहोने का, यम सवं नियामक हीने का, मातरि ग्राकाश्च व जीवादि में. ग्रन्तर्यामि- 
रूप से व्यापक होने का, सूयं सव प्रकारक होने का, सूपणं प्रति उत्तम कमं करते का, 
गरुत्मान्‌ महान्‌ सर्वव्यापी ्रात्मा होने काग्रौर दिव्य प्रत्यन्त श्रद्भूत दिव्य गृण कमं 
स्वभाव सम्पन्न होने का स्मरण कराताहे। 
"इन्द्रः सित्रं वरुणमग्निमाहुः" 
इस मन्त्र का ्रद्खरेजी भ्रनुवाद-- 
(169 ९81] पापा 1072-० ० §पएटटप्€ {0८ 11174116 7164 
7 91], \/9170118--1116 17051 1९517801 26118, ^£01--116 ^| ९10५018, [1४४2 
--116€ 31171178 016 870 270170171--1116 {1811४ 301. 116 52865 06861106 
116 076 ए€1०8 17 ४2110 प$ ५2१8) 68111718 पला 4211-9 6]€ ला 016. 
% 8112-- 116 07081767 ° 10 0710 270 11181151 ५41-- 116 116 670672४ 9 
= ६ £ 
116 111४656. २६५४००५ 1. 164. 46. 
यूरोप के एक सुप्रसिद्ध विदान्‌ मि० भ्रनेस्ट वृड (5171651 १००५) नामक श्रद्धरेज 
सज्जन ने ^ 7्]7ञवा तर्चदाठऽ 1000 17072 नामक पुस्तक मे इस मन्त्र का 
भ्रनुवाद देते हुए यह िप्वणी कौ थी-- 
“न{71 16 €‰€8 2 {16€ प्राणऽ, 17676 18 0४; 016 80016716 600. 7018 
85 {8160 1078 280 10 16 (६४९08 171 106 {0110118 \#0705-- 
<न1८870 88५ ८1774 8210002 9808111 11101) 1708 06 {78519160 
“116 88865 18.706 1116 116 26108 17100519." 
^ 2721130718 01105 1401 17619 ४ 17681 ४0०५, 7. 128 
यरोप क संसकृतज्ञो मे अपने समय के सवसे भ्रषिक प्रसिद्ध प्रो° मेक्षमूलर को भी 
जिन्होंने पहले ग्रन्थों से वेदों को “हीनोथीडज्म'' प्ला०ालं 07 41160160 का 
प्रतिपादक बताने का प्रयत्न क्रिया था (जिसकी आलोचना हम इस त मे करेगे ।) यह 
बात श्रपने ्नन्तिम ग्रन्थ “16 91 90516 ०१ 01105०09" मे, जो महर्षि दयानन्द कृत 
“ऋरवेदादि भाष्य भूमिका के पढ़ने के पर्चात्‌ लिखा गया था, स्वीकार करनी पड़ी कि वेदों 
मे इन्द्र, मित्र, ग्नि, मातरिङवा, प्रजापति इत्यादि शब्दों द्वारा वस्तुतः एक ही ईर्वर का 
प्रतिपादन किया गया है, जो अनन्त भ्नौर निविकार है । 
परो० मैक्समूलर के अ्रपते शब्द निम्नलिखित रहै - 
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ऋग्वेद ५. ५१. १६ मे एकेडवरवाद का कितने स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादन दै, जहां 

कहा है-- 
य एक इत्‌ तमुष्टुहि कृष्टीनां विचषेणिः । 
पतिजंजञे वृषक्रतुः ॥ 

म्र्थात्‌ जो परमेश्वर (एकः इत्‌) एक ही है, हे मनुष्य ! (तम्‌ उ स्तुहि) त्र्‌ उसीकी 
स्तुति कर । वह परमेश्वर (कृष्टीनाम्‌) सव मनुष्यों का (विचषंणिः) सव कं भली भांति 
देखने वाला सवज्ञ है । वही (वषफतुः) सुख वषंक ज्ञान श्रौर क्म॑वाला (पतिः जज्ञे) सारे 
जगत्‌ का स्वामी है। 

यहां परमेश्वर के लिए एक इत्‌, श्र्थात्‌ वह॒ एक ही है यह कितनी स्पष्टता से 
बताया गया है। इसपर भी वेदिक धमं को भ्रनेकेदवरवादी ्रथवा प्रकृतिपुजक कहना 
कितना पक्षपात ग्रथवा श्रज्ञानसूचक है-- 

@ 17131 | 2172186 पा 0 15 076 270 016 011, 0618 116 41072111 

8710 01361 1.0ात ० 911 06185. र. 6.51.16. 

ऋग्वेद ६. २२. १ में एकेरवरवाद का प्रतिपादन इन स्पष्ट शब्दों में किया गया हि। 

य एक इद्‌ हव्यक्चषणीनामिनद्र तं गीभिरम्यचं श्राभिः । 
यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान्‌ सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ 

रथात्‌ (यः) जो (इनदरः) परमेश्वर (चषंणीनाम्‌) सव मनुष्यों का (एकः इत्‌) 
एक ही (हव्यः) पूजनीय है (तम्‌) उस की (श्राभिः गीभिः) इन वाणियों से (ग्रभि श्रचं) 
चारोंभ्रोरसे प्रमपूर्वेक पूजा कर । (यः) जो (वृषभः) सुख वषक (वृष्ण्यावान्‌) सव॑शक्िति- 
मान्‌ (सत्यः) सत्यस्वरूप (सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते) श्रत्यधिक बुद्धिशाली सवंज्ञ तथा 
सव प्रकार के बल से सम्पन्न होने के कारण सव को पराजित करने वाला सारे जगत्‌ का 
स्वामी है । वही परमेइवर एकमात्र पूजनीय है । 

इस प्रकार मन्त्र मे परमेश्वर को सवैव्यापक, सरव॑ज्ञ, सवशक्तिमान्‌ श्रौर सारे जगत्‌ 
का स्वामी बताति हुए उसकी पूजा का विधान किया गया है । 

0 7271 1 ©10717 1118६ 600 ९४ ४०८० 0105 00 18 116 001 006 


01९61 ० ७९७0. प्र 15 116 41711811 ाण€ [नाप {176 णंला$€) 
8105!€ा6€ाः 07 10 816 01155. 172. 6-22-1. 


ऋ. ८. १. १मे एक मात्र परमेश्वरकी ही पूजा का विधान करते हुए श्रन्यो की पूजा 
का स्पष्ट निषेव किया गया है प्रौर उसे दुःख का कारण बताया गया है, यथा-- 
मा _चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
मित्‌ स्तोता वृषणं सचासुते मृहुरुष्या च शंसत ॥ 


$ ऋ. ८. १. १॥ 
अर्थात्‌ हे (सखायः) मित्रो ! (ब्रन्यत्‌ मा चित्‌ विक्ंसत) ग्रन्थ किसी की विशेष 
स्तुति वा पूजा न करो श्रौर (मा रिषण्यत) इस प्रकार म्रन्यों की पुजा कर के दुःख मत 
उटठाश्नो । (सचासुते) मिल कर यज्ञादि मे भी (वृषणम्‌) सुखवषंक (इन्द्रम्‌ इत्‌) एक परमेदवर 
की ही (स्तोत) स्तुति करो (मुहुः) बार-बार (उक्था च शंसत) उसी का वेदमन्व्रादि द्वारा 
गुरगान करो । 
(इन्द्रम्‌ इत्‌ स्तोत) केवल परमेडवर की ही स्तुति करो । इससे बढ़ कर एकेरवरवाद 
का प्रतिपादन श्रौर क्या हो सकता दै? इ पर भी ऋग्वेदोक्त घमं को श्रनेकेडवरवादी वा 
01906101 कहना कितना ज्ञान व पक्षपातसूचक है ? 





११९ 


ऋ. १०. ८२ मेँ एकेड्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन सभी मन्त्रो मे विश्वकर्मां श्रथवा 
जगत्कर्ता १ नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हए किया गया है । ७ मन्तो के इस घटे 
से सूक्तम ३ वार एक' शब्द का परमेश्वर के लिए प्रयोग हुश्रा है (मं. २,म.३ भ्रौर 
मं. ६्मे)। 

मन्व-मन्त्र म विश्वकर्मा भ्र्थात्‌ जगत्कर्ता परमेदवर केगुणो का निम्न प्रकार 
वर्णन करते हुए उसके एक ही होने का प्रतिपादन है । 

विश्वकर्मा विमना श्राद्‌ विहाया घाता विधाता परमोत सन्दुक्‌ 1 

तेबासिष्टानि समिषा सदन्त यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ।} 
ऋ. १०. ८२. २। 
इस मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि वह॒ (विश्वकर्मा) जगत्कर्ता परमेडवर (विमनाः 
श्रत्‌ विहाया) विविव मनो का स्वामी ग्राकाश के तुल्य व्यापक. (घाता) संसारका धारण 
करने वाला (विधाता) विज्ञेष रूप से सूयं चन्र तथा लोक लोकान्तरं का धारण शओ्रौर 
पोषण करने वाला (परमा) ्रव्यन्त उक्छृष्ट (उत) ग्रौर (संदृक्‌) स्वन है (यवा) जिस 
परमेरवर के विषय में विद्वान्‌ (राहुः) कहते ह किं (सप्त ऋष न्‌ परे) सात इन्दियों से परे 
(एकम्‌) एक ही है ग्नौर (यत्र) जिस परमेश्वर के प्रश्रय से (तेषाम्‌) उन इन्दरियादिके 
(इष्टनि) श्रमिलपित समस्त भोग्य पदार्थं (इषा) उप प्रमु कौ प्र शक्ति से (संमदन्ति) 

भली प्रकार हपं के कारण बनते हैँ । 

यहां ईदवर के जगत्कर्ता, धर्ता प्रौर सर्वज्ञ होने का प्रतिपादन करते हुए उसे 
इद्दियातीत ्रौर एक ही बताया गया है, यहं भ्रति स्पष्ट है, जिसमे सन्देह का श्रणुमात्र भी 
कारण नहीं । ॥ 

इस सक्त का मं.३ तो इस प्रकरण में प्रत्यधिक प्रावश्यक श्रौर महत्वपुणं है, जिस 
मरे परमेश्वर को एक श्रौर देवों के सव नामों को धारण करने वाला बताया गया है । मन्व 
इस प्रकार है-- 

यो नः विता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं सं्रह्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
ऋ. १०. ८२. ३। यजु. १७. २७ । श्रथव. २. १. ३१ 
रथात्‌ (यः नः पिता) जो परमेरवर हमारा पालक है (जनिता) उत्पादकदहै प्रौरः 
(यः) जो (विधाता) विशेष रूप से हमारा वारण करने वाला प्रौर जो (विश्वा धामानि) 
सव स्थानो, लोकों श्रौर (भुवनानि) उत्पन्न पदार्थो को (वेद) जानता है ध । (यः देवानां नामधा 
म्ति, यमादि के नाम को प्रधानतया धारणं 


एकः एव) जो सज देवो--इन्द्र, मित, वर्ण, 
करे ध एक ही देव दै (तम्‌) उस (संप्ररनम्‌) श्रच्छी प्रकार से न जानने योग्य परमेश्वर 
की श्नोर ही (गरन्या भुवना) श्रन्थ सव लोक ग्रीर प्राणी (यन्ति) गति कर रहे है । 


यहां परमेश्वर को पालक, उत्पादक, पिता, सवजञ, घारक व स्पष्ट य ठ धि 
वह्‌ एक ही है जिस के ग्रतेक देवताग्रों के नाम हँ रथात्‌ रभि, इन्द्र, ४ ५ क 2 सुद्र 
नाम प्रघानतया उस एक गुण सयुद्र परमेदवर के हैँ गौणल्प से ९ ह ॥ इस वद्कर 
एकेदवरवाद का प्रतिपादन श्रौर श्रनकेश्वरवाद का निराकरण श्रार क्या ह सकता ठ ‹ 


उसी सृक्त के मं. ६ में पुनः एकेरव रवादं 

गया है, जो श्रलयविक् महत्त्वपूणं है-- \ 9 
तमिद गं भ्रथमं दध्र श्रापो यत्र दवाः समगच्छन्त विशवे । 

ग्रजस्य नाभावध्येकमापितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥। 


का स्पष्ट प्रतिपादन निम्त ब्दो मे क्या 














१२० 


इस मन्व के पूरवधिं में प्रकृति श्रौर उसके परमाणुप्रो को सव से पूरव धारण करन 
वाला वही एक परमेरवर है, यह कथन कर उत्तराघं मे बताया है कि इस ग्रज- प्रकृति- 
सत्त्व वा प्रवान कौ (नाभौ) नामि में (एकम्‌) एक ब्रह्मत्व ही (ग्रधि ग्रपितम्‌) ऊपर 
भ्रविष्ठाता ल्प मे विराजमान है (यस्मिन्‌) जिसके प्राघार पर (विश्वानि भुवनानि तस्थुः) 
सव लोक विद्यमान है जो सारे जगत्‌ का संचालक ग्रौर श्रव्यक्ष है । 


ऋ. १०. १२१ के हिरण्यगभं सूक्त में क प्रथवा सुखस्वरूप प्रजापति के नाम से 
भगवान्‌ का स्मरण करते हृए उसी कौ श्रद्धामक्तिपूर्वंक उपासना का विधान किया गयाहै। 
दस मन्त्रो के इस दछोटे-से सूक्त मे चार वार परमेखवर के लिए एकः" शब्द का प्रयोग हुम्रा 
है ग्रौर उसे ही देवाघिदेव तथा पूजनीय वताया गया है । उदाहरणार्थं इस सक्त के प्रथम मन्त्र 
मे कहा है- 

हिरण्यगभेः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक प्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


ऋ. १०. १२१. १। 
रथात्‌ जिस के गभ मं मानो सूर्यादि प्रकाशक वियमान है तेजो वं हिरण्यम्‌" वह्‌ 
परमेश्वर (भ्र) सुष्ट्यत्पत्ति से पूवं हीं (सम्‌ भ्रवतंत) श्रच्छी प्रकार विद्यमान थां वह्‌ 
(भूतस्य) सारे प्राणियों का(एकः एव पतिः प्रासीत्‌) एक ही स्वामीथा श्रौर &। (स 
पृथिवीम्‌ उत. इमां याम्‌ दाधार) वह पृथिवी श्रौर भ्राकाशादि का घारण करने वाला 
है से (कस्म) सुखस्वरूप (देवाय) सुख शक्तिदायक परमेश्वर की (हविषा) श्रद्धाभक्ति से 
(विधेम) हम पूजा करते है । 
मं. २ मं बताया गया कि सव देव उस एक परमेदवर की ही उपासना करते भ्रौर 
उस की ्राज्ञा का पालन करते है। 
य भ्रात्मदा बलवा यस्य विष्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 


म. ३ भें उस परमेश्वर को ही सारे संसार का एक राजा बताते हए उस को उपा- 
सना का विधान किया गया है-- 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्‌ राजा जगतो बभूव । 


् 


य ईशे भस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विषेम ॥ 
रथात्‌ जो परमेश्वर स्थावर जंगम सारे संसार का (महित्वा) श्रपनी महिमा से 
(एकः इत्‌ राजा वभ्रुव) एक ही राजा है । (रस्य द्विपदः चतुष्पदः यः ईले) इन दोपाये भौर 
ष्वौपाये सव प्रारियों का जो परमेश्वर स्वामी है उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सव 
श्रद्धाभक्तिपूवंक पूजा करते है । 
मं. ७ मे उस परमेश्वर को प्रकृति का धारक ग्रौर सब देवों का एकमात्र प्राणस्वरूप 
बताते हृए उसी की उपासना का यों विघान किया गयां ह 


भ्रापो हयव्‌ ब्हतोविश्वमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 


च 


ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्म देवाय हविषा विधेम । 
यहां जिस भाग की श्रोर हम विशेष रूप से ध्यान भ्राङृष्ट करना चाहते हैँ भ्रौर 
जिस से श्रनेकेदवरवादियों का मत सर्व॑या खण्डित होता है वह मन्त्र का उत्तरार्धं षैः जिस 
म कहा गया है कि वह्‌ (देवानाम्‌) सव अग्नि सूयं चन्द्रादि प्रकाशक पदार्थो का श्रौर ज्ञान- 
प्रकाशक विद्वानों का (एकः ग्रसु सम्‌ अवतंत) "एक श्राणस्वरूप विद्यमान था श्रौर सदा 
ह । उस सुखस्वरूप परमेडवर को हम श्रद्धा मन्तिपूवंक विशुद्ध मन से उपासना करं । 


+, +. 


१२९१ 


५ सूक्त का श्रष्टम मन्त्र वेदों को प्रकृति पूजा प्रतिपादक माननेवाले लोगों के 
लिए श्रत्यधिक १ जहां भगवान्‌ को प्रकृति का श्रविष्ठाता, निरीक्षक श्रौर नियामक 
बताते हुए देवाधिदेव भ्रौर प्रतएव एकमात्र पूजनीय कहा गया है 1 

मन्त्र इस प्रकार है-- 

यश्चिदापो महिनि पयंपश्यद्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीयंजञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक श्रासीत्‌ कस्म ॒देवाय हविषा विषेम ॥ 

प्र्थात्‌ (यः चित्‌) जो (महिना) अ्रपने महान्‌ सामथ्यं से (दक्षं दधानाः) वल 
को धारण करती हुई श्रौर ५ (यज्ञं जनयन्तीः) संसार रूपी महान्‌ यज्ञ॒ को उत्पन्न करती 
हुई (श्रापः) प्रकृति को (परि प्रपश्यत्‌) साक्षी प्रौर श्रविष्ठाता रूप से भली भांति देखता 
है (यः) जो (देवेषु श्रचि एकः देवः) सव प्रकाशक पदार्थो श्रौर्‌ ज्ञानियों मे स्वेत्तिम एक 
प्रकाशक तथा श्रानन्द शान्ति दायक है (कस्म देवाय हविषा विधेम) उस्र सुखस्वरूप पर 
मेश्वर की हम श्रद्धाभवित पूवक सेवा करते हँ । इस सक्त के प्रन्तिम मन्त्र में प्रजापति के 
ताम से भगवान्‌ का स्मरण करते हए स्पष्ट कहा है कि-- 

प्रजापते न त्वदेताम्यन्यो विद्वा जातानि परि ताबभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥) 

रथात्‌ हे सारी प्रजाग्नों के स्वामिन्‌ (त्वत्‌ भ्रन्यः एतानि ता विद्वा जातानि न 
परिबभूव) तुभे छोड़ कर ग्रौर कोई नही, जो इन सव पदार्थों में व्यापक तथा इनका स्वामी 
है 1 इसलिए जिस सुभ कामनासे हम तेरा स्मरण कर, तेरी कृपा से हमारी वह शुम कामना 
पूरी हो श्रौर हम ज्ञानादि देवरथो के स्वामी वने । 

11811310 1725141101 07 1106 11871785 9 {16 प्र1721/8 0871002 
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यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत्‌ ` 


€ १10, फा) पराऽपि, ऽपारचछऽ 106 216] 77 165 90116 51286 8 
{116 {7706 2 {€ ©ा€21101 9 106 6110 1161 055९8868 [10016110 
10706 90 26674165 21] ६16 णा*८52] 70068865}  »/110 18 00 
2॥ {116 [घा11170४§ 096८5 210 11 18 1076 06९8106 ता; 10 {0 
^| 0118501 01४1711, € लिः ०07 1071016 ‰/075111}0. 
२/९. 10-121-8, 
इस सूक्त मे प्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गयादहै। इस 
बात को प्रो° मेक्समलर तथा ग्रन्य सव पाङ्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैँ । उदाहूरणाथं 
प्रो° मेक्समुलर ने 15101 07 4701911 89751011 11॥्दाशप्ा€ में लिखा-- 
न 244 011 ०76 7076 [षा (1६. 10-121) 171 ‰[6]] (€ {१७8 ० 
016 ©0५ 18 607655९0 ४{{॥ ऽप्ला 70४67 8710 तल्लाञंठा, 1121 1{ ४५]] 78166 
15 1651८416 0५076 ४४९ 0611 {0 116 &1#4718 811 11511161} ९6 [\{010 1761. 
7. 578. 


रथात्‌ म एक ग्रौर सूक्त ऋ. १०. १२१ को जोड़ना चाहता ह, जिसमे एक ईश्वर 
का विच।र इतनी प्रवलता ग्रौर निर्चय के साथ प्रकट किया गया दैकि हमें प्रार्यो के नंसगिक 
एकेडवरवादी होने से इन्कार करते हुए बहुत श्रविक संकोच रना पड़ेगा । 

प्रो° मक्समूलर के इन शब्दों से स्पष्टहैफिवेद्रस सूक्न को निस्सन्देह एकैर्वरव्राद 
का प्रतिपादक मानतेथे श्रौर रसे सूक्तों के श्राघार पर भ्रार्योँ के स्वाभाविक एकेरवरवादी 
होने से इन्कार न कर सकते थे, किन्तु ईषादयत के पक्षपात के कारण वे इस पक्त के सम्बन्ध 
मे यह टिप्पणी देने से न रुक सके कि- 

¶115 1 ०1६ ०7 16 [75 01] 195 9,५8 6611 5115९616 88 
7100677 0 13070768 1711€ाालला§,? 

17९4८ 11107715, 701/९व ए 7/0. 1487४116, ए, 3. 

पर्थात्‌ यह उन सूक्तो मेसे टै, जिन पर यूरोपीय भाष्यकारो ने सदा नवीन होने का 

सन्देह क्रिया है । 
परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 

इस १०. १२१. १० पर प्रो मेक्समूलर फिर टिप्पणी चदाते है-- 

(1018 1257 ४९786 15 10 ड 7711716 {116 710 80801610४5 07811. 2. 4. 

्र्थात्‌ यह्‌ श्रन्तिम मन्त्र (जिस में परमेवर को प्रजापति के नाम से सम्बोधन करते 
हृए कहा गया है कि तुम्हे छोड कर प्रन्य कोई भी इस सारे जगत्‌ में व्यापक श्रौर इसका 
स्वामी नहीं) मेरी सम्मति मे सवसे ्रविक सन्देहास्पद है । 

यह सन्देह इसलिए किया गया है कि ईसाइयत के पक्षपात कै कारण (जिसके श्रनेक 
स्पष्ट प्रमाणा हम पहले प्रस्तुत कर चुके है) ये लोग इस वात को मानने मे संकोच करते है 
श्रौर इसके लिए उद्यत नहीं होते कि वेदों मे एकेशवरवाद कौ उच्च रिक्षा पाई जाती है। 
श्रतः इस हिरण्यगभं सूक्त के साथ पाडइचात्य विद्वानों से से वहतो ने वडा खिलवाड़ किया है । 
हिरण्यगभे' का श्रथं बहुतों ने ©010€0 6९६ ्रथवा स्वरंमय श्रण्डा कर दिया दे। 


कस्म देवाय हविषा विधेम । 
का श्रथं ¢किस देव के लिए" ? एेसा प्रदनात्मक करके (70 < ७० 31311 € 
007 07511 ?) यह्‌ दिखाने का यत्न किया है कि उन्हें यह्‌ पता नहीं था क्रि वह्‌ 
पूजनीय देव कौन है ? केवल उसके विषय में जिज्ञासा को इस सूक्त में प्रकट किया गया है । 
परन्तु वस्तुतः यह सर्वया श्रखुदध है । 


१२३ 


य श्रात्सदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिषं यस्य देवाः 1 
थः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्‌ राजा जगतो बभूव । 
इत्यादि मं उस देव के गुणों का निङ्चयात्मक भाषामें वंन है, सन्देहात्मक नहीं । 
इसलिए “कस्मै देवाय" का प्रथ सुखस्वरूप परमेङ्वर करना ही सवथा उचित है । 
प्रजापते न त्वदेतान्ययो विङ्वा जातानि परि ता बभूव 1 
इस मन्व्र से तो यह सर्वथा स्पष्ट ह कि कस्म देवाय' से तात्पयं प्रजापति परमेश्वर 
सेहीदहै। इसीलिए प्रो० सँक्समलर तथा उनके घननुयायियों को यह्‌ मन्त्र सवपते ्रधिक सन्दिग्व 
(५ ऽप5१1०1०४६ ) प्रतीत हुश्रा । वस्तुतः इसं सम्दिग् मानने का कोईकारणहीन था, 
वथोंकि इसने तो "क" का श्रथ प्रजापति परमेदवर ही है, इसे सवंथा स्पष्ट कर दिया । दूसीलिए 
शतपथकार इत्यादि ने लिखा-- 
को हि प्रजापतिः श्रववा प्रजापतिर्वेकः । क. ६.२२.५ ए. ३.२१ गो. उ. ६. ३। 
निम्न ऋग्वेदीय मन्व म भी परमेश्वर को सर्वज्ञ स्वंशवितमान्‌ वताते हुए उसके 
एक होने का स्पष्ट शब्दाम प्रतिपादन है यथा-- 
विदहवतदइचक्षुरुत विश्वतो मुखो विइवतो वाहुरुत विर्वतस्पात्‌ 1 
सं बाहुभ्यां धमतिसं पतत्रवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
ऋष्वेद १०. ८१. ३ यजुर्वेद १७. १६ प्रथवं १३. २. २६। 
मन्त्र मे परमेश्वर को "देवः एकः' इस प्रकार एक देव--सर्वप्रकाशक सर्वानन्द प्रदाता 
बता कर कहा है कि (विश्वतः चक्षुः) उसकी श्रांखे मानो चारों श्नोर दै, उसके मुख सव श्रोर 
है, उसके रक्षा साधन (बाहु) सव नोर ह श्रौर उसके गति साधन भी चारोंश्रोरह। एसा 
वह परमेश्वर ज्ञान कमं रू वाहुशरों (ज्ञानकममणी हि लोक्वहनाद्‌ वाहू) श्रौर (पतत्रैः) पर- 
माणुप्रोसे (द्यावाभूमी जनयन्‌) आकाश प्रर पृथ्वी को वनातादै। 
ग्रथवं वेद में परमेश्वर ही एक मात्र पूजनीय है इस विषय को श्रनेकं स्थानों पर 
स्पष्ट वशित किया गया है, यथा श्रथव २. २. १. मे कहा है-- ; 
दिन्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः, एकत एव नमस्यो विक्ष्वोडचः । 
तंत्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते श्रस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ 
श्रथ. काण्ड रस्‌. २मं.१। 
रथात्‌ (यः) जो (दिव्यः गन्धर्वः) दिव्य गुण युक्त, पृथ्वी श्रादि लोक-लोकान्तरों को 
धारण करने वाला (भुवनस्य पतिः ) सारे संसार का पालक है वह. (एकः एव) एक ही 
(विक्षु) सव प्रजाश्रो मे (नमस्यः) नमस्कार करे योग्य है । (दिव्य देव है दिव्य गुणयुक्त 
वरमेर ! (तं ता यौमि) पै श्नपने को ध्यात काला तेरे साय जोडता हूं । (ते नमः रसतु) 
तमे नमस्कार हो (ते) तेरा (सवस्थम्‌) स्थान ( दिवि ) प्रकाशमय प्रपनी महिमामें है। 
यदहा-- = + 
"एक एव नमस्यः वक्ष्व) उचः । 
ये शब्द स्व्णाक्षरों मे लिखने योग 
सन्देह नहीं हो सकता । 
मृहाद्‌ गन्धव 


य है, जिनसे वेदिक एकरेरवरवाद मेँ श्रणुमाव्र भी 


म भवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः! , 
प म्रथवं २. २. २.। 
के एक श्नौर पूजनीय तथा उत्तम सुखदायक 


मन्त्रवत्‌ परमेश्वर 
) वेद वाणी का धारणं करने वाला (यः) 


दस मन्त्र मे भी पूर्वं ९ 
(गन्धवः 


होने का भ्रति स्पष्ट उपदेश है यथा 
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जो (भुवनस्य एकः एव नमस्यः पतिः) सारे संसार का एक ही स्वामी भ्रौर नमस्कार करम 
योग्य है तथा जौ ( सुशेवाः ) उत्तम सुखदायक दँ वह हमे ( मृडात्‌ ) सुखी करे । वैदिक 
एकेवरवाद का यहां कितना स्पष्ट प्रतिपादन है । 
इतना ही नही, परमेश्वर एक श्रौर एक ही है, २, ३, ४५, ९, ७, 5, €, १० 
परमेश्वर नहीं इस वात को भी श्रथवं वेद के निम्न मन्वों मेँ श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे वता 
दिया गया ै, ताकि किसी को इसमें ग्रणुमात्र भी सन्देह न हो । वे मन्त्र निम्नलिखित है 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । १६ 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।! १७ 
नाष्टमो न नवमो दश्चमो नाप्युच्यते । १८ 
स स्ंस्मं वि पश्यति यञ्च प्राणति यच्च न \\ १९६ 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एक वृद्‌ एक एव ॥ २१ श्रयवं १३.४ 
रथात्‌ (सः) वृह (एषः) यह परमात्मा (एकः) एक है (एक वृत्‌) एक होकर सव 
को व्यापने वाला--सवंव्यापक टे (एक्रः एव) वहएकदहीदै। (नद्ितीयः न तृतीयः चतुः 
न श्रपि उच्यते) न पञूचमः न ष्ठः सप्तमः न श्रपि उच्यते न ्रष्टमः न नवमः दशमः न 
रपि उच्यते उपे द्रूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छा, सातां, म्राठ्वां, नौवां वा दसवां 
नहीं कहा जाता । वह्‌ एक है श्रौर एक हीदहै। एक होकर वह्‌ सवेव्यापक ग्रीर प्राणी- 
प्राणी सबको विशेष रूप से पुणंतया देखने वाला है । 
एकेस्वरवाद का इतना प्रवल प्नौर स्पष्ट प्रतिपादन होते हृए भी वैदिक धमंको 
प्रनकेश्वरवादी कहना कितना भ्रज्ञान व पक्षपात स॒चकं है? 


पर पाइचात्य विद्वानों मे से श्रनेक ग्रथर्वं के इन प्रमाणो को यह्‌ कह कर उड़ाने का 
परयत्त्‌ करते ह कि भ्रथवे वेद तो वस्तुतः वेद ही नहीं । वह तो पीले से बनाया श्रौर वेदों 
की श्रेणी मं जवरदस्ती घुसेड़ा गया । यद्यपि यह्‌ मत सर्वथा कल्पित है म्रौर इसकी निस्सारता 
को हम सप्रमाणा भ्रागे दिखायेगे, तथापि हम पुनः ऋषवैद के कुछ भ्रौर स्पष्ट प्रमाणौंको 
्रस्तुत करके फिर हीनोथीडइज्म के नाम से प्रचलित वाद की समालोचना करेगे । 

एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । 

इस ऋ० १. १६४. ४६. के एकेरवर प्रतिपादक वचन को हम पहले उद्धृत करही 

चुके है । उसी के समान वचन ऋ० १०. ११४. ५मेंभी है, जहां कहा है-- 


सुपणं विप्राः कवयो वचोभिः, एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 


ऋ० १०. ११४. ५ 

भ्र्थात्‌ (कवयः) क्रान्त दर्शी तत्त्वज्ञानी लोग (सुपणम्‌) सुन्दर कमं करने वाले परमे- 

शवर को (एकं सन्तम्‌) एक होते हुए भी (वचोभिः ) ग्रपने वचनों से (बहुधा कल्पयन्ति) भ्रनेक 
रूपों मे- गणस्‌चक ग्रनेक नामों द्वारा वशित करते है। 

भ्र्थात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुणा, ग्रग्नि इत्यादि ग्रनेक नामों से उसी एक परमेश्वर का ही 


शानी लोग वरन करते ह । काव्यमय भाषा मे भी उसी का ग्रनेक कल्पनाश्रों दवारा प्रति- 
पादन सवंसाघारण को बोघ देने के लिए करते है। 


एसे स्पष्ट मन्त्रो के विषय में टालने का एक प्रकार कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने निकाल 

रक्खा है कि यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद के दशम मंडल का है, जो पीछे से वनाया गया । वस्तुतः यहं 

भो एक मनघड्न्त कल्पना है, जिस का हम सप्रमाण निराकरण श्रागे करगे । तथापि श्रन्य 
मण्डलो में से कु श्रौर स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुन करने मँ कोई हानि नहीं। 


~~ -------------- -~- ~~~ - ---- 
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ऋ्ग्वेढ ८. २५. १६ में मन्त्र प्राता है-- 
प्रयस्‌ एक इत्था पुरूर विचष्टे विऽपतिः । तस्य त्रतान्यन्‌ वश्चरामसि ॥ 
म्र्थात्‌ (श्रयम्‌) यह्‌ (विश्पतिः) प्रजाश्रोँं का स्वामी (एकः) एक ही है (इत्या) इस 
प्रकार निरचय से वहं एक ही संसार का स्वामी (पुरूरु विचष्टे) सव प्रजाग्रों का ठीक-टीक 
निरीक्षण करता है-- सव कृं जानता है। हम (वः) तुम प्रजाश्रो के कल्याण के लिए 
(तस्य त्रतानि श्रनुचरामसि) उसके ब्रतों का श्रनुसरण करते है--उसकी भ्राज्ञाप्नो का पालन 
करते हँ । यहां भी स्पष्टतया परमेश्वर को एक श्रौर सारी प्रजाग्रों का स्वामी वताते हुए 
उसकी भ्राज्ञा पालने का श्रादेश है । 
= य ८. १.२७ मे भी परमेदवर को एक वताते हुए उसके गुणों का वंन इन 
शब्दों मे किया गया है -- 
य एको श्रस्ति देखना सहु उग्रो श्रभित्रतेः। ऋ० ८. १. १७ 
श्र्थात्‌ जो परमेदवर एक, प्रत्यन्त ग्राइच्यंजनक, महानु श्रौर भ्रपने व्रतो के कारण 
ग्रति तेजस्वी तथा दुष्टों के लिए भयद्धुर है उसी का ध्यान सव को करना चाहिए । 
ऋ० १. १००. ७मेभी 
स विहवस्य करुणस्य एकः ! 
यह्‌ कह कर परमेश्वर को सव करुणापूणं शुभ॒ कार्यों का एकमात्र स्वामी बताया 
गयाहै। 
सामवेद मं ० ३७२ मे वड़ी उत्तमता से परमेश्वर के एकमात्र पूज्य होने का प्रति- 
पादन है । यही मन्त्र श्रथवे वेदमेंभीदहै। 
समेत विष्वा श्रोजसा पाति दिवो य एक इद्‌ भूरतियिजंनानाम्‌ । 
स पूर्व्यो नूतनम्‌ श्राजिगौषन्तं वतंनीरनु वावृत एक इत्‌ ॥। 
७. २१. १। 
रथात्‌ हे मनुष्यो ! तुम सव सरल भाव श्रौर श्रात्मिक बल के साथ परमेश्वर की 
शरोर उसका भजन करने के लिए श्ाग्रो जो (एकः इत्‌) एक ही (जनानाम्‌ प्रतिथिः) 
मनुष्यों मँ श्रतिथि की तरह पूजनीय ग्रथवा अत--सातत्यग॒मन सवन्यापित है । वह्‌ सनातन 
है रौर नयों के श्रन्दर भी वह व्याप रहा हे । ज्ञान, कम, क्ति श्रादि के सव मागं उस 
की श्रोर जाते हैँ । वह निश्चय से एक ही है । 
"तेत विर्व भ्रोजसा' का भ्रगरेजी म्रनुवाद-- 


16, ४€ 211 ४1111 ए0णलारणा ऽप, 10 116 (1.07 07 1180४ 
९5( 07 106 260701९. पि, (16 ८^एलला†, 0651765 19 


. 0 पा 8] ए9111४2$5 (णा) एला]. ६ 18 076. 
ज 1. 1116 ४९५25 ९9 1761781 ^ 01114511 @187078 8086. 


इससे बढ़ कर विशु एकेडवरवाद का प्रतिपादन श्रौर क्या हो सकता है ? वह परमे- 
वर एक है, एक ही दै, वही सव के लिए ग्रतिथिवत्‌ पूजनीय है । 

ऋभ्वेद १.७. ६ का निम्न मन्व भी परमेश्वर को सारे संसार का श्रौर सब 
मनुष्यों का एक ही सम्राट्‌ घोषित करता त्रा एकैशवरवाद का प्रबल समर्थक है-- 


य एकक्च्षणीनां वसुनामिरज्यति । 
इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ऋ० १. ७. &। 


016 10261 
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गर्थात्‌ (यः) जो (इन्रः) परमेङवयं सम्बन्न परमात्मा (चषंणीनाम्‌--पंचक्षितौनाम ) 
सव मनुष्यो का जो ब्राह्मण-त्रिय-वेर्य-शदर-प्रतिशूद्र इन विभागों मे वटे हुए है श्रीर्‌ 
(वसूनाम्‌ इरज्यति) सारे एेडवर्यो का स्वामी है उसी की उपासना करो । 

ऋग्वेद १. ५४. १४ का निम्न मन्त्र परमेश्वर को एक श्रौर श्रनुपम बताते हृए 
कितनी स्पष्टता से एकैर्वरवाद का विशुद्ध रूप में प्रतिपादन करता है-- 


न यस्य घ्यावाप्‌थिदी श्रनुव्यचो न सिन्धवो रजसो श्रन्तसानश्लः । 
नोत स्व््ष्टि मदे श्रस्य युध्यत एको श्रन्यच्चकूषे विञ्वमान्‌षक्‌ ॥ 
ऋ. १. ५४. १४। 
प्र्थात्‌ (यस्य) जिस परमेश्वर के (दयावापृथिवी) राका ग्रौर पृथिवी (सिन्धवः) 
समुद्र ग्रौर (रजसः) अरन्य लोक-लोकान्तर (्रन्तम्‌ न ग्रानशुः) म्रन्त नहीं पा सकते (ग्रनुव्यचः) 
वह॒ सब मे ग्रोतप्रोत है। मेघ, विजली प्रादि भी गजंतेया वृष्टि करते हुए उसकी 
महिमा को सूचित करते, किन्तु उसका भ्रन्त पाने मे प्रसमथं हैँ । एेसा वह्‌ परमेवर (एकः) 
एक ही है उसने (्रान्‌षक्‌) सब में व्याप्त होकर (म्रन्यत्‌) श्रपने से भिन्न इस (विश्वम्‌) 
संसार कौ (चकृषे) वनाया है । 
इससे न केवल एकैश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन वत्कि श्रदरैतवाद वा एवपौलांऽ 
का स्पष्ट निषेध भी सिद्ध होता दै जिसपर प्रागे हम इसी श्रध्याय में प्रकाश डलेगे । 
एसे ही अन्य सेकडों मन्व चारों वेदों से वैदिक एकैश्वरवाद के समर्थन मे उद्घृत 
किये जा सकते है, किन्तु विस्तार भय से इतना ही पर्याप्त है । 


कुछ पारचात्य विद्रानों द्वारा वेदिक एकेवरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन 


से वचनो को देख कर श्रनेक निष्पक्ष पाइ्चात्य विद्रानों ने स्पष्टतया श्रपने ग्रन्थों 
मे स्वीकार कियाहै कि वेदों मे एकरेश्वरवाद काही प्रतिपादन है! रेसा ही श्रनेक पारसी 
सूसलमान विद्वानों ने भी क्रिया है, जिनके कुछ उद्धरण देना इस प्रसङ्घ मे प्रावश्यक प्रतीत 
होता है। 
चाल्सं कोलमेन 
चाल्सं कोलमेन नामक ग्रग्रेज विद्वान्‌ ने 10110108 ० ॥7€ प्रा०0५५ नामक 
श्रपने ग्रन्थ मे लिखा है-- 

, 16 ^प्षष्टाा४, [00प116, 8167081, [7९०10076106751016, 81615161 
1861118, पत€ ५0 3665 €४७ा/110118, ४0100]1 76४७7 5667, 18 27211718--(06 0110 
ए01600५/0 1706 86172, 1116  @76€2107, शि८ऽशाणला 87 1065170: ` 1116 
01५6786. 1006 ऽ०९॥ 876 1771071678016 01106 05071110 15 176 7611 
2९170160260 11 1716 #<085, 

(11411९5 (०/6714/2 10 106 10111010} ०11८ 11405. 
रथात्‌ वेदों मे ईरवर को सवंशक्तिमान्‌, ग्रनन्त, नित्य, अविज्ञेय, स्वयम्भु, स्वश 
सवंद्रष्टा, जगत्‌ का कर्ता, वर्ता ्रौर संहर्ता ब्रह्य के रूपमे माना गया है। 


कौन्ट बियोन्संरीर्ना का वंदिक ईश्वरवाद विषयक लेख 


कौन्ट वियौन्संटीर्ना नामक सूप्रसिद्ध पाङ्चात्य विद्धान्‌ ने 7160०7४ °? 1१ 
६०0४5 नाम की श्रपनी पुस्तक में वेद मन्त्रो के उद्धरण देकर लिखा-- 

10686 प्राप्ा$ ऽप्णा77)6 10625 07 7107 [81] 10 (017८८ ४5 1127 10 
/€085 766087156 0171 ©< ७०१ */70 15 41718117, 1700116 1677191, 
51415161, 106 1.10 270 [070 07 106 ए रलाऽ€.2 ` ' । 

(०५ शनाकथणय 1 106 71९०६गपः मु 10८ ब्रवा, 7. 53. 
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 _ ध्र्थात्‌ इन उद्धरणं भै प्रकाशित उच्च भावों से हम निर्चिततया इस परिणाम पर 
पृहे विना नहीं रह सक्ते कि वेद एकेरवर का ही प्रतिपादन करते, जो ईश्वर सवं 
शवितमान्‌, ग्रनन्त, नित्य, स्वयम्भू ग्रौर जगत्‌ का प्रकाशक तथा स्वामी है । 


इ्लोगल का लेख 


सुभ्रसिद्ध जर्मन विदान्‌ इलीगल (ऽनगलहला) ने श्रपने 50071 0 {16 471 
1701275 नामक ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है ज्ि-- 
1॥ (वा 701 06 वलात्‌ 1791 106 6ा]# 1101875 08868860 8 11016086 
0 116 ९ 6०९. ^| 1 [67 ४111088 276 7601616 ४11 5668 270 
© 76851015, 10016, 0]€व.7, [०५४९], 21200, 28 0९६701४ ` ५००५६1५९ 95 171 87 
10181 1418086 7 एणा पीला [६५९ 807 {ल€7 ७0५. 
3011686] 17 1116 ५150077 9 116 लला [14121718. 
गर्थात्‌ इस वात से इन्कार नहीं करिया जा सकेता क्रि प्राचीन भारतीयों को सच्चे 
ईरवर का ज्ञान प्राप्त था । उनके सारे ले ईश्वर के विषय मे इतने उत्कृष्ट, स्पष्ट, प्रेम- 
मय, उत्तम श्रौर गम्भीरता परणं विचारों ग्रौर मावनाश्रों से भरपूर हं जितनी किसी मान- 
दीय भाषा मे लोगों ने श्रपने मावोंको प्रकट क्रिया ह । 
४, 0. एठा) त्राउन) नामक ग्रद्घरेज विद्वान्‌ के नेव से उद्धरण हम पहले दे 
करे है, जिसमे उक्तने वैदिक धमे के विषय मे लिखा है किं वह्‌ एकेश्वरवादी है । 
न (८८५८ रला हं0१) 16608711865 ४६ 076 ७०५. 
८. 0. 0/0117 10 {16 ,5140९110111), ९ 4 ९41८ 1२९11100. 


पारसी विदान्‌ का वेदिक एकेशवरवाद विषयक लेख 


पुदटरुंन दादाचान्‌ नामक सप्रपिद्ध पारसी विद्धान्‌ ने 71110501 ० 2070851- 
धाऽ 910 @07001411४6 510४ ० 1२९1121015 नामक पुस्तक लिखी है, जिस के 
वेदों के महत्व विषयक कुं उद्धरण हम पटले श्र. रमेंदे चुके है। वेदिक एकेश्वरवाद 
विषयक उन का लेख ग्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर महत्त्वपृणं होने से यहां उल्लेखनीय है । वे 
लिखते है-- 

'1© ९९५48 {68611 10111118 001 1/101011161971 ण 16 07651 {८17., 

1116 एला (1081 {1115 ए11४6156 पक्वा) 8515 116 10५९, 11182117 | ५/15007 270 

2101 ०7 ७०५ प/ [10 61911 ९००1४९8 911 01501४६5 2116711416]9 11700678 016 

59516718 07 0171045, {01 106 0610६, ५156101176 310 *€|[-0९17 0 66४21 

7185 40007018 10 116 6167118] 12१ 07 78076 (21180 2112 10 {06 #6685) 
270 2150 96607418 {0 {16 1.४ 06 1८97718. (28 17101166 17 11.)' 

11105670 9 7070851719711571 810 6071027211४6 §10५/ ५ ९२५11 

005, ४५४ एप्त) 702090040]1, 8. ^. 1.1.. 3. 7. 0. 1706 1068 


0 17419 7685, 80102 1941. त = 

शर्थात्‌ वेद सवसे ग्रधिक विशुद्ध कूप में एकैश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं भ्र्थात्‌ 
इस विश्वास का कि यह जगत्‌ परमेश्वर के प्रेम, शवित, बुद्धि ग्रौर महत्व को प्रकट करता 
है जो परमेश्वर जीवात्माश्रों के कल्याण ग्रर लाभ कै लिए शाश्वत प्राकृतिक नियमों के 
प्रनुसार (जिन्हे वेद मे ऋत के नाम से पुकारा गया है) तथा इसी के भ्रन्तगत कम्‌ नियम्‌ 
के ग्रनुसार श्रनेक लोक-लोकान्तरो का निर्माण, धारण ग्रौर प्रन्त मे संहर करता है,)इत्यादि 
इससे बढ़ कर वैदिक एकेडवरवाद का उत्तम समथंन कहां हो सकता है 








५५ = ~ न 
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एक मुसलमान विदान्‌ का वेदिक एकेश्देरवाद विषयक सहत्वपुणं लेख 
सर मुहम्मद यामीन खां नामक एक विद्वान्‌ मुसलमान सज्जन ने ७०५ 


90] 870 [7016756 10 §ऽ0ला८€ वत [अध नाम की एक पुस्तक लिघ्ठी। उस के 
प्रथम अध्याय में वेदिक ईश्वरवाद पर प्रकाश डालते हृए पौराणिक त्रिपरुति तथा श्रवतार्‌ 
वाद सेउक्त की भिन्नता को उत्तपता से प्रकाशित फिया गया है। सरयामीनसखां 
लिखते ह 

(07121811 {106 ०००९6110 ०{ ७० 21078 (6 प्ा70४§ ४१३5 71211 
0611 1069 06]16*60 प्राण {0 0६ एता वात्‌ 0 एछडला।, ॥प। १167 116 
8187160 01४10108 8171 11110 त1लि€ा॥ 3127965 80007011 10 तलि ल {076 
11075 +1116]1 {116४ ©6075106760 € ए€0ा1९त्‌, 116 5172960 07 {707 {ला 
07161718] 6010600. {116 7651६ ५,२५ 11191 1४ 10 फएटा76 67065 17 
11617 11 (1716, ९76 &78012119 17760 1710 1708711811078 0 ० 914 
10018179 16764560. 

04871971 पऽ 0616४८6 1046 1] लए 9105 976 25760 2४१ 0 
04178 2 017 171 (16 1101४ ३८7 07 {6 1068. {11108 1६ 18 5661 {181 11६ 
21681 111105001168]1 76116107 +716]1 2 601८६} ५६५ ा11# 9 &०त 10 1६ 
06171118 ९५६10 "7 (०0701101 870 १६९०९५९० ०9 111 14688, पा 
[15 21110068 85 116 7684107, 116 165€7*6 87त 17 {65170967 676 
011060 8116 21101160 1 पालिना १611168 00556881 5691416 €0111165 70 
011धिल€ा1 0715. 

उवा 45284710 8757 2 71191 0 27681 16871118, 51211 
76801178 1116 010 76116107 ० 176 ४९095 ५11 ८०्न्लं्टत एण {\/ 0 ७0५. 

@04 01 वव 7711९5८ 72 5८1९01८८ 474 15147 0४ ऽ {47177 का), 
1., ९.1... 


इसका भावाथं यहहै कि प्रारम्भ में हिन्दुग्नों का ईरवरविषयक विचार विल्कुल 
ठीक था, जव वे उसे एक श्रोर सर्वव्यापक मानते थे, किन्तु जव उन्होने भिन्न-भिन्न कायो के 
लिए जिन्हे वे ईरवर के मानते थे, भिन्न-भिन्न प्राकारो मे उसे वांटना शुरू क्ियातोवे 
प्रारम्भिक मूल विचार से बहत दुर चले गये । इसका परिणाम यह्‌ ह्र कि जो श्रनेक व्यक्ति 
श्रपने जीवित काल में वीर थे उन्हं प्रवतारके रूपमे परिणत कर दिया गया श्रौर इस 
प्रकार मूर्तिपूजा में वृद्धि हुई । 

वहुत-से हिन्द यह्‌ मानते है कि गंगामें डबकौ लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते 
है। इष प्रकार हम्‌ देखते हँ कि वह्‌ महान्‌ दाशंनिक धर्म, जिस ने एकैडवरवादः का विचार 
संसार के प्रारम्भ में दिया था उसके उच्च विचारों में क्रमशः विकार श्रौर ग्रवनति हो गई, 
जब कि जगत्कर्ता, धर्ता ग्रौर संहर्ता के उसके गुणो को भिन्न-भिन्न रूपों श्रौर ्रकृतियों 
वाले भिन्न-भिन्न देवो के रूप में विभक्त कर दिया गया । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो एक वहत बड़ विद्वान्‌ थे, वेदों के पुराने घमं का 
प्रचार फिरं प्रारम्भ किया, जो एकेश्वरवाद का प्रतिपादक था | 


वेदिक एकेश्वरवाद का सर यामीन खां के इस लेख मे उत्तमता से प्रतिपादन किया 
गया है, जो प्रगंसनीय है । 
क्या वेदों सें हौनोथोइज्म है? 
वेदो भे एकेदवरवाद्‌ के इतने श्रधिक स्पष्ट प्रमाणा होने श्र शरनेक निष्यकष पाश्चात्य 
पारसी श्रौर मुस्लिम विद्वानों हारा उपयुक्त रीति से उनका समर्थन होने पर भी गूरोपके 
कई विद्वानों न बहत सम्भवतः ईसाई मत के पक्षपात में श्रौर उसकी उच्चता सिद्ध करने 
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कै लिए एक नया वाद प्रानी 07 दवालाग7लं्ा के नामसे घडारहै। यह्‌ 
प्रना0(ल50। क्या वलाहै मरौर क्या सचमुच वेदोंमे इसका प्रतिपादन है? (जसे 
४८012 ^€ के लेखकों ने भी प्रो० मैक्समूलर के मत का निदेश करते हए जो इस वाद 
के मुखप प्रवत्तक थे-पूर्वोद्धित लेख मे वताया है) इष वात का हम निष्पक्ष भाव से विवेचन 
करना प्रावर्यक सममत ह । इसी प्रसंग में वैदिक देवताग्रों पर भी प्रकाश डाला जायगा, 
जिसका इस एकेदवरषाद से घनिष्ठ सम्बन्व है । 


हष्नोथोइज्म या उपास्यश्रेष्ठतावाद कथाह? 


इस शब्द के प्रङ्गरेजी में घडनेवाले प्रो मैक्समूलर ये। उन्होने 7५९1 
3805101८ 1.116781076 7. 333-334 मे इस के विषय मेँ जो लिखा उसके कु मुख्यांशों 
को उद्ध.त कर देनाउस की समालोचना से पुवं प्रावयक है। प्रो° मेव्समूलर ने लिखा-- 

(28९0 ९0० 06 ऽच्ल§ 10 ९५211 116 0वा{[6पाक्ा 2०त 7071 06 
112710९6115 {0 06 510९1718 10 2 00510 ° ऽपएल1120$. [1 00 06 625४ 
10 710, 17 1116 07067005 1175 07 {16 ४९0, 02882९65 171 १111611 8171051 
९४67 51816 &०१ 18 70076866 85 ऽए्एला16 व7त्‌ (4058011९. | [7 116 0751 
1४710 07 {16 3600710 ०01८ 9 {6 रर1£ ४९48, 4.11 18 ९2116 116 7णाला 
116 "011४756, 1116 [070 9 पाला), {76 136 182, 116 शल्य, 116 07006, 
106 5010, 1716 {तलात्‌ 9 €, 18 211 116 0, 2710 7127165 07 106 01675 
276 0181116 18196 10 ^हा1. {1478 15 (06[6012160 85 11€ 8110118&651 
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इसका सारांश यह दहै कि प्रत्येक वैदिक कवि वा ऋषि न स की ् 

करमे लगता है तव उसी को स्वेक्कष्ट बताने श्रौर उसके अन्दर स {8 व 

को समाविष्ट करने का प्रमल्न करता है। वेद के अनेक देसे भक्तो को पाता ` बहुत सु 


ठ ं द | च्छग्वेद के दितीय 
? तं प्रायः प्रत्येक देवता को सवते श्रौर पूणं ताया गथा है 
8 त में ह को सव मनुष्यों का बुद्धिमान्‌ द 1 भ 
शासक, मनुष्यों का पिता, भाई, पुत्र ग्रौर मित्र कहा ( भया ह श स स 
शक्तियां शौर नाम स्पष्टतया उसकी मानी गई है । इचः को सुव 
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श्रौर ब्राह्मणो मे माना गया है ग्रौर ऋग्वेद के एक सूक्त कौ तान यही है कि-- 
“विशष्वरमादिन्दर उत्तरः" 

सोम के विषय भेंकहागपादहै कि वह्‌ महान्‌, सव का विजेता, संसार का स्वामी 
है । वह लोगो कौ श्रायु को दीधे करने का सामथ्यं रखता है श्रौर पृथिवी तथा प्राकाशि 
का उत्पादक है । वही अ्रग्नि, सूये, इन्र, विष्णु इत्यादि सवका पदा करने वालादहै। उस 
से श्रगले ही वरुण देवता के सूक्तम ऋषि कौ दुष्टिमे वरुण ही सवसे वड़ा श्रौर सर्व 
शक्तिमान्‌ है । 

इस वाद के लिए जिसे उसने वैदिक धमं की एक विशेषता समा, प्रो० मैक्स. 
मूलर ने हीनोथीदूज्म यह नाम घडा । इस का तात्पयं यह है कि श्रनेक देवों मे से प्रत्येक कौ 
ही उस समय जब कि उसकी स्तुति की जा रही है, कवि सवते वडा श्रौर स्वतंत्र, सव॑. 
शक्तिमान्‌ समता है । उस स्तुति के समय वही एकमात्र, स्तोता वा भक्त फे मन में विद्यमान 
होता है । 


क्या उपास्यश्रेष्ठतावाद वेदों में पाया जाता है ? 


भरव हम निष्पक्ष मावसे दस वाद की विवेचना करना चाहते हं । हमने वैदिक 
एकैश्वरवाद के समथन मे भ्रत्यन्त स्पष्ट मन्वों का पहले उत्लेव किया हि, जिनका श्रय 
कोई श्रयं सम्भव ही नहीं है ग्रौर जिनके विषय मे कहा गया है कि-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुवा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । 
क. १. १६४. ४६। 
“सुपण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति" । 
छ. १०. ११४. ५। 
श्यो देवानां नामघाएक एव \ 
ऋ. १०. ८२. ३ । यजु. १७. २७ । प्रथवै. २. १. ३। 
“न द्वितीयो न तृतीयचतुर्था नाप्युच्यते" 
स एषः एक एकवुदेक एव ।' 
"एक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः' श्र. २.२. १॥ 
एक एव नमस्यः सुशेवः" । प्र. २.२.२। 
र्यात्‌ वह॒ परमात्मा एक ही है । २, ३, ४,५, ९, ७, ८, &, १० खवर नहीं । वह 
एक ही है श्रौर वह एक दही सव मनुष्यो के लिए पूजनीय है । उस एक दही को ज्ञानी लोग 
इद्र, मित्र, वरुण, ्रग्नि, मातरिरवा, यम श्रादि भ्रनेक नामों से पुकारते है । प्रघानतया इत 
देवों कै नामों को वारण करने वाला वह एक ही परमेश्वर है । 
एसी श्रवस्था में वेदो को विशुद्ध श्रोर स्वाभाविक रूप मे एकेशवरवाद का प्रतिपादक 
न मान कर हीनोथीइज्म की कल्पना करना केवल पक्षपातसूचक है श्रौर वस्तुतः ऋषियों को 
भ्रूठा श्रौर खुशामदी टट्ट्‌ बताना है । जव ॒वेद-मन्नों मे श्रग्नि को सम्बोधित करते हृए 
ऋवेद कै द्वितीय मण्डल क प्रयम सूक्त मे (जं प्रो मक्समूनर ने कहा है श्र अन्यत्र मी) 
स्पष्ट कहा है कि-- 
त्वमग्न इन्द्रो वषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः 1 
सवं ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विषरतः सचसे पुरन्ध्या ॥ 


च. २. १:३। 
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त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईडचः। 
व्वसर्य॑मा भवसि यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देवभाजयुः। ऋ. २. १.४। 


त्वमभ्ते स्रो श्रसुरो महो दिगस्त्वं शर्धो मारुत पृक्ष ईषिषे । 
त्वं वातेररुणर्यासि शंगयस्त्वं पुषा विधतः पासि नु त्मना॥ 
क. २. १. ६॥ 
त्वमे द्रविणोदा श्ररंङृते त्वं देवः सविता रत्नधा श्रसि। 
त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुद॑मे यस्ते ऽ विधत्‌ ॥ 
ऋ. २. १. ७॥। 


्र्थात्‌ तू ही इनदर, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, वरुण, मित्र, श्रयंमा, स्ट, पुषा, द्रवि- 
णोदा, सवितादेव ग्रौर भगदहैतोक्योन मानाजाये किये सव नाम प्रधानतया उस एक 
ग्रग्निपदवाच्य सर्वज्ञ परमेश्वर के हैँ प्रर ये सव उसके प्रनेक गुणों को सूचित करते है। 
जते कि परिवार मे एक ही व्यक्ति को ञ्ननेक सम्बन्धो के कारण भिन्न-मिन्न व्यक्ति पिता, 
चाचा, दादा, भाई, मामा दत्यादि नामों से पुकारे वसे एक ही परमात्मा के श्रनन्त गुणों 
को सूचित करने के लिए ये श्रनेक नाम प्रयुक्त किये जते है । जव ज्ञान स्वल्पके रूपमे 
उसका स्मरण किया जाताहैतो उसे रग्नि कहा जाताहै, उसकौ परमरवयसम्पन्नता 
दिलाने के लिए इन्ध, सर्वैव्यापकता दिखाने के लिए विष्णु, वहं सवसे बड़ा है + यह सूचित 
करने के लिए ब्रह्मा, ज्ञान का श्रधिपतित्व दिखाने के लिए ब्रह्मणस्पति, सर्वोत्तिमता भ्रौर 
पापनिवारकता सचित करने के लिए वरुण, सव के साथ प्रेम द्योतित करने के लिए मित्र 
न्यायकारित्व को सचित कराने के लिए प्र्य॑मा, दृष्टो को रुलाने वाला ग्रौर प्ाणदायक्‌ यह्‌ 
प्रकट करने के लिषु्रधुर शुद्र, समस्त ज्ञानादि धन का देने वाला वहु परमेदवर है यह 
दिखाने के लिए द्रविणोदा, सर्वोत्पादक श्रौर सवंप्रेरक वह प्रकाशस्वरूप जगदीरवर है यह 
सचित करने के लिए सविता देव भ्रौर उस कौ भजनीयता प्रकट ष करने के लिएभग शब्द्‌ 
का उसी एक परमेर्वर के लिए प्रयोग किथा जाता है । वेद मन्त्रो मे जब सोम के विषयमे 
कहा है (जसा प्रो° मैक्समूलर ने स्वयं बताया है) कि-- 
त्वत्रिसा श्रोषधीः सोमविश्वास्वमपो श्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातन्थोर्वन्तरिक्षं॒स्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं ॥ 
क. १. ६१. २२ तथा साम. मं. ६०४॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां, जनिता दिवो जनिता पृथिग्याः। 
जनितागनेजंनिता सू्ंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
ऋ. €. ६६. ५ तथा साम. पू. ५. ६. ५। 


रथं प्रुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो शरषंति । 
पतिि्वस्य भूमनो व्यस्यद्‌ रोदसौ उभे ॥ 

ऋ. €. १०१. ७. तथा साम. पू- ५. ८- २। 
तयो को, इन जलो श्रौर गौवों को 
ज्योतिसे सारे अन्धकार को दुर 
पृथिवी, भ्रग्नि, सूये, 


मर्थात्‌ है सोम । तूने ही इन श्रोषधि वनस्पति 
उत्पन्न किया दै, तू सारे ग्र्तरिन् मे व्यापक म्नौर अपनी 
करने वाला है । सोम उत्तम बुद्धियों का उत्ादक है । वही भ्राकार 


वायु इत्यादि का उत्पन्न करने वाला है। । 
8 यह्‌ सोम ही पष्टिदायक होने से पूषा श्रौर सेवनीय होते सेभगहै। यह सारे संसार 


का स्वामी श्नौर सब लोकों में व्यापक है । 
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तो कौन एेसा मूखं भ्रौर जंगली से जंगली भी व्यविति होगा, जो सोम ग्रौषधिको 
सूयं, चन्द्र, पृथिवी, श्राकाज्ादि का उत्पादक माने ? क्यों न स्पष्टतया यह स्वीकार किया जाये 
कि सोम शब्द यहां शक्ति के स्रोत भगवान्‌ का वाचक है ्रौर उसी के गरणे का यह सव 
वंन है । श्रग्नि, श्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रहम, भ्रापः, प्रजापति ` इत्यादि पदवाच्य 
प्रधानतया वह एक परमेइवर ही है इसका ऊपर ऋभ्वेद से उद्धत मन्त्रों के श्रतिरिक्त 
्रन्य भौ वेदों के सेकडों मन्तो मे प्रतिपादन है । उदाह्रणाथं यजु. ३२. १ निम्न मन्व 
देविए-- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्तं तद्ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 

इस मन्त में स्पष्टतया बताया गया है कि वही एक ब्रह्म ज्ञानस्वरूप होने से श्रन्ति, 
भ्रविनाशी होने से रादित्य, संसार को गति देने वालाहोनेसे वायु (वा--गति. गन्वनयोः) 
नाल्लादक वां श्रानन्ददायक होने से चन्रमा (चदि-श्रा्वादे) शद्ध स्वरूप होने से शुक्रः 
(शुचि र्‌-पुतीभावे) सवसे बडा होने से ब्रह्म (बृह- वृद्धौ) सवैव्यापक होने से श्रापः प्रौर 
सारी प्रजा का पालक होने से प्रजापति के नामसे पुकारा जाता है । 

इसका भावाथ यह नहीं है कि भिन्न-भिनन देवों को पृथक्‌-पृथक्‌ जानते हुए मी उनकी 
खुशामद करने के लिए ऋषि उन्हू वड़ा वता देते है प्रत्युत वे यह जानते कि ये सव 
श्रनि, श्रादित्य, वायु, चन्द्रमा श्रादि नाम प्रधानतया उस एक परमेश्वर के श्रनेक गुणों के 
सूचक हँ । वह एक परमात्मा ही पूजनीय है । श्रथवं वेद १३. ४. ५ श्रौर ५ मन्त्र स्पष्टतया 
इसी भाव को सूचित करते है कि वह्‌ एक ही परमेदवर श्रय॑मा, वरुण, सद्र, महादेव, प्रमि, 
सूयं, महायम भ्रादि नामों से कारा जाता है । ये सब नाम उस परमेश्वर के अ्ननेक गुणों को 
सुचित करते है । मन्त्र निम्नलिखित है { 

सोभ्येमासघरुणः स श्रः स महादेवः । धरथवं १३. ४. ४। 
सोश्रभ्निः सउ सूरेः स उ महायमः। श्रथवं १३. ४. ५। 


„ प 15 16 8तपा1015172167 1051166, € 15 16 071 096 ग 0 
10106, प€ 18 116 08511867 ० 6भ्‌]त०लाऽ 200 प्€ 15 116 37ए7न06 1110114. 
प्र} ^ हणा (11९ 56176187 ७०१), ८ 15 एला1]४ 872 (€ [1774116 
7 21), ण्ला7$ € 15 06 14218 ४8708 (16 £27681687 4 077111115172107 0 
1०51166). 

भ्रग्निकेनामसेप्रोऽ मेक्समूलर द्वारा उद्धृत ऋग्वेद २. १कै मन्त्रों से ज्ञानस्वरूप 
परमेदवर का वस्तुतः ग्रहण है प्रौर इसीलिए उसे ब्रह्मा (चतुद वेत्ता तथा सवसे बडा-- 
ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ऋ. २. ९. २) ब्रह्मणस्पतिः श्र्थात्‌ ज्ञान भ्रथवा लोक 
लोकान्तरों कृ स्वामी वृहत्या वेदवाण्या श्रथवा बृहतां लोकानां पतिः । नमस्करणीय। 
(५ (त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः-ऋ. २. १. ३) श्रयंमा श्र्थात्‌ न्यायकारी 
इत्यादि नामो से पुकारा गया है। कोई मसं से मूखं जंगली भी इस भौतिक श्रम्नि को 
चतुवेद वेत्ता श्रौर ज्ञान का दाता, न्यायकारी इत्यादि नामों से नहीं पुकार सकता । इस 
प्रकार मन्त्रो के वास्तविक ब्रथंकोन समभ कर्‌ पक्षपातवरा घ्रो० मेक्समूलर तथा उनके 
प्रनुयायियों का विशुद्ध एकेरवरवाद को वेदों म न मानते हृए हीनोथीदज्म श्रादि मनधघड़न्त 


वादों का प्रचलित करना स्वंथा ब्रनुचित तथा अज्ञान व पक्षपात का सूचकही है। 


प्रो° मेक्समूलर के इस नवीन वादसे रोप के श्रनेक विदानो ने भी मतभेद प्रकट 
करते हए वेदों में विद्युद्ध ६ को स्वीकार क्या, जैसा पहले भ्रनेक उद्धरण देकर 
बताया जा चुका ह । दूसरे 7४८ २१९९० पय्‌ एत [रथृह्कण्य के तेलक ९१८० 
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जसे विदानो कै वैदिक एकेडवरवाद कौ तौ स्पष्टतया स्वीकार नहीं किया श्नौर वदिक देवताग्रों 
के विषय में वहुत-सी ब्रशुदध कल्पनाएं कीं (जसे हम इसी प्रध्याय मँ वैदिक देवताभ्रों पर 
विशेष विचार करते हुए दिखा्येगे) तो भी प्रो° मैक्समूलर क इस नवीनवाद (अ९००लंशप) 
की निम्न रब्दों में समालोचना की-- 

(076 7100ला 80018785 40 7101, 0 फद्एला, 007510८ 1115 7786 
80 76ध71:4016 85 48> णाल 61त. ल 1283470 11 17076 1 
० 0९110 11067156, 09 एता 2 51786 770260106त € ६० णन 16 ४5 
17४01618, वला 11187 21 ९४10666 11181 {76 एवल दलप] वत्त 181 
116 &०१ एशा0ाा 16 ३5 ला 7९एलालालं7हट ५३§ 116 ऽपलां०ाः ग 9] 0 लऽ." 


16 1२1९४९५8 800 ४८५1५ रला1&100 0४ ^. €. 2४0 एपणांअल्त्‌ 
0४ € (71151187 [ला वाणा §0ल८।र$ 07 [ताव [.जात0०॥ & 1090725, 1913. 

मर्थात्‌ भ्राधुनिक विद्वान्‌ इस आदत को इतना उत्लेखनीय नहीं समते, जितना 
प्रो° मेक्समूलर ने समभाथा। वे इसे कवियों की ग्रतिशयोक्रिति का एक प्रकार समभते है, 
जिससे गायक जिस देवता का भ्रावाहन करताथा उसे ही बढा-चढा कर वंन करता था 
नकि यह इस वात का प्रमाण है (जंसाप्रो° मैक्समलर ने बताया) कि कवि इस वात का 
का था कि वह्‌ जिस देव की स्तुति कर रहाथा उसे ही वह सर्वोपरि समभता था, 
त्यादि । 


हम क्लेटन श्रथवा उस जसे म्रन्य विद्वानों के विचार से भी सहमत नहीं कि कवियों 
की श्रतिशयोकिति कै कारण एेसे वंन पाये जाते है, क्योकि इन्द्र, मित्र, वरुण, श्रग्नि, यम, 
सोम श्रादि सब एक परमेश्वर के नाम मानने पर (जंसा वेदों मे “एकं सद्िप्रा बहुधा 
वदन्ति” “एकं सुपणा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति” “यो देवानां नामवा एक 
एव'' इत्यादि मन्त्रौ द्वारा बार-बार बताया गया है) कवि सुलभ ग्रतिशयोक्ति का प्रश्न नहीं 
रह जाता । 

भारतीय सप्रसिद्ध योगी श्नौर विचारक श्रीयत श्ररविन्द श्रौर २18४९08 11५61160 
के लेखक श्री द्विजदास दत्त 10. ^. ^. २. २. ^. ©. भूतपूव प्रिन्सिपल चटगांव कालेज ने 
्रो° मैवसमूलर श्रादि द्वारा अभिमत इस हीनोथीडइज्म की एेसी युक्तियुक्त प्रबल समालोचना 
कीहै कि हम उसके मूख्थाशषों को उद्धृत किये विना नहीं रह सकते । 

श्रीयुत श्ररविन्द द्वारा हीनोथीइज्म क श्रालोचना 

(04982708. 876 (16 ४९१९" पर दिसम्बर १६१६ के वेदिक मंगजीन (४९०९ 

11288270) म लेख लिखते हुए जो पीचे से 722#21127168 88716172. {1191८ नामक 


पुस्तक में पूस्तकाकार प्रकाशित हुश्ा, श्री श्ररविन्द ने लिखा-- 

<न 186 15 106 71810 09111४6 185४6 10 1018 7781767 1 
41 17167612 07 ४९११ 08 81870 07 811 0४ 115 ९6117] 06601101 
07116 ६016 76116107 270 116. 9770 प्८ 0 50ए007॥ „21467 10 1८ 0 106 
17016 6४06०06 ग 106 ५६08 1056]. प्ल € 10292782 ऽ ४1615 व016 61687, 
118 0081107 17-@ण्टा ००1९. 116 ४९016 09708 876 0080160 10.116 
©76 21 णावा 1191 1211165, 1147069 1161) 276, 1560 876. ९४६ 06510 
€0 10 @7685 पछांऽ १०111165 406 70675. ४/8 11115 00106716 2 102४2 
1187028 27017879 0006670 {€ (प ग 118 0 100 17हलण्पठछ§ 
17881721107 ? त 

ष ०८ 9 211; 11 15 (76 चला 88 लप 0{ 106 #९04 118. 

07 ल्व ऽ1@11 52268" 1101 106 18707401, 71110 ण, 01 116 56678, 

116 ल 0 10010६6 50९816 0 10 72719 ४१88० 99 17072, 95 (818, 88 


14814711 981, 88 ^£. 
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716 616 रि18#}8 60201 6णाल$ {0 2५6 तातो 8071610}7 
{7617 0ा1 76118101, 71076, 167 ए5 1006 {1911 1२०10 07 742 ााए01[ला 
15 0181 106 1616४. 


४/6 276 20876 10 710तला० 56101975 {181 2४१2४ {7011 {1 
018 1४707, 176४ 5४, ५25 8 1816 ए700प्ला1©0. गऽ [गलाः 10९ 
©070765868 ४111 50 01647 8 0106, 71086 ए? 5071610 77 (£ 9) 
7110 07 ए३5 8071706 0 11056 12101871 0716-9019 [11705 81-101- 
51170675, 8८ -ण 01811006 {0 [लए ८णाणाल्त आत्‌ 01110506 
0181 लाला1168. 801 17081100 {06 ४६8 € 8४6 6011077118107% 1775 
810 60076851018. ^£01 07 [7078 07 2701]1€ः 18 624016881 1111160 28 0116 
9111 2]] (16 0767 2०08. 4.71 00012778 811 01167 १1४1716 00 फलाऽ (7 
7056, 116 4 9ाण§ऽ 276 १6७८11९0 25 211 1116 &005. 076 0611 15 804. 
76860 0 116 11877168 07 0111675 98 ८]] 25 1115 0/1 07 11051 (0ाप्पाना$, 
16.15 £1ए€ा 28 1070 276 1010 9 116 पाण्ला§6€, 31{7एण165 011 27070- 
11816 10 {€ 5णा€€ एला. 40, एण 11081 (41101 07217 10110 
11681, 7781 107 71687 {116 ०7577 016; 16 ए§ 171 2 77६ 016, 
९811 11 16011650, 270 8110056 181 116 {२5115 ५10 701 716811४ 06116४८ 
1पत्‌72 07 48271 {0 ए6 116 ऽपएला1€ 0611, एष। (६६6 211 &०५ 07 एला 
200 98 8710} 07 16 1107106, 6118708 11187 16 0181६ [६८] 112 71016 18116164 
270 167 8 71076 €2610४5 687 {0750 0/ए6ा००16 8 (पाला | एए। ॥, (| 
8001 101 116 {00708110 ०7 ४९९ 1000801 6 7181078] 0706 
18106 11811 1105 76५ 92816 10781708115 0 [ला०लंऽ ? एला), ८०ब४5६ 
ए्ा7110 ४९ 0270871275 000} 701 0085101४ 18ए€ 73€1 10 5011 1181 6010९60 
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९ १७०४ 
210 {1}§ 


6४106706, 
2 १7100 1 
ला 474 


1033/308708 87त्‌ 16 ४९08 ए ऽतं 47810, ?. 17-18. 

हस महत्वपूरं उद्धरण का तात्पयं यह्‌ है कि इस विषयमे सबसे मुरूय विचार 

शीय चीज्‌ कौन-सी है ? वेदों की किसी भी व्यास्या की सफलता वा श्रसफलता इस बात 

पर श्राश्चित है कि उसमे वेद-प्रतिपादित धमं को केन्द्रीय भावना क्या है व वेदों द्वारा प्रति 

पादित प्रमाणा उस भावना की कहां तक पुष्टि करते है । यहां पर दयानन्द कै विचार 

भ्रखण्डनीय है । उनका भ्राघार दृढ़ एवं स्थिर है । वेदों की ऋचाश्नौ में एक ही परम देव क 

श्रनेक नामो द्वारा गीत गाये गये है जो उस परमदेव के श्रनेक गुणों व. शावितयों क प्रदर्शनं 

के श्रभिप्राय से प्रयुक्त किये गये है । क्या दयानन्द ने श्रपनी पाण्डित्य षु स्वच्छन्द कल्पना 
से इनका प्रयोग किया है ? कदापि नहीं, यह तो स्वयं वेदों का स्पष्ट वचन चि~ 


"एकं सब्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः" 1 


ऋ. १. १६४. ४६। 

रथात्‌ उस एक ही परमेरुवर को तत्त्वदर्शी ऋषि ज्ञानी ऋषि- इन्द्र, श्रग्नि, यमः 
मातरिद्वा श्रादि श्रनेक नामों से पुकारते ह] श्रतः हमे इतनी श्राज्ञा तो अवश्य करनी 
चाहिए कि ऋषि, श्रपने घमं के विषयमे रौ या मेक्समूलर श्रादि से ्रधिक जानते 
भ्रौर यह है सत्य, जिसे वह्‌ जानते थे । 





म 


१३५ 


हमे यह पता है कि ग्राधुनिक (पाचात्य) विद्वान्‌ इस प्रमाण सै कंसी तोड-मरोड़ 
कर वचते हैँ > उने का कहना है कि इतने उन्नत विचारों वाले मन्त्र उस समय के प्रायो 
के विचारोंमें कभी नहीं श्रा सकते थे, जिनमें इतनी दृढता के साथ एकेरवरवाद का भाव 
प्रकट किया गया है । यह बाद कौ रचना दै। यह्‌ भी सम्भव है कि यह विचार उन 
प्रज्ञान, श्रग्निपूजक, सूर्॑पूजक, प्राकारापूजक प्रार्य के मनमेभीपेदान हुभ्रा हो ग्रपितु इस 
विचार को उन्होने ग्रपने सुसम्य तथा दाडंनिक शत्र द्राविडं के दशेन से श्रपना लिया हो । 
परन्तु इस विचार के पोषक प्रमाण वेदों के समस्त स्थलों में प्राप्त होतेह वऋचाग्नौमे 
इस प्रकार के ग्रनेक वर्णन प्राप्त होते हैँ कि श्रग्नि ग्रथवा इन्द्र या श्रन्यदेव एक ही महादेव 
के प्रतीक ह । रग्नि ग्रपने प्रन्दर श्रन्थ सव देवों की शविति रखता टै--मरुत्‌ का सवदवमय 
वन श्रनेक स्थानों मेँ उपलब्ध होता है । एक देव जहां श्रपने नाम द्वारा सम्बोधित होता 
है, वहां न्य ग्रनेक नामां द्वारा भी उसका प्राह्वान होता है । प्रायः एेसा देखा गया हैकि 
एक-एक देव को विद्व का पति या राजा मान कर उस की स्तुति प्रादि की गई दै उसके 
लिए उन सव विशेषणो का प्रयोग क्रिया गया है, जौ परमदेव के लिए ही होते है । ग्रोह । 
परन्तु एसा नहीं हो सकता । एेसा प्रथं नदी होना चाहिए । इसका अ्रथं यह्‌ विव्कुल नहीं हाना 
चाहिए कि एक ही ईङ्वर की पूजा की जाये गराग्नो हम इसके लिए एक नया शब्द घड लं 
ग्रौर यह्‌ कल्पना करे कि वैदिक ऋषि वास्तव मे श्रग्नि, इन्द्र श्रादि को परमदेव नहीं मानते 
थे । किन्तु वे प्रत्येक देव को उस समय के लिए ही (जव उस कीस्तुतिकी जा रही हो) 
परम देव मान लेते ये, ताकि सम्भवतः वह्‌ श्पनी खुज्ञामद को पाकर दन ग्रतिशयोवितपूरं 
स्तुतियो को ध्यान से सुने । परन्तु वैदिक विचार को स्वाभाविक एकेरव रवादं क्योंन माना 
जाये ? इस नवकल्पित हीनोथीदल्म के भूत की क्या श्रावश्यकता है ? हां, वयो भ्रादिकाल 
के लोग श्रसभ्य ये श्रौर उन में इस प्रकारके विचारों कापैदा होना श्रसम्भव था | श्रौर 
यदि हम उन श्रसभ्य लोगों को इतना विकसित मान लें तो विकासवाद का सिद्धान्त नष्ट 
भ्रष्ट हो जाता है, जिस पर पाश्चात्य विद्वानों ने संसार का श्रपना क्रमिक विकासं घोषित 
किया है । सत्य को चादिए कि श्रपने को छिपा ले, सामान्य बुद्धि भी उन के मागं से श्रलग 
हो जाए, जिस से उनके सिद्धान्त संसार म सफल हो सकं । यहां पर मेरा यह मूल भ्रष्न है 
कि मूल वेदके साथ विना किसी उलन के सीधे ग्रौर साफ तौर पर कौन चल रहा है-- 
दयानन्द वा पाइचात्य विद्वान्‌ ? 

सुप्रसिद्ध विचारक ओ्रौर योगी श्री श्ररविन्द की हीनोथीदज्म की यह्‌ यु्तियक्त 


भ्रालोचना बहुत ही प्रभावोप्पादिनी है इसमे सम्देह नहीं हौ सकता । 


शरी द्विनदास दत्त द्वारा प्रालोचना 

९11०6 नामक पुस्तक के लेखक श्री द्विजदास दत्त 14. 4. 
4. 1२. ^. ©. भूतपूव प्रिन्सिपल चटरगाव कालेज लिखित समालोचना को उद्धृत करना 
चाहते है, जो श्री श्ररविन्द के समान ही प्रबल है । द्विजदास जी लिखते है-- 
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25 18116710 5/6007181118 07 ८०४4701 11875, ४९१० 60णाण 681 6201 81816 
2०0, 25 {06 076€ ऽणला0€ 8618, 071 10 2९61 17 7810 9 1181 ६०५, 
1600108 2४ {116 54106 11706, 1111 16 ५28 7107 16111 116 1710. ##€ 281 
116€ 7682067 11705617 10 1०५86 10611 1167 116 {101 200768868 10018 
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌' (१र1£. 1-57-8) 110 14, ५ 5 ५ 
109 721 { 6 51911 7०60616 09 1012196 07 06106 11670 106 
८ गी दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते" (18. 7. 


1218101 8007688 17078 (नत्वावा ब्रन्य। ।९< 
:2, 22) १, ९. पल्ला 17 7९व४९०, 707 17 116 68110, 185 20064760 07 808] 
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87768 9 076 111८6 7066; 1€ [रऽ †5 8 16710116151, 8 0456 1577 2116६. 
€7 ० [पत72, 07 8 [76 707017€75{ तन्लध7 171८ पव पावाावतं नू .2 6[918 
11 4191718, 07 [., 5791168 181102 (२12४९02 07४61164 0# [५/1] [85 1041 
14. ^. ^. २. ^. ©. ?. 140-141) 

्र्थात्‌ प्रो° मेक्समुलर के हीनोथीइज्म विषयक श्रारोप के विषय मे जिससे तात्प 
कई स्वतन्त्र देवों का ग्रथवा पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्म समान देवों का हैः हमारा कथन यहहै करि 
इस मं ऋषियों को वुशामदी टट. दास श्रथवा मीरः श्रसत्यवादी के खूप मे मानना पड़ता है, 
जो प्रत्येक ्रलग-ग्रलग देव को एक सर्वो्करष्ट परमेश्वर कट्‌ सक्ते थे, इसलिए किवै उस 
देवकेफ्रोध से वच सके, जव कि वे यह्‌ जानतेये कि वै सत्य नहीं कह रहे । हम स्वयं 
पाठकों से पूना चाहते है कि वे इसका निर्णय करे कि जव ऋषि इन्द्र को सम्बोधित करते 
हृए कहता है “न हि त्वदन्यो गि्वंणो गिरः सवत्‌ । ऋ. १। ५७] ५।'* म्र्थात्‌ तेरे ्रतिरिक्त 
मेरी स्तुति का पात्र श्नौर कोई नहीं ग्रभवा जव ऋषि कहता है (न त्व वां श्रन्यो दिव्योन 
पाथिवो न जातो न जनिष्यते । ” ्र्थात्‌ न प्राकामेंश्रौर न पृथ्वीम कोर्ईहैया होगा, जो 
तेरे समान हो । ऋषि हीनोथीडइज्म को मानने बालां प्रथवा सीधे शब्दों मे इन्दर का एक नीच 
शटा खुशामदी है प्रथवा सच्चा एकेश्वरवादी है जो मुहम्मद के समान ही यह घोषणा करता 
है कि परभेदवर एक ्रौर ्रनुपम है। इसकै श्रागे इस मनघडन्त॒ वाद की विस्तृत प्रबल 
समालोचना करके श्रीथुत द्विज दास दत्त जीने उन सैकड़ों मन्तो का निदेश करते हए जिन 
मे स्पष्ट एकेवरवाद का प्रतिपादन है, लिखा है-- 

४/९ ५०४] 851 176 168तलः 2150 ॥० 866 116 {0110010 1359९65 
86816760 07080651 {1170181 ०॥ 8] {€ 19९748195 ० (16 [२1६१८0०. 

1-21-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2-3-8; 2-12-5, 8, 9; 2-13-6; 2-16-1, 2; 2-17- 
व 1 101; 3416-2; 3514; 3538; 11.51.327 
5-32-9; 5-40-5; 5-85-6; 6-18-2; 6-22-1; 6-30-1; 6-36-4; 6-45-2; 6-47-18; 7- 
23-5; 7-98-6; 8-2-4; 8-13-9; 8-15-3; 8-24-19; 8-30-10; 8-58-2; 8-70-5; 10-5-1 
10-31-7-8; 10-82-3, 8-90-2, 3, 4, 8-1 14-4, 10-121-12, 3, 8. 16. 

(२18४९09 0४या९त ए. 184) 

यह ऋभ्वेद के एकेश्वर प्रतिपादक मन्त्रो की भिन्न-भिन्न मण्डलों से एकत्रित सूची है, 
जिसे परिश्रमी पाठक देखकर स्वयं लाभ उठा सकते हँ । यह सूची इस लिए बनाई गई है 
कि किसी पाश्चात्य वा दूसरे विद्धान्‌ को यह कहने का साहस न हो कि केवल ऋग्वेद के 


है । वह यह कि 116 २१९४९५२ ००0 ९0१० रनाय के लेखक ^. ©, (णते 


( 4४ 07 ४९076 ©005” विषयकं तृतीय श्रघ्याय मे वैदिकं देवं के विषयमे 
खा ह- 
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ता यह दहै किदेवोंका वार-वार निदेश होने पर भी उन व यत देवों 
के स्पष्ट वंन र प्रभाव है । वैदिक देवों का स्पष्ट चित्रण कहीं नहीं पाया जाता। एक 
के ण का दूसरे मे समावेश हो जाता है। सावारणतया, यह्‌ कह्‌ सक्ते दै कि वेदिक 
देवताग्रो का चरित्र कु विशेष गणो से मिल कर वना है, जो सभी मे पाये जाते ह+ 
उदाहरणाथं प्रकाश, दाविति, करुणा, दयालुता, बुद्धिमत्ता इत्यादि सामान्य गुण उनकी विशे- 
ताभ्रों को ढक देते है इत्यादि । वास्तविक वात यह है कि जिन्हं स्वेथा पृथक्‌ _ स्वतन्त्र देवता 
समाजा रहार वे पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त देव है ही नही, एक ही परमेर्वर के ्रनेक गुण 
तथा शवितसूचक नाम है इसी लिए इनमे भेदक विशेष चिह्न दिलाई नहीं देते 1 यह्‌ बात 
वैदिक एकैदवरवाद का ही समथेन गनौर हीनोथीदज्म का खण्डन करने वाली है। 


वैदिक देवता 


श्रव तक इस प्रध्यायमें जो कुछ लिखा गया है उस के साथ वैदिक देवों का बहुत 
म्बन्ध है, ग्रतः उन पर्‌ निष्पक्ष माव से विचार करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इनके 


कृ स 
न्तियां वेद ग्रौर वैदिक घमं के विषय में उत्पन्न 


श्रथ श्रौर स्वरूप कोन समभने से श्रनेक ध्रा 
हो गई ै। 
““देव"' क्ञव्व कौ निरुवित-- 

देव शब्द दा, युत्‌, दीप्‌ श्रौर दिवु इन धातुग्रों से यास्काचायं कृत निरुक्त मे बनाया 


गया है। 


“देवो दानाद्‌ वा दौपनाद्वा द्योतनाद्‌ वा दयुस्थानो भवतीति वा” 


यो देवः सा देवता (निरक्त ७. १५. ) 


इसके भ्रनुसार ज्ञान, प्रकाश, दान्ति, श्रानन्द तथा सुख देने वाली सब वस्तुग्रो को 
देव के नाम से कहा जा सकता दै । इसी लिए यजु १४। २० में कहा गया है कि-- 
प्मर्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा दैवता वसवो देवता र्द्रा देवतादित्या देवता 


मरतो देवता विषवेदेवा वेवता बृहस्पतिर्ेवतेनद्ो देवता वरुणो देवता 1 यजु ० १४. २० 

यहा रग्नि, वायु, सथं, चन्द्र, वसु, खट्‌, रादित्य, इन्द्र (वियत्‌) इत्यादि को देव के 

नामसे पुकारा गया है, किन्तु इसका यह्‌ ग्रथं नहीं कि.इन सव कौ पूना करनी चाहिए । 
पूजा के योग्य तो एक स्वंग्यापक, सव॑ज्ञ, भगवान्‌ हीहैजसेकि-- 

य एक इत्‌ तमु ष्टुहि कष्टीनां विचर्षणिः । पतिर्जज्ञे वुषक्रतुः ॥ 

तऋ० ६। ५५। १६ 


च्षणीनामिचं तं गीभिरम्यचं प्राभिः ॥ ऋ० ६।२२॥। १ 


यो मा रिषण्यत 1 
च शंसत्‌ ॥ ऋ०८।१।१] 
स्यो विक्ष्वीडचः ॥ श्रये २।२॥ ९१ 
एक एव नमस्य सुशेवाः दययवं २।२। १ 
विचार करते हुए दिखाया जा 


मन्त्रो के प्रमाणो से वंदिक एकेडवरवाद प्र € 
64 र वाले सत्यनिष्ठ विदानो के लिए 


देव शष्द का प्रयोग सत्यवि्या का प्रकाश करने णा ५ 
है, क्योकि वे क्ञान कादान करते दै प्रौर वस्तुम्रो के यथाथ स्वरूप को दीपित 


(कारित) करते ह) दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकातिगतिषु स 


य एक हव्यः 
माचिदभ्यद्‌ विश्षंसत सखा 
इन्द्रमित स्तोता वृषणं सचा सुते सुहुर्क्था 


दिष्यो गत्व भुवनस्य यस्पतिरेक एव नम 

















३ 


न 


त अ 





१३ 


घातु से जब देव शब्द बनाया जाता है तौ उसका प्रयोग जीतने की इच्छा रखने वातत 
व्यक्तियों विशेषतः वीर क्षत्रियो, परमेवर की स्तुति करने वाले तथा पदार्थो कां यथाथे रूप 
से वंन करने वाले विद्वानों (विशेषतः ऋत्विजो), ज्ञान देकर मनुष्यो को भ्रानन्दित करने 
वाले सच्चे ब्राह्मणो, प्रकाशक, सूय, चन्दर, ्रगिनि विचयुदादि वस्तुग्रो श्रौर कहीं-कहीं सत्य व्यव. 
हार करने वाले वश्यो के लिए भौ हो जाता ठै। इसके स्पष्ट प्रमाण वेदों के ग्रतिरिक्त 
ब्राह्मणग्न्थो मे भी पाये जाते ह । उदाहूरणाथं निम्न ब्राह्मण वचनो को उद्धूत करना इ 
प्रसङ्ग मे विषय के स्पष्टीकरणं आ्आावदयक प्रतीत होता है। 


(१) विद्वांसो हि देवाः ॥ शत. ३।७।३। १० 
(र) इया वं देवाः । श्रहैव देवाः श्रथ ये बराह्मणाः शत. २।२।२।६॥ 
बुशरुवांसोऽन्‌ चानास्ते मनुष्यदेवाः ॥। शत. ४।३।४४।४ 


(३) श्रथ है ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा शुश्नुवांसोऽन्‌चानास्ते सनुष्यदेवाः ॥ 
षड्विशब्राह्मण १। १ 


(४) एते वे देवा श्रहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः ॥ गोपथ उ. १।६ 
(५) श्रपहतपाप्मानो देवाः ॥ शत. २।१।३।४ 
(६) सत्यसंहिता वै देवाः ।। एेतरेय १। ६ 
(७) सत्यमथा उ देवाः ॥ कौषीतकी ब्रा. २।५ 
(८) युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विप्ष्चितः ॥ 

यजु° ११।४ 


इस मन्त्र कौ व्याख्या करते हए शतपथ ६।३।१। १६ में लिखा है, प्रजापतिहं 
वे विप्रो देवाः विध्राः। ब्र्थात्‌ परमातमा विप्र-तवसे बड़ा ज्ञानी है रौर ज्ञानी ब्राह्मण देव 
कहलाति है । देव शब्द के ब्राह्मणोक्त न्य ग्रथ 


(€) प्राणा देवाः ॥ शत. ६।३। १। १५ 
(१०) तस्मात्‌ प्राणा देवाः ॥ शत. ७।५।१।२१ 
(११) चक्ुदेवः ॥ गो. पू. २। १० 

मनो देवः ॥ गो. पू. २। १० 
(१२) ऋतवो वं देवाः ॥॥ शत. ७।२।४।२९ 
(१३) वायुरवे देवः ॥ जेमिनीयोष. ३।४।७ 


इत्यादि वचनो से ज्ञात होता है कि सत्यनिष्ठ विद्भानों को प्रघानतया देव नाम से 


कहा गया है तथा सुं, चन्र, वायु, ऋतु इत्यादि भी प्रकाशक ग्रौर लाभदायक होने से दैव 
कहलाते है । 


तेतीस देव 


वेद म श्रीर तदनुसार ब्राह्मणो म श्रनेक स्थानों पर तेतीस देवों का वणन भ्राता है, 
जिनके विषय में यह समा जाता है कि इन तेतीस देवों की पूजा का वेदों तथा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों मे विघान क्रिया गया है श्रौर इसी लिए वैदिक एज्‌ (८१० 4&<) श्रादि ग्रन्थी मे 
वैदिक धमं को श्रनेकेश्वरवादी (ए०्‌+पलऽ1९) वताया गया है, किन्तु इस विषय में कुछ 
विवेचन करने से पुव तेतीस देवताग्नों का बह्मणग्रन्थादि के भ्रावार पर निदेश करना श्राव- 
श्य्‌ प्रतीत होता हे । उसके पश्चात्‌ हम सप्रमाणा इस वातं को दिखा्येगे क्रि इन तेतीस 


१३६ 
देवताग्रौ छा उस परम देव के साथ जो एकमात्र पूजनीय श्रौर देवाधिदेव, देवों का प्राण॒ 
तथा देवों को ग्रमरत्व प्रदान करने वाला टै, वया सम्बत्य है । 


तंतीस देव स्कम्भ के ब्रद्ध समान-- 
यस्य जयस्तरंशव्‌ देवा श्रद्ध सवं समाहितः । 


स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥\ श्म. १०।७॥ १३ 
यस्थ त्रयस्तं्ञहेव! निधि रक्षन्ति सर्ंदा । 

निधि तमद्य को वेद यं देवा श्रभिरक्षय ॥ मं. २३ 
यस्य च्रयस्तरंशद्‌ देवा श्रद्ध गात्र विभेजिरे 1 

तान्‌ वै त्रयस्तरंशर्‌ देवान्‌ एके क्रह्यविदो विदुः श्न. १०।७। २७ 


इत्यादि मन्त्रौ मे तेतीस देवताश्नों का निदेश करते हृएु कहा गया है किये तेतीस 
देव जिसके श्रद्ध मे समये हए ह उसे स्कम्भ (सर्वावार परमेदवर) कहो । वही सवसे श्रधिक्‌ 
सुखदाता है । ये तेतीष देव, जिसकी निचि की रक्षा कस्ते है उस निधि को कौन जानता है ? 
ये देव जिस विराट्‌ शरीरर्मश्रज् के समान वनेर्हू उन तंतीस देवों को ब्रह्मज्ञानी ही ठीक 
ठीक जानते है, श्रन्य नहीं, दूव्यादि । रेते ही ततीस देवों का निर्देश ऋ० १।४५॥। २७, 
ठ । रद 1 १, ऋ. च । ३०।२, यजु. २० । ३६ इत्यादि मे पाया जाता है । 

ब्राह्मण ग्रन्थो में तेतीस उेवता 

बराह्मण ग्रन्थों मे शनक स्थलों पर तैंतीस देवों का निरदेश है जिनमें से निम्नलिखित 

विकञेष रूप से उल्लेखनीय है 


(१) श्रयस्विंशद्‌ देवताः ॥ ताडय ४।४। ११ 


(२) श्रयस्परंशद्‌ वं देवताः ॥\ 1 कौ. ८।॥६ 
(३) त्रयस्त्रिंशद्‌ वै देवाः प्रजापतिश्चतुस्तंशः 1 हत. १२।६।१। ३७ 
(४) त्रयस्तिंशद्‌ देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रंशः ॥ ताण्ड्य १०॥ १। १६ 


इस प्रकार के वचनो मे तेतीस देवताग्नों श्रौर चींतीसवें उनके नियामक तथा स्वामी 
प्रजापति परमेश्वर का स्पष्ट उल्लेख हे । श्रव इन तैतीस देवताश की गना को सूचित 


करने वाले कु वाक्यों को उद्धृत किया जाता दै -- 
प्रष्टौ वसवः ) एकाक खाः दरायज्ञादिव्याः इमे एव द्यावापुयिवी ्रयस्त्रिंशौ 
त्रयस्त्रिंशद्‌ वे देवाः प्रजापतिश्ष्चतुस्तरंशः ॥ शत. ४।५।७।२ 
र्यात्‌ ८ वसु ११ सद्र १२ शरादित्य चावापृथ्वी ये तेतीस प्रौर चौतीसवां प्रजापति 
परमेदवर । यही बात भ्रन्य ब्राह्मण ग्रन्थों मे थोडे-से भेद से पाई जाती है; उदाहरणा्थं-- 


(२) ताण्ड्य महाब्राह्मण ६।२।५ मे कहा गया है-- 
देवता वाव त्रयस्तरंसोऽष्ट वसवः एकाद रत्रा हवादादित्थाः प्रजापतिशव 


वषट्कारश्च ॥ र 
(३) एेतरेय ब्राह्मण २ । १८ । ३७ तथा ३। २२ मे भी ताण्ड महाब्राह्मण के समान 
वचन पाये जति ह -- 


भ्रष्टौ वसवः एकादस ररा द्ादशषाषित्या प्रजापतिवंषद्कारश्च ॥\ 


नां जापति कौ सना भी तती दनो म कर दी गई ह व इ 
श नमो मन श्रौरं शतपथ ब्राह्मण के वचनों मे प्रजापति को इन तेतीस देवों से पृथक्‌ माना 
गया हे ्नौर वही रम वेदानुकूल होने से भ्रविक मात्य है । किन्तु यहा प्रयुक्तं प्रजापति शब्द का 
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भथ यदियज्ञहो जसे कि शतपथ कै निम्न वचन सें तैतीस देवताग्रो कौ नाम सहित गराना 

करते हुए बतलाया गया है तो उसमें कोई श्राक्षेप की बात नहीं रहती । शतपथ बराह्मण का 

१४्न. ५ मे इन वसुर, खो, प्रादित्यों कौ गराना निम्न प्रकार बताई गई है-- 
जयस्विंशत्‌ त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयत्रिंशत्‌ इत्यष्टौ वसवः एकादा रुद्रा, 
हादशादित्याः त एकत्रिशत्‌ इन्द्रक्चेव प्रनावतिङ्च उयस्त्रिशादिति। कतमे वसव 
इति । श्रग्निहच पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं च श्रादित्यज्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि 
चेते वसवः एतेषु हीदं सवं वसु हितम्‌, एते हीदं सवं वासयन्ते तद्‌ यदिदं सवं वास- 
यन्ते तस्माद्‌ वसव इति । कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणाः श्रात्मेकादस्ते यद- 
स्मान्मत्यच्छरीरादुत्करामन्ति श्रथ रोदयन्ति तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रद्रा इति ॥ 
कतम श्रादित्या इति । द्वादशमाषाः संवत्सरस्य एत भ्रादित्याः, एते हीदं सवम्‌ 
भ्र।ददाना यन्ति तद्‌ यदिदं स्वंमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । कतम इन्रः । 
कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्तुरवेन्रः यज्ञः प्रजापतिरिति ॥ 


इसके भ्रनुसार ८ वसु निम्नलिखित दै- 


प्रगति, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, प्राकार, सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र, जगत्‌ के वसाने के कारण 
इनको वसु कहते है । ११ खरो से तात्पथं १० प्राण प्रौर वे प्रात्मा से दै, क्योंकि ये 
शरीर से निकलते हुए प्राणियों को रुलाते है । १२ श्रादित्यों से तात्पयं वषं के १२ मासोंसे 
है, क्योकि ये हमारी भ्रायु को मानो प्रतिदिनलेजा रहे हँ । इस प्रकार ये ८-1-११ {१२ 
३१ हए । ३२बां इन्द्र श्र्थात्‌ बिजली श्रौर ३३बां प्रजापति श्रथवा यज्ञ ये ३३ देव हैँ। जसे 
पहले लिख चुके हँ इन तंतीस देवों को मानने का यह यात्पयं कदापि न समभना चाहिए 


मे हम पहले स्पष्ट वेद मन्त्रों कै ्राघार पर बता चुकेहै। इस प्रकार भ्रग्नि, सूयं, चन्र 
भ्रादिको देव वा देवताके नाम से पकार लेने से वंदिक धमं श्रनेकैश्वरवादी वा 2०], 
1९19110 नहीं कहला सकता । 2०1४ 0ाथा8प्6 का भ्र्थ सुप्रसिद्ध 16475 70०02601 
श्रादि के ्रनुसार ०1४1]6ऽप 106 0060९ ० पाला 11197 076 600 ्र्थात्‌ 
एक से भ्रधिक ईदवर में विश्वास है, जो वेदिक घमं के सर्वथा विरद है । देवों का श्रधिदेव 
भ्रोर प्राणस्वरूप वह एक परम दैव ही है । दसके लिए निम्न मन्तवो कां उल्लेख पर्याप्त होगा 
(१) ऋ. २।२६।३में ब्रह्मणस्पति भ्र्थात्‌ ज्ञान के स्वामी के नाम से भगवान्‌ को स्मरण 
करते हए उसे “देवों का पिता” इस ख्पमें पुकारा गया है । 

स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पत्रर्वाजं भरते धना नमिः । देवानां यः पितरम 

विवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ ऋ. २. २६. ३। 

भर्थात्‌ जोश्दधा से देवों के पिता वा पालक उस ज्ञान के स्वामी परमेदवर की 
उपासना करता है उसका जन्म॒ सफल हो जाताहै। उसे उत्तम सन्तान, धनेरवर्यादि की 
प्राप्ति होती है। 

(२) ऋऋ. १. ३१. १ मे परमेश्वर को सम्बोषन करते हृए कहा है कि-- 

देवो देवानामभवः शिवः सखा ॥ 

भर्थात्‌ तरु सर्वानन्द-प्रदाता, सवप्रकाशक, परमेश्वर, सत्यनिष्ठ विद्वानों का कल्याणकारी 

मित्रहै। 

मन्त्र का अंग्रेजी में ब्रनुवाद -- 


0 604 ! 109 87८ 6 ण्ट ० 268८6 8270 155 {0 € †5€ 82०५ 
{€ ए60€श्ाल्णा 7109. 
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(३) ऋ, ९. (५ १३ मे परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए कहा गया है-- 
देवो देवानामसि मित्रो श्रद्भुतो वसुवसूनामसि चाररध्वरे ॥ 
भरात्‌ हे परमेश्वर ! तू ही सत्यनिष्ठ विद्वानों का ग्रदुभूत मित्रहै!तुही पृथिवी, 
म्रग्नि, सूये, चन्द्रादि वसुश्रा का वसु प्रथवा स्राधार दै। क 
0 @&०, 7700प 97१ ०7067] {लात 0 € फला 27त्‌ तठ 271 हाण्लः 


त शलालः ८० 911, ऽपि णा7 171 89611668. 
(४) ऋ. ४.३. ७ मे परमेदवर को देवों का श्रात्मा ्रौर सव प्रजाग्नों का जनिता 


प्रथवा उत्पादक कटा गया है। यथा-- 
घ्राता देवानां जनिता प्रजानाम्‌ ॥ 
यहां ्रात्मा देवानाम्‌ यह्‌ विशेषण महत्वपूर्णं है 
शावित प्रदान करने वाला वह परमेदवर ही दै। 
0 ७०५, {10४ 271 {€ 50171; ५7४५ 
21167 0० 411 0611828, 
(५) यही वात श्न 
श्राट्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ ॥। 
समर्थात्‌ वह्‌ परमेदवर सव सर्य-चन्द्रादि देवो ग्रौर्‌ मनुष्यों का ग्रन्तर्यामी आत्मा है। 
(६) ऋ- १०. १६८. ४ म इसी बात को कितने स्पष्ट शब्दों मेँ बताया गवां है-- 
श्रातमा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः ॥ ऋ. १०. १६८. ४॥ 
ग्र्थात्‌ जो (देवानाम्‌) सब देवो का अन्तर्यामी श्रात्मा ग्रौर (भुवनस्य गभः) सारे 
संसार का धारक है (एषः देवः) य्ह सर्वप्रकाशक परमेश्वर (यथावशं चरति) स्वाधीनता से 


सर्वत्र मानो विचरण करता है । 
७) सत्यनिष्ठ विदान्‌ जो श्रमरता 
उसके द्वारा विज्ञानो से करते हैँ 1 इस बात 


बताया गया है-- 
स्वां विदवे श्रमृत जायमानं शिशुं नदेवा श्रि स नवन्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥ 

यहां विदोष महत्तवपूरं बात यहु कही है किट सब मनुष्यों के कल्याणकारी परमात्मन्‌ ! 


तू जब हदय मे प्रकट होता है तो सब देव तेरी स्तुति करते ह । तेरे द्यि ज्ञानों सेही वे 


श्रमरता को प्राप्त करते है । 
(त) ऋ. &. १०६. 


, जिससे ज्ञात होता है किदेवोंको 
118 106 दा7शा{चलत्‌ 65005 206 


थ्व, ७. ११. १ मेँ मी निम्न शब्दों द्वारा प्रकट की गई है-- 


प्राप्त करते है वह परमेश्वर की ही कृपा तथा 
को ऋ. ९.७. ४. मे कितनी उत्तमता से 


= में परमेडवर को सम्बोधन करके कहा गया है कि-- 
त्वां देवासो श्रमृताय कं पपुः । 
रथात्‌ हे परमेख्वर्‌ ! ( देवासः ) सत्यनिष्ठ ज्ञानी १ ( श्रमृताय ) भ्रमरत्व कौ 
प्राप्ति के लिए तेरे ( कम्‌ ) सुख का (पपुः ) पान करते ह श्रथवा सुखस्वरूप तेरा ही 
घ्यान करते है । 
(६) _ ऋः - 
सर्वज्ञ के रूप मे परमेश्वर का स्मरण करते 


कहा गया दै ।यथा-- 
तवं देवा श्रभिह्स्तेरमुञ्चो वैश्वानरो जातवेदा महित्वा \ 


, ७. १३. २ में वैश्वानर जातवेदाः. अरथा स्व॑भूत-हितकारी सवव्यापक 
हए उते दी देवों को सव कष्टों से बचाने वाला 











१४२ 


(वेवानर) सव मनुष्यो के हितकारी (जातवेदाः) सर्वव्यापक सवज्ञ परमेश्वर | 
(त्वं) तु (महित्वा) ग्रपनी महिमा से (देवान्‌) सत्यनिष्ठ विद्टानों को (ग्रभिरस्तेः म्रुञ्चः) 
कष्ट से वचा देता है] 

(१०) ऋ. १०. १२१ में परमेश्वर के लिए जिसे क" ्रथवा घुख-स्वरूप परमेश्वर 
के नाम से स्मरण किया गया है, कहा है कि-- 

श्रापो हु यद्‌ वृहतीवि्वमायन्‌ ग्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः ` कस्म देवाय हविषा विधेन ॥ 
च. १०५. १२१. ७। 
इस मन्व को एकेश्वरवाद के प्रकरणा मँ ग्रथेसहित उद्धत कियाजा चुकाहै। यहां 
हमे यह वतताना है कि उप्त क चूलस्वल्प प्रजापति (को हि प्रजापतिः शत, ६.२. २.५ 
कोवं प्रजापततिः गोषथ उ० ६. ३ ) को “देवानाम्‌ प्रसुः" प्र्थात्‌ सव देवों का प्राणस्वरूप-- 
जीवनावार कहा गया है। 

(११) इसी सुक्ल के सप्तम मन्त्रमें (जिते प्र्थ-सहित एकेशवरवाद के प्रकरण 
मे पठले उदू फिया जा चुका है) उशी सुल-स्वल्प प्रजापति परमेदवर कै विषय में कहा 
गया है कि 

यो देवेष्वधि देव एक प्रासीत्‌ कस्म देवाय हविषा विषेम ॥ 


ऋ. १०. १२१. ७। 
भर्थात्‌ जो सूरय, चन्द्र, रग्नि, विद्युत्‌ दि सव देवों प्रकाशमान पदार्थो श्रौर विद्वानों 
का एक भ्रविष्ठता देव है उसका हम धरद्धाभव्ति-पुवंक स्मरण करते हैं । 

(१२) ऋ. १.५०. ९ भी इस विषय मे उतल्लेवनीय है, जहां परमेइवर को सवं- 
शरकाराके उत्तम ज्योति के रूप मे बताते हृए “देवत्रा देवम्‌" प्र्थात्‌ सथ देवों मे बड़ा देव-- 
सव प्रकाराकों का प्रकारक वताया गयां दै । यथा-- 

उद्‌ वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
दवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।॥ ऋ. १. ५०. १०। 
यहां तीन नित्य पदार्थो का स्पष्ट निदेश है, जिन्हरं क्रमशः उत्‌, उत्तर श्रौर उत्तम 
कहा गया है । वे, प्रकृति जिसे जड होने के कारण तमस्‌ के नामसे स्मरण किया 1 है, 
भ्रात्मा श्रौर परमात्मा, ये है । परमात्मा को ज्योति ग्रौर देवों मेँ उत्तम देव कटा गया हे । 
०९ चात _श्रर्यन्त महत्वपरं है । एसे ही मन्त्रो के भाव को ले कर इवेताश्वतरोपनिषत्‌ में 
कहा गथा है- 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌, तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं पुरस्ताद्‌ विदाम देवं सृवनेश्चसोड्यम ॥ दवेता. ६. ७॥ 


इस भरकार देवाधिदेव के वैदिक भाव का ही उपनिषदों म समर्थन किया गया है 


(१३) दो प्नौर मन्त्रो का निदश्च कर देना देवों की स्थिति को स्पष्ट करने शरीर 
उनका परमेश्वर के साथ सम्बन्ध सूचित करने के लिए श्रावर्यकं प्रतीत होता है। उन्मेस 
प्रथम ऋग्वेद का निम्न मन्त्र है- 

ऋचो श्रक्षरे परमे ब्प्रोमन्‌ यस्मिन्‌ देवा श्रधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ 


=£ १६४ २६॥ 
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. यहां ध्यान ध योग्य जो मख्य वात इस प्रसङ्ख महै वह यह दै कि (विवे देवाः) 
सब सूर्यं, चन्द्र, य्रम्त, विचयुदादि प्रकारक पदार्थ श्नौर सत्यनिष्ठ विदान्‌ (यस्मिन्‌ श्रक्षरे परमे 
वि+भोमन्‌ ग्रधि निषेदुः) जिस श्रविनाशी परम रक्षक परमात्मा मे स्थित है जो उसे 
नहीं जानता वहु केवल वैद पकर भी क्था करेगा ग्रौर जो उक्त परमेश्वर को जानते है वही 
शान्त होकर वंठते है । यहां सव दवा को एक परमात्मा पर ग्राधित बताया है यह्‌ बात 
वैदिक एकेश्वरवाद कौ दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूणं है । 

(१४) दूसरे जिस मन्त्र का हम इस प्रकरण मं उल्लेख करना श्रावश्यक सममे ह 


वह्‌ श्रथैववेद का निम्न सत्तर स्कम्भ सूक्तकाहं जिस में सव देवों को उस स्कम्भ (सर्वाधार 


परमेदवर) के ्रा्चित वताया गया ह । मन्त्र इस प्रकार है-- 
महद्‌ यक्षं॒भुवनस्य स्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्‌ श्नयन्तेय उकेच देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाला ॥ 
प्रर्थव. १०. ७. ३८॥ 


संसार के मध्य में व्याप्त, तप ग्रथवा र्त मे (यस्य ज्ञानमयं तपः) सवसे बढ़ 
प्रकृति की पीठ पर श्रचिष्ठाता श्रौर नियामक के रूप में विद्यमान ब्रह्म को 
महद्‌ यक्ष रथा सव से वड़ा पूजनीय बता कर कटा दैकिन्यउकेच देवाः जो कोई भी 
देव हँ वे सव (तस्मिन्‌ श्रयन्ते) उसी एक परम पूजनीय देव के प्राधरित हँ । वे इस प्रकार 
रहते दै जैसे वृक्ष के स्कन्ध पर चारों नोर लालाएं होती है । इस सुन्दर उध्मा मे सव देवों 
का श्राश्रय श्रौर पूजनीय वह एक्‌ परमेश्वर ही है यह मली भांति प्रकट किया गयाहै1 

इस प्रकार इन भ्रनेक देवों का ग्राश्रयभूत ्रथवा नाधार वह एक्‌ परमात्मा है 1 श्रतः 
वैदिक धर्मं को ए०1पलऽपण श्रवा श्रनेकेडवरवाद का प्रतिपादक कहना सर्वथा श्रशुदध है । 
पूजा के योग्य वही एक परमदेव है, जसा वेदो मै-- 

(एक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः, एक एव नसस्यः सुशेवा 
इत्यादि द्वारा बताया गया है, जिसके ग्राधार परः शतपथ ब्राह्मण मे यहां तक कहं 


दिया गया है कि-- # ८ 
भ्त यो ऽन्यां देवतामुपास्ते यथा पशुरेवं स देवानाम्‌ । 
ग्रस्य किसी देवता कौ उपा- 


भ्र्थात्‌ जो उस एक परमदेव को परमेश्वर को छीड कर 
से वट्‌ कर श्ननेकैश्वरवाद का 


सना करतां है वह विद्वानों के मध्यमे पशुशरों के समान है। इस 


निराकरण श्रौर क्या हो सकता है ? 
रेस श्रवस्था में देवाधिदेव, देवों के श्रधिष्ठाता श्रौर प्राण स्वरूप परमेङवर-विषयका 
रूप मे वेदों में दहोते हए पार्चात्य विद्वानों का यहं लिखना जसा 


यहां सारे 
हुए, सलिल श्रवा 


विचारः इतने स्पष्ट „101 स ९ 
५, ©, ©०#"0" (ए- सी. क्लैटन्‌) ने 11 २४९५० 8710 ४९५९ रवाशं०ा मे लिखा 
है कि-- 

27 {0 ८ 116 णाल 91668 ग 


४ 16108 दलाल 211४, {16 1197105 219 ॥ ( 
8171716 त. (1 1000०66 97 11 11081 17ए016551४6 0116700 - 
71€18. 0? 17127016, 58 €र्ला$ 166 116 0765616९ 210 202616४ 9 01106 
70 भला8. ॥१,। 17081760 1120 ©20]0 0? 106 &7681 770४10९9 0{ 116 01४6786 
25 7160 20 767४24०0 0४ 115 0 36047216 06119 2710 16४ 1180 7101 
€ 1186) (0 9 61697 1462 ° ०९ ऽपटा€ 0168107 276 &०९न707 9 31] 
101६8." 706 2120608. 276 #€५1९ रनाह०-ए४ ^. €. @19४16०, ९. 31. 
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रथात्‌ साधारणतया कहना हो तो यह कह सकते है कि वैदिक सूक्त उन सौधे-सादे 
लोगो को उक्तियां है, जो प्रभाव-जनक प्राकृतिक दृश्यों के प्रभाव मे सर्व दिव्य शक्तियों क़ 
सत्ता श्रौर उनके कतु त्व को देखते थे । वे यह्‌ कल्पना करते थे कि संसार्‌ के प्रत्येकक्षेत्रका 
शासन एक पृथक्‌-पृथक्‌ देव द्वारा होता है ग्रौर सब वस्तुश्रो के उत्पादक ग्रौर शासक एक 
परमदेव का विचार उनके मन में श्रमी स्पष्टतयान श्राया था। वै ग्रभी उस भ्रवस्था की 
प्राप्त न हृए थे । 
कितना ्रज्ञान म्रथवा पक्षपात-सूचक दै ! क्लंटनकेये शाब्द ्रनेकं पारचात्यों कै 
(श्रौर दुरमाग्यवश्च ९410 48 के लेखक कई भारतीय विद्रानों के भी, जिन्होने श्रधिकतर 
इस विषय मे शब्दशः मेक्डोनल (11200076 )कौ प्रष्णाऽ 0 11८ 1४९५० का उसका 
नाम लिए बिना ्नुकरण क्रिया है, जैसा दोनों को घ्यानपूवेक देखने पर हमें ज्ञात हृश्ना तथा 
भरारचयं हरा) विचारों का प्रतिनिधित्व करते हँ । इसलिए हमने उन्हे उद्धत कियाहै। 
उपयु क्त सभ्रमाणा विवेचन से इन विचारों कौ निस्सारता श्रौर अ्रयथा्थेता निष्पक्ष पाठकों 
को स्पष्ट ज्ञात हो जाएगी । देवोंको जो श्रमर कहा जाता है वह्‌ श्रमरता उन्हें परमेक्वर 
कोड़ृपासे ही प्राप्त होती है। इस वात को ग्रनेक वेदमन्त्र मे स्पष्ट बताया गया है श्रौर 
बराह्मणग्रन्थो तथा उपनिषदों मे भी इसका भ्रनेक स्थानों पर स्पष्ट निरंश है । उदाहरणा्थ-- 
(१) ऋ. ४. ५४. २ में कहा है कि-- 
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेम्योऽमृतत्वं सुवति भागमुत्तमम्‌ ॥ 
रथात्‌ हे परमेश्वर तर ही (यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः) पूजनीय सत्यनिष्ठ ज्ञानियों के लिए 
(ब्रथमम्‌ ) ससे प्रथम ग्रौर उक्ृष्ट (म्रमृतत्वम्‌) श्रमरता को (सुवसि) प्रदान करता है । 
देवों को भ्रमर बनाने वाला व मुक्ति प्रदान करने वाला एक परमेरवर ही है । 
(२) यजुर्वेद ३२. १० में परमेक्वर के विषय मं कहा है कि-- 
सनो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र॒ देवा श्रमृतमानज्ञानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ 
यजु. ३२. १०। 
्र्थात्‌ (सः) वह॒ परमेश्वर (नः वन्धुः) हमारा वन्धु है । (जनिता) उत्पादक पिता 
है। (स विधाता) वही विशेष खूप से संसारं का घार्ण करने वाला श्रौर न्यायकारी है। 
(विर्वा) सब (वामानि) नाम, स्थान, जन्म ग्रौर (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है । 
(श्रमृतम्‌ ्रानशानाः देवाः) श्रमरता व मुवि के म्रानन्द का ्रनुभव करने वाले ज्ञानी (यत्र) 
जिस (तृतीये धामन्‌) प्रकृति ग्रौर जीव से भिन्न तीसरे नित्ये ग्रौर सबके घारक परमेश्वर 
मे (श्रि एेरयन्त) स्वतन्वरतापूर्वक विचरण करते है। इस मन्त्र में जहां मुक्ति-प्रवस्था में मी 
जीवों कौ परमात्मा से पृथक्ता का निदेश है वहां यह भी स्पष्ट बताया गयाहै किमुक्त 
जीव भी उस परमदेवके श्राश्रपसे ही रहते है । 
(३) श्रथवे० २. १. ५मेंभी इस तत्त्व का निम्न मन्त्र द्वारा बड़ी उत्तमतासे 
उपदेश है- 
परि विहवा भुवनान्यामृतस्य तन्तु विततं वृक्षे कम्‌ । 
यत्र देवा श्रमृतमानज्ञानाः समाने योनावध्यंरयम्त ॥ 
श्रथवे. २. १. ५। 
भर्या मने (हतस्य) सत्य के (विततम्‌ ) विस्तृत (क तन्तु) सुखमय तन्तु को 
(दृशे) देखने के लिए (विवा भुवनानि परिप्रायम्‌). सव भुवनो का निरीक्षण किया (यत्र 
समाने योनौ) जिस समान भूलस्थान रूप परमेश्वर में (ग्रमृतम्‌ ्रानशानाः देवाः) मुक्ति- 
सुल का श्रनुभव करते हए ज्ञानी (ब्रध्यैरयन्त) पहुंचते ह" वही एक उपासनीय परमं देव है । 








न 
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(४) प्रथवं० ४. ११. ६मेभी दसी तत्व को निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया है-- 


येन देवाः स्व राररहहित्वा श रीरममृतस्य नाभिम्‌ ॥\ 
प्रथवं. ४. ११. ६। 


रथात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ जिस परमेखवर की कृपा से शरीरत्याग करने के पञ्चात्‌ 
श्रमृत के केन्द्र को प्राप्त करते हैँ वही एक उपासनीय परम देव है। 
(५) ऋ. १. ११५. १ मे परमेदवर को सव देवो का बल वताया गया है-- 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चकषुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
श्रा प्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्षं सुं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ।। 


र्थात्‌ सूर्यं, चन्द्र प्नौर श्नग्न इत्यादि का प्रकाशक (देवानाम्‌ ग्रनीकम्‌) सब देवों 
का बल परमेदवर मेरे हृदय में प्रकाडित हृभ्रा दै। वही पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष, श्राकाश सवबमें 


परिपूणं श्रौर सवका पालन करने वाला द । वह स्थावर, जंगम ग्रथवा चरःश्रचर्‌ सारे जगत्‌ 
का ग्रन्तरात्मा सव॑प्रकाशक परमेरवर है। यह स्पष्ट है कि यहां इस भौतिक सूयं का वर्णन 
नहीं जैसे किगप्रो° मेक्डोनल ने प्ररणाऽ 7071 16 1२2१९०2 में इसका श्रद्ध श्रनुवाद 
निम्न शब्दों मे दिया है-- 

(116 &०478 71८1४ 00716126 185 7156171, 

16 €6 2 41178, ४810112 0110 ^21. प 6 1185 67१९0 817, 116 
6417111 21 धण्छा. {106 801 07 911 {191 ०10५४68 210 5127005 15 पाव, 
1171715 {0001 1/९ {र६»९व, ०४ 19९107६], २. 29. 


मित्र का श्रथ सयं सृप्रसिद्धटं। स्वथं डा० मैक्डोनल ने उपयु क्त पुस्तक में मित्र के 


विषय सें टिप्पणी करते हृए लिखा दै कि-- 
76 ४८01५ ९४१९१८८ {15 
0८११४. २. 23. 
श्र्थात्‌ वैदिक साक्ष्य से सृचित ६ 
मन्त्र में सूयं को उसका प्रकारक कट्‌! गया दै। श्रतः यहु स्पष्ट हि कि यहां भौतिक सूयंसे 
तात्प नही, सूर्या के सूयं उत्तम ज्योति परमदेव से तात्पयं है । वेदों की तरह ब्राह्यणग्रन्थों 
मे भी यह वणन अनेक स्थानों पर पाया जातादै किं देव पहने मत्यं श्रयवा मरणशील थे, 
ग्र ब्रह्माप्राप्तिसे ही उन्होने श्रमरता प्राप्त की । उदाहरणायथं-- 
मर्त्या ह वा श्रग्रं देवा श्रासुः । 
यदेव ते ब्रह्मणापुरथामृता भ्रासुः ॥ 


171त168165 1178४ कषा 15 2 50187 


होता है कि मित्र सर्य-लोक से सम्बद्ध देवता है । उस 


रात. ११. २.३. ६। 


कि देव पहले म्यं अ्रयवा मरणशील ये । जव उन्हे 


इसमे स्पष्ट बताया गया है 
बरहा की प्राप्ति हो गई तव वे श्रमर हो गये । तंत्तिरीय संहिता २.३. २. शमे भी यही बात 


स्यौ तदल 6 
देवा वै मृत्योरविभयुस्ते प्रजापतिमुपाघावन्‌ । 


ग्र्थात्‌ देव पहले मृत्यु स भयभीत होति भे 1 वे प्रजापति परमेदवर की शरण मे गये 


तव वे भ्रमर वन गये । 
देवता-वाचक शब्दों के श्रनेकाथं 
(दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार दुतिस्तुति मोदमदस्वप्तकान्ति- 


देव शब्द दा दानि" ग्रीर स 
है, जिसके श्रो पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके है । देव 


गिषु' इन दौ वातुप्रं से बनता 
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कै उस धात्व को ध्यान में रखते हए हम.इस परिणाम पर पहुंचे विना नहीं रह्‌ सकते जि 
उसके भ्रनेकाथं ह । इस विषय में प्रो मेक्समूलर ने श्रपनी एक सूप्रसिद्ध पुस्तक मे लिखा 
था कि 


06४8 7116817 071211211४ 0711201 876 70111 €ऽ€, 11621118 71211 
11 88 007818711 ०86 07 9८४, 176 81278, 116 711, 1116 037, {16 09९, {16 
81108, 116 71४678, 115 68711. 76 167 8 0९61 छ181€त्‌ 10 57९81८16 ध] 
1656 0४ 076 8710 116 58706 0710-0 ५178 © 51016 ८91] 8 2611678] 
{6ाण--116 81160 11160. 211 26४88. 9/6 {081 120 एला १०९, 2९५४ 010 70 
1078267 70681] 106 8711 071, एण 1176 ०876 607्076061060 91] 11€ ००]. 
1165 #01611 16 8८ 87५ 106 ऽपरा 270 6 तवा 5104760 77 (0 फा०१, वण 
0108 ००1४ 11056 1187 676 6671197 {0 €2611. प्िटा€ ४०प 866 110) 0४ 116 
8170701681 7066858, 116 126४985, 116 07101 0768, 7112117 ८८०0८ 270 610 
0660706 116 26४28, {76 68601, {76 [ता7त्‌, 176 ए0फकला णि], 116 171/151016, 
176 17170718}. 77472, ८47 (छ 7८ 7240 ए 
--४# 270. 244 7फप्ाला, 2. 218-219, 02014, 
रथात्‌ देव का प्रारम्भिक श्रथे प्रकाशमान था श्रौर कुदं नहीं । इसी प्रथं को लेकर 
इसका प्रयोग श्राकाश, तारे, सूयं, उषा, दिन, वसन्त ऋतु, नदी, भूमि इत्यादि के लिए किया 
जाता था। जब किसी कवि ने इन सवके लिए कोई वात सामान्य रूप से कहनी होती थी 
तो बह देव शब्द का प्रयोग करता था । श्रव केवल प्रकाशमान इतना ही उसका श्रथं नहीं 
रह गया । इन्‌ सव के भ्रन्दर जो सामान्य गुण थे (विशेष गुणों को छोड़ कर) उनका ग्रहण 
देव शब्द से हो जाता था । इस प्रकार क्रमशः देवों को दिव्य, दयालु, शक्तिशाली, श्रद्द 
श्रौरः भ्रमर माना जाने लगा, इत्यादि । 


प्रो मेक्समूलर की देव के मूलाथं-विषयक यह कल्पना भी. सर्वथा सत्य नही है। 
देव शब्द दा' श्रोर "दिवु" दोनों वातुग्रो से बनता है । "दिव्‌" धातु के क्रीडा, विजिगीषा (जीतने 
की इच्छा ), व्यवहार, इच्छा करना, स्तुति करना, प्रसन्न होना, सोना, चमकना, गति (ज्ञान, 
गमन, प्राप्ति) इत्यादि प्रथं हँ । इनसे युक्त किसी भी पदाथं को देव नाम से पुकारा जा 
सकता है । इसी लिए यह इतना व्यापक शब्द है ग्रौर इसके श्रनेक ग्रथ है । महर्षि दयानन्द 
ने अपने वेदभाष्य भें देव शब्द के जो प्रकरणानुसार भिन्न-मिन्न प्रथं किथे हँ उनकी निम्न 
तालिका दशनीय है-- 


देव : 
१. स्वप्रकाशः प्रकाशकरो वा ऋग्‌ ° १. १. ५। 
प्रकाशमानः परमेश्वरः 
२. दिव्यगुणसम्पन्नो विद्धान्‌ व १. ६८. १। 
दिव्यसुखदाता श १. ७३. ३। 
२३. दिव्यप्रकाशः „+ , १,१२.४ ९॥ 
४. देदीप्यमानः सयः 1 ५, १. २। 
५. सर्वेव्यवहा र-साधकः „ १. ३५. १०॥ 
सत्यन्यायं कामयमानः ६. ११। 
1 ५ (& ९६ 
जगषुः 7 ६० ९ ६८ 
विजयप्रदाता „ ४, ३०. २४। 


६ जीवुः यजु: २०; १६। 
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७. सभ्यः यजुः २८. ४३॥ 
८. रक्षकः 9 .३७. १८ । 
९. कमनीयः छऋग्‌० १. १२७. १। 
१०. संगमनीयः १७. ९१1 
देवौ 
१, देवौ --शुभगुणान्‌ कामयमानौ मातापितरो 
२. + --दिव्यस्वरूपौ प्राणापानौ यजुः० ३४. ५५ । 
देवाः 
१. श्रध्यापकोपदेज्ञका विद्रंसः यजु:° २०. १४। 
२. दिव्याट्मानो योगिनः १७. ७३। 
३. व्यवहुरमाणाः 0; ८, १८। 
४. वेदज्ञास्त्रविदः सेनापतयः त १०. १८। 
भ्र, दिव्या गुणाः -पथिन्यादयो लोकाः ऋग्‌० १. १०५. ५। 
६. श्रग््यादयः 0 १. २२. १६। 
७. चन्द्रादयो दिव्याः पदार्था इव विद्वांसः ॐ ४.६. ८॥ 
८. धनुरवेदविदो विद्वांसः यजु: ७. २४॥ 
६. दिव्यगुणा ऋत्विजः ५ १७. ५२॥। 
१०. दिव्याः प्राणाः 9 १२. २॥ 
११. दिव्या विद्याः चग्‌० ३. ४. ११। 
१२. विद्यादिश्चुभगुणानां दातारः त ७. ३१५. १२। 
१३. चक्षुरादीनीद्धियाणि ४०.४॥ 
१४. विद्वांसः सभासदः ५ २६. २०। 
मोदकाः 
१५. न्यायाधीज्ञाः, सवे विद्याविदः, 
सवेभ्यः सुखप्रदातारः, भ्रायुरवेदविदः प १०. १ 


साथणाचायं, उव्वट, महीधर श्रादि कृत देव-शब्दायं 


मध्यकालीन वेदभाष्यकार सायणाचार्य, उव्वट, महीधर श्रादि यद्यपि देवों को 
स्व्लोकवासी मानते श्रौर उसी के ब्रनुसार प्रायः व्याख्या करते रहे है श्रौर वे महर्षि 
दयानन्द के समान इस शब्द की व्यापकता को नहीं समक सकं, तथापि कई स्थानों पर 
उन्होने भी इस देव शब्द के स्तोता, यजमान ग्रादि परक ्रथं किये है । उदाहरणाथं-- 


(१) तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पतर अत्भिरुत॒वा हिरण्यः । 
नाकं गृम्णानाः सुतस्य लोके तृतीये पृष्ठे श्रधिरोचने दिवः ॥ यजुः० १५. ५०। 
दूस मन्त्र का भाष्य करते हुए काण्वसंहिता-भाष्य में सायणाचायं ने लिखा है- 
हे (देवाः) ऋत्विजः" सर्वे वयं पल्यादिभिः सर्वमन्यः उत॒ वा सवंसाधनब्रव्यः 
सहिताः तम्‌ श्रग्निम्‌ श्रनुगताः सन्तः फलं प्राप्स्याम इत्याशयः । । 
यहां देवाः, का श्रं “ऋत्विजः! ठेसा ही किमा गया है । उब्वट श्रौर महीधरं नेमी 
शुबल यजुर्वेद के भाष्य से एेसा ही इस का श्रथं किया है! 
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(र्‌) दव्याय ध्र जोष्टर देवश्रीः धौमनाः ज्ञतपया; । | 
परिगृह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो श्चध्वर्यन्तो प्रस्थुः ।॥ यचुः० १७. ५६॥। 
इस मन्त का काण्वसंहिता-माष्य में प्रथं करते हुए सायणाचायं ने देवाः” 
दो स्थानों पर ऋत्विग्‌ यजमानाः” र्यात्‌ ऋत्विक्‌ श्नौर यजमान किया है। 

काव्यसंहिता-भाप्यम्‌ पृ० १५३।। 
(३) एदमगन्म देवयजनं पुथिष्या यत्र देवासो श्रजुषन्त विश्वे । | 
चऋक्सामाभ्या८सन्तरन्तो यनुरभो रायस्पोषेण समिषा मदेम ॥ यजुः० ४. १।| 

इस के काण्व संहिता-माष्य प° २६ मे सायणाचायंने लिखा है-- 


परस्मिन्‌ मन्त्र देवशब्देन षोडश ऋत्विजो ब्राह्मणा विवक्षिता इत्येतदपि तित्तरिख| 
दाशंयति विश्वे ह्यो तद्‌ देवा जोषयन्ते बराह्मणा इति । | 


्र्थात्‌ देवों से तात्पयं यहां १६ ऋत्विग्‌ ब्राह्मणों से है] | 
(४) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 


| 
^ ०. १९४ ५० के भाष्य मे भट मास्कर ने लिखा है (देवाः) "ऋत्विजः बथा 
देवों का श्रं यहां ऋत्विक्‌ है । 


(५) स्कन्द स्वामीने उपयु क्त मन्त्र का भ्रथं करते हए ॒भ्रपने निर्क्त-माष्य म 
कहा है-- | 


(देवाः) दातारो हविषां यजमाना इति 


भर्थात्‌ हवियों के देने वाले यजमान । एसे ही ्रन्य मध्यकालीन श्राचार्यो ने कहीं-कहीं 
देव शब्द के दूसरे ग्रथं किये है, किन्तु महि दयानन्द के समान वेदिक शब्दों की गम्भीरता 
भ्रौर व्यापकता को श्रन्य कोई ग्राचार्यँ नहीं पा सके । 


देवता का श्र्थ- प्रतिपाद्य विषय 


होता है यह्‌ बात भी यहां उल्लेखनीय दै किदेवताका ब्र्थं मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय' भी 
ता है- 


का श्र 


यत्काम ऋृषियंस्यां देवतायामार्थपत्यम्‌ 
इच्छन्‌ स्तुति भयुक्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति ।। निरकत श्र ° ७, १। 
रथात्‌ जिस कामना से कि म भमुक विषय का उपदेश करू, ऋषि--सवदष्टा 
परमेश्वर ने जि-जि तत्तु का गुण-वणंन किथा दहै ताक्रि लोग उसका टीक-टीक प्रथोग 
कर के उस पर स्वामित्व वा वदध दवारा ्रधिकार प्राप्त कर सके उसे उस मन्त्र का देवता 
कहते हैँ । यही बात ध्या तेनोच्यते सा देवता” इन शब्दों दवारा सर्वानुक्रमणी' श्रादि मे कही 
गई है। जिस का तात्पयं स्पष्ट दैकि मन्तो में प्रतिपाद्य विषय को देनता कहते है । देवता 
इत अरय तथा “श्रचेतनान्यपि चेतनवत्‌ स्तूयन्ते” श्र्थात्‌ श्रचेतन वस्तुग्रों नदी-पर्वत-पल्धः 
इत्यादि का भी काव्य-दुष्टिसे चेतनवत्‌ वणंन वेदों मे पाया जातादहै, इसे न सम कर 
° मक्सग्लर तथा प्रायः सब पाङ्चात्य विद्वानों श्रौर उन्हीं के श्रनुयायी श्रनेक भारतीय 
विद्वानों ने भी यह्‌ जो वात लिखी है किश्रद्धा, श्रनुमति, श्ररमति, सूनृता, अ्रयुनीति, निं ति, 
श्रा, भाप चृत्‌, बहिः (कुशा), सूप (स्तम्भ), दक्षिण लाङ्गल (हल), उवंरा (चेती कौ 
भूमि), सीता (हल की रेखा), घनुष, बाण इत्यादि सव {वतां वना दिये गये, जं ग्रिसवौट्ड 
26118107 ०7 10८ 1२1६४८08 नामकं ऋगवेद के घर्मं-विषथकं पुस्तक भ दिखाने का यल 

किया है, यह्‌ श्रजञानसूुचक है । उदाहरणा ग्रिसवोल्ड लिखते ठै 
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यही वात ४९० ^्८ में भी पाई जाती है । यदिये विद्वान्‌ इस वात को समभ 

तेते कि देवता से तात्पयं पूजनीय व्यक्ति वा पदाथं का नही, श्रपितु मन्व मे प्रतिपादित विषय 

काभीहोताहि तो दन पदार्थो का भी वान न वेदमेंश्राने से यदि इन्द देवता' के नामसे 
लिखा गया तो इसका तात्प कदापि न लेते कि वेदों मे इनको पूजा का विधान है। 


श्रग्नि इन्द्रादि कै श्रनेक श्रयं 
जिस प्रकार देव वा देवता शब्द के श्रनेक श्रथ है, जिनका ऊपर हम निर्देश कर्‌ चुके 
है वैसे दी रग्नि, इन्द्र, वस्ण, मिव, यम, वायु इत्यादि शब्दों के मी म्राध्यात्मिक, श्राधि- 
भौतिक ग्र श्राधिदैविक दृष्टि से अनेक ग्र्थहोते हैः जिन्दँन समभने से बड़ी भ्रान्ति 
हो जाती दहै। उदाहरणार्थं, श्रम्नि शब्द वेदीं से प्रधानतया ईरवरवाचक है इस में 
सन्देह नहीं । 
श्रग्नि-ईशहवरवाचक 
निम्न मन्त्रौ में श्रग्नि शब्द परमेश्व रवाचक है इसमे सन्देह ही नहीं हो सकता । 
(१) मर्ता श्रमत्यंस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः \। 
ृग्‌° ८. ११. ५। 
ग्रम्य॑स्य--ग्रमर, जातवेदसः-सवव्यापक प्रौर सर्वज्ञ ये विशेषण भौतिक अग्नि पर 
चरितां नहीं होते, किन्तु परमेडवर पर सुगमता सेहोजतेर्है। , 
(२) विभ्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । श्रगिनि गीभि्हैवामहे ॥ 
ऋग्‌० ८. ११. ६॥ 
यहां भी "विप्रम्‌" श्नौर देवम्‌" ये विदेषण श्रम्निम्‌' के साथ ले हएर्है जो ईश्वरः 
परक ही दै। 
पुरुत्रा हि सदृङ्सि विशो विश्वा श्रनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ।॥ 
यहां भी श्रग्नि के लिए "विर्वा विशः प्रभुः" भ्र्थात्‌ सारी प्रजाप्रो का स्वामी यह्‌ 
तथा “सदृडः' सवेद्रष्टां श्रथवा सको समान दृष्टि से देलने वाला ये विशेषण परमेदवरसूचक 
स्पष्ट है । इसी प्रकार ऋ. २. ७. 9 का निम्न मत्त स्पष्टतया श्रण्निसे परमेरवर के अ्रहण 
का सूचक है: -- 
(४) श्रन्तह्यं गन ईयसे विद्वान्‌ जममोभया कवे । दूतो जन्येव मिच्यः ।\ 
्र्थात्‌ हे अग्ने (कवे) क्रान्तदश्चिन स्ज्ञ परमेश्वर ! (उभया जन्म विद्वान्‌) मनुष्यों 
कै पूवं श्रौर अपर वतेमान सव जन्मों को जानने वाला है, (मत्यः) सबका मित्र है (जन्येव 
दूतः) मनुष्यो के हितकारी के समान सत्य के सन्देश का (वेद द्वारा) सवत्र पहुचाने वाला 
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है भ्रौर (नन्तः ईयसे) सब के अन्दर विद्यमान है । यहां श्रग्नि से परमेश्वर के ग्रहण क । 
प्रमाण उस के विद्वानु, कवि, जन्य श्रादि विशेषण हैँ । सायणाचायंने भी( क्वे ) का। 
प्रथं मेधाविन्‌ श्रौर (विद्वान्‌) का श्रथं जानन्‌" एेसा किया है, किन्तु भौतिक श्रग्नि के साध 
उसकी संगति नहीं जुडती । | 
(५) श्रग्ने नया सुपथा राये श्रस्मान्‌ विश्वानि देव वगुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ | 
इस मन्त्र मे श्रग्नि' के लिए "विशवानि वयुनानि विद्वान्‌" श्र्थात्‌ सव कर्मो कौ | 
जानने वाला यह विशेषण श्राया है, जो सर्वज्ञ परमेश्वर पर तो ` स्पष्टतया घट सकता है| 
किन्तु भौतिक भ्रग्नि पर नहीं । यह बात भ्रत्यन्त स्पष्ट हैः जिसके विस्तारमें जाने क| 
भ्रावर्यकता नहीं । | 


न क | 
श्रग्नि के ग्राधिभोतिक श्रथ ब्राह्मणादि | 

भरश्नि शब्द का भ्राध्यात्मिक मुख्य भ्रथं परमेश्वर, प्रौर दूसरा श्रं श्ग्िनानितः | 
समिष्यते कवि हपतियुंवा। (ऋग्‌. १. १२. ६ साम. ८४४), इत्यादि मे जीवात्मा है। | 
प्राधिभोतिक वा सामाजिक दृष्टि से ग्रग्नि शब्द का प्रयोग वेदों के ्रनेक मन्तो म ज्ञानी | 
ब्राह्मण नेता के लिए हुआ है । इसके ग्रनेक प्रमाणा उपलम्ध होते है, जिन मेंसे निम्नलिदिति | 
३, ४ प्रमाणो का उल्लेख ही पर्याप्त है । | 
प्रग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥ ऋग्‌. &. ६६. २० ¦ 


इस मन्व मे ऋषि, पवमान, पामचजन्य, पुरोहित तथा महागय इन विशेषणं से 
स्पष्टहै कि यहां श्रग्नि शब्द भौतिक श्रगिनि ग्रथवा मुख्यतया परमेदवरवाचक नहीं, श्रपितु 
ज्ञानी ब्राह्मण श्रग्रणी वा नेता का वाचक है । तव मन्त्र का ग्रथ होगा कि (श्रग्निः) श्रनि 
के समान श्रज्ञानान्धकार को दूर करने वाला ब्राह्मण (ऋषिः) तत्त्वदर्शी (पवमानः) सब 
को पवित्र करने वाला (पान्‌ जन्यः) पञूचजन श्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिध, वैश्य, शूद्र, निषाद। 
चत्वारो वर्णा निषादपनचमाः-- निरुक्त ३. ८) । 


इन सब प्रकार के मनुष्यों का हित करने वाला ( पुरोहितः ) सत्योपदेष्टा श्रग्रणी 
वा नेता है एेसे (महागयम्‌) बड़ भारी विद्यादि द्वयं सम्पन्न ब्राह्मण को हम सब (ईमहे) 
चाहते ह प्रथवा उससे सत्योपदेश करने की प्रार्थना करते है। 

(२) दूसरा मन्त्र जो ्रत्यन्त स्पष्ट होने के कारण इस प्रकरण मे उतल्लेखनीय है 
वह्‌ ऋग्‌० ३. १. १७ का पूर्वाधं है, जहां श्रग्नि को सम्बोधन करते हए कहा गया दै-- 

भ्रा देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌ हे (श्रमे) ज्ञानी ब्राह्मण, (मनुः) भ्रानन्ददायक स्वभाव वाला श्रौर (विशवानि 
सव (काव्यानि) वेद खूप काव्यो को (विद्वान्‌) जानने वाला होकर (देवानाम्‌) भ्रत्य विद्वन 
का (केतुः) अण्डे के समान नायक (ब्रभवः) हरा दै। यहांनतो भौतिक श्रम्निका ग्रहण 
हो सकता है, जिस के लिए 'विरवानि काव्यानि विद्वान्‌" इन शब्दों का प्रयोग नितान्त मूखं ताए 
होगा ्रौर न मुख्यतया परमात्मा का, किन्तु ब्राह्मण नेता का ग्रहण करने पर ही श्रथं सुसंगत 
हो जाता है। 

(३) ऋग्‌० ३. ६. ५. का निम्न मन्व भी श्रग्नि के श्लानी नेता इस श्रथ का स्पष्ट 


द्रोतक दै-- 
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व्रता ते श्रग्ने महतो महानि तव क्त्वा रोदसी भाततन्य । 
त्वं दूतो श्रभवो जायमानः त्वं नेता वृषभ चषेणीनाम्‌ 11 
इसका ब्र्ंस्पष्ट हैके (परनन) ज्ञानी व्राह्मण (महतः ते) बड़े ज्ञानादि गुणयुक्त 
तेरे) महानि ब्रता) वड भासी काय॑ हतु (तव क्रत्वा) श्रपने कमं से (रोदसी श्राततन्ध) 
दोनों लोकों मे विस्तृत हो र्हा है-तेरे यञ का सवत्र विस्तार हो रहा है (जायमानः) 
प्रसिद्ध होता हुजात्‌ (दूतः श्रभव.) दूतके समान उत्तम ज्ञान का सन्देश ले जाने वाला 
वनता है ग्रौर हे (वषभ) सुखो की वर्षा करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण तू (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों 
का (नेता) नायक दै 
यहां भी अग्नि केविषयमेजो वर्णन है वह ज्ञानी ब्राह्मण नेता पर श्रच्छी तरह 
संगत होता है, भौतिक श्रग्नि श्रादि पर नहीं । 
(४) ऋग्‌०३. ११. १का निस्त मन्व भी इस विषयमे स्पष्ट होने के कारण 
उल्लेखनीय है-- 
श्रभ्नर्होता पुरोहितोऽध्वरस्य विचषणिः । 
स वेद यज्ञमानुषक्‌ ॥ 
इसमें श्रग्नि के विषयमेंकहा गया हैकि वह (१) (होता) हवनादि करने वाला है 
(२) वह पुरोहित भरथना हिताहित का उपदेश करने वाला है । (३) वहु अहिसात्मक शुभ 
क्यं का विशेष रूप से द्रष्टा भ्रथवा प्रकारक (ग्रघ्वरस्य विचषंणि :) है । वह (यज्ञम्‌ 
मरानुषक्‌ वेद) यज्ञ को अच्छी प्रकार से जानता दहै ये विशेषण भौतिक श्रभ्नि पर स्वधा 
चरिताथै नहीं होते । परमेख्वर पर मौ वे मलीभांति लाग्‌ नहीं होते, किन्तु ज्ञानौ ब्राह्मण 
तेता अर्थं लेने पर उनकी पूणं संगति लग जाती है, इसमे सन्देह नहीं । 
(५) ऋग्‌० न. ४४. २६ सनं निम्न मन्त्र श्रग्नि के विषयमे भ्राया हैन 
श्रग्निः शुचिव्रततमः शुचिविप्रः गुचिः कविः । 
श्रग्नी रोचत श्राहुतः ॥॥ 
यहां श्रम्नि के विशेषण के रूप में शुचिव्रततमः, विप्रः, कविः इन शब्दों का प्रयोग 
ह, जिनका प्रथं क्रमशः (क) पवित्र ब्रत धारणं करने वालों मेँ श्रेष्ठ (ख) ज्ञान द्वारा सबको 
विज्ेष रूप से भर देने वाला वा पालन करने वाला ब्राह्मण श्रौर. (ग) कविः--कान्तदशी 
तन्त्वदर्शी उपदेशक यह है । इन विशेषणो से विना किसी संकोच केकहाजां सकतादै कि 
दूस प्रकार के मन्व में श्रम्नि शब्द निस्सस्देह सच्चे ब्राह्मण नेता के लिए प्रयुक्त दै त कि 
मौ तिक श्नमि श्रथवा परमात्मा के लिए । 
(६) ऋग्‌० १. १४६. ५ का श्मग्नि विषयक-- 
श्रयं स होता यो द्विजन्मा विद्वा दधे वार्याणि श्नबस्या ॥ 
मर्तो यो श्रस्मे सुतुको ददाश । 
यह्‌ मन्त्र भी श्रग्नि के ज्ञानी ब्राह्मणपरक होने का श्रति स्पष्ट निर्देश, होता श्रौर 
द्विजन्मा शब्द के प्रयोग द्वारा करता है। मन्त्र में कहा गया है कि जो कोई (मतः) मनुष्य 
(सुतुकः) उत्तम सन्तान वाला होकर (अस्मे ददाश) इसके प्रति श्रपने कौ समपित कर 
देता है वह उस के लिए (विक्वा श्रवस्या वार्याणि दवे) सव कीतिवधंकः वरणीय-- श्रेष्ठ 
ज्ञान भविति सदाचारादि गुणो को घारण करता वा पृष्ट करता है। इसी प्रकार श्रग्नि शन्ब 
के ग्नत्य नेक श्रथ ह, जिनका विस्तारभय से यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता । 
इन्दर शाब्द कं श्रनेकाथ 
शरम्नि की तरह इन्र शब्द के भी श्रनेक अथे है इसमे सम्देह नहीं । “इदि परमेश्वरे" 
इस धातु से यहं शब्द बनता है श्रतः उस का मुख्या परमेडवर है 1 
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(क) य एकडचषंणीनां बसुनामिरज्यति । 
इनदरः पंच क्षितीनाम्‌ ॥ ऋम्‌० १. ७. & । 
य एक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो श्रपतिष्कुत इन्द्रो श्रद्धः ॥ ऋग्‌० १. ८४. ७ । 
मा चिदन्यव्‌ विशंसत सखाधो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सृते मुहुरुक्था च शंसत ।। ऋग्‌० ८, १. १। 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईरो पूथिव्या इ्दरो श्रपामिन््र इत्‌ पवंतानाम्‌ । 
इन्द्रो वृधामिन्ध इन्मेधिराणामिद्धः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ।। 


चऋग्‌० १०. ८९. १०। 
इत्यादि मन्तो मे इन्द्र शव्द स्पष्टतया परमेरवरवाचक है इसमे सन्देह का म्रणुमात्र 
भी कारण नहीं । 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्षान्‌ । 
एक सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


ऋग्‌ ० १. १६४. ४६। 
त इत्यादि धूरवोद.त मन्तं मे इन्द्र को ईदवरपरक ही बताया गया है। इन ऊपरके 
मन्त्रो मे उस इन््रके विषयमे कहा गया है कि वह्‌ इन्र (परमेश्वर, ही समस्त मनुष्यों के 
एेडवयं का स्वामी है । 
(ख) . जो श्रात्मसमपंण करने वाले भवतो को श्रकेला ही सब एेड्वयं देता है कष 
सबका स्वामी है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता । 


(ग) दे मित्रो । भ्रन्य किसी ऋी स्तुति मत करो श्रौर्‌ इस प्रकार दुःख मत उटाग्रो। 
यज्ञो मे मिल कर उस सुख-शान्ति-वर्षक परमेश्वर की ही वार-वार स्तुति करो । 


(घ) इन्द्र (परमेश्वर) ही आकाश, पृथिवी, जल, पवत, वृद्धिशाली बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इन सवका स्वामी है । योगक्षेम के लिए इनदर (परमेश्वर) (इत्‌) ही सदा स्मरण करने 
योग्य है, इत्यादि । 


इन मन्वों में इन्द्र शब्द परमेश्व रवाचक है इस में सन्देह का श्रवकार ही नहीं । सारे 
जगतु का कर्ता, सुखवषंक, सवका स्वामी पूजनीय वह्‌ एक परमेश्वर ही उपासनीय है एेसा 
मन्त्रो मे बताया गया है । 
इन्द्र कत्‌ न प्राभर पिता पुत्रम्यो यथा । 
शिक्षा णो श्रस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 
ऋग्‌° ७. ३२. २६., साम ६. ३. २. ७, श्रथवं० २०. ७६. १। 


क करते हुए प्रार्थना की १ है 
( पिता पुत्रेभ्यः यथा ) जैसे पिता 
भून को देता है । हे ( प्हुत ) बहत से भक्तों द्वारा पुकारे गये ( । यामनि ) 
दस मनकी वशम करन के विषय भं ( नः रिक्ष } तु हे चिल्ला दे। हेम ( जीवाः ) 
जीव ( ज्योतिः श्रशीमहि ) ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करे । यहां पौराणिक भाष्यकार 
सायणाचायं ने भी इन्द्र का श्रथ परमात्मा ही किया है श्रौर वह प्रकरणानुकरूल होने के 
कारण 1 ५ ठीक है । (देखो साम० धू. ३. २.७. का सायण-भाष्य (इन्द्र) परमात्मन्‌ 
(त्वं कः वा जानम्‌ रस्मभ्यं प्रयच्छ! ।) 
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इन्द्र का जीवास्मपरक श्रथ 
दस प्रकार जहां इन्द्र शद्‌ का प्रयोग वेदों के भ्रनेक मन्त्रो से परमेर्वर के अरथंमें 
श्राया है वहां दूसरे वहुत-से मन्व मे जीव के श्रमे भी इनदर शव्द का प्रयोग हुमा है । 
उदाहरणार्थं निम्न मन्त्रों को देखिये-- 
श्रहमिद्धरो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवे ऽवतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु नमे पूरवः सख्ये रिषाथन )1 
ऋग्‌० १०.४८. ५॥ 
इस मस्र में भ्रात्मा की यह्‌ श्रपने विषय मे उवित है किम ( इन्द्रः) भ्रात्मा 
(वनम्‌ न इत्‌ पराजिग्ये) शरपने ज्ञान व शक्तिरूप धन का कभी परित्यागन कल्गा। नै 
(मृत्यवे कदाचन न ग्रवतस्थे) मृत्यु के श्रवीन कभीन होऊंगा--कभी न मर्गा । (सोमं 
सुन्वन्तः इत्‌ वसु याचत) तुम लोग ज्ञानमय भवितभाव का सम्पादन करते हृए दी मुकसे 
र ५५. = ए {1 (ते ट्य त्र ह ८ 
एर्व मागो (पूरवः) दै मनुष्यो ! (मे सख्ये न रिषाथन) मेरी मित्रता तुम कभी दुःख 
त उटाग्रो। 
श्रात्मा की श्रद्भुत शक्ति प्रौर्‌ प्रमरता का इस मन्व मे प्रतिपादन है श्रतः यहां 
इन्द्र शाब्द जीवात्मवाचक है इस मे सन्देह नहीं । 
श्रसीदमेक एको श्रस्मि निषाडमि दा किमु त्रयः करन्ति) 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि किमा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ 
ऋग्‌ १०. ४८. ७॥ 
इस मन्त्रमें भी ्रात्माके मुल से कहलाया गया हैकि. र्मे एक (कामवासना-रूप 
शत्रु) का मुकाबला कर सक्ता हं (रमि द्वा) काम क्रोध इन दो का भीमे मुकाबला कर 
सकता हूं (किम्‌ उ त्रयः करन्ति) काम क्रोच लोम्‌ ये तीन भी मेरा क्या मुकाबला कर सकते 
है? म खलिहान मे भरसे की. तरदं सव्र शवरप्रों को पीस डालरुगा। शरवति रूप एेरवयं-रहित 
दात्र मेरी क्या निन्दा करते दै ? ्एेसी निन्दा से कभी प्रभावित न होऊगा। 
यहां मी इन्द्र के जीवात्म वाचक होने मे कोई सन्देह नहीं हौ सकता । जीवात्मा के 
इन्द्र होने के कारण ही श्रांख, नाक, कान, इत्यादि प्रवयव इच्दियां कहलाती है । श्रन्य भी 
श्रनेक मन्त्रों में इन्द्र शब्द जीवात्मवाचक है । विस्तारभय से केवल एक प्रौर भ्रति स्पष्ट मन्त 
का उल्लेख करना पयप्ति होगा । 
रेह्यभीहि वृष्णुहि न ते वचो नियंसते । _ , 
ह्र नुम्णं हि ते शवो हनो वत्र जया श्रपोऽचेन्तनु स्व राज्यम्‌ ॥ 
र कऋग्‌० १. ८०. ३॥ 


यहाँ नात्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है किह (इन्र) जञानाचैरवययुक्त ` 


जीवात्मन्‌ । तू भ्रागे बढ, ग्रपनी शक्ति को कामम ला। तेरे वजु को कोई रोक नहीं 
सकता । तेरा बल सब को भुकनि वाला है। तु पमपने वज्‌ का पापनाश के लिए प्रयोग कर 
शरोर श्रसत्य की धाराग्रों परं विजय प्राप्त कर । तु श्रपने स्वराज्य की भली-भांति रक्षा कर। 
यहां एक भ्रोर तो इन्द्र शब्द जीवात्मा के लिए है श्रौर साथ ही वहु शक्तिशाली राजा के 


लिए भी है, यह स्पष्ट है । 
राजवाचक इद्र शब्द्‌ 


(१ 
गं के श्रनेक सूक्त) मे तिके लिए भ्राता है 
इनदर शब्द का प्रयोग वेदं के श्रनेक सूक्त। ने राजा वा राष्ट्प ५६ 
इसमे भी कोई सन्देह नहीं । उदाहरणा ऋग्‌° १०.१५२ के निम्न मन्त्रों को देखिये 
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स्वस्तिदा विशस्पतिवंत्रहा वि मृधो व्ली) 
वृषेद्धः पुर एतु नः सोमपा श्रभयंकरः ॥ २ 
विन इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
यो श्रस्मां श्रमिदासत्यधरं गया तमः ॥४ 


सग ० ९०. *९५२० २१ 
इन तथा सूक्त के भ्रन्य मन्त्रो मे राजा वा राष्टपति के अरथं में इन्द्र शब्द का प्रयोग 
इतना स्पष्ट है कि उस के लिए प्रमाण देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती । मभ्वों 
मे इद्दके लिए कहा गया है कि वह (स्वस्तिदा) कल्याणा देने वाला (विशस्पतिः ) प्रजा कौ 
रक्षा करने वाला (वृब्रहा) पाप वा पापियों का नाश करने वाला (वशी) सव को श्रपने 
वश में रखने वाला (वृषा) सुख की वर्षा करने वाला (अभयंकरः) निभंयता का संचार 
करने वाला (नः पर एतु) हमारे सम्मुख भ्राये । है (इन्द्र) राष्टृपते, हमारे हिसकों का नाश 
करदो, जो सेना लेकर हमारे ऊपर प्राफ़्मण करते हैँ उन्हु नीचे गिरादो) जो हमे दास 
बनानः चाहते हँ उन्हे म्रन्थकार में (जेल में) डाल दो । 
च्ातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
ह्वयामि शक्तं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्तिनो मघवा धात्विद्रः॥ 
यजु:० २०. ५०॥ 
इस मन्व में इन्द्र शब्द परमेश्वर वाचक होने के श्रतिरिक्त राष्ट्रपति व वीर राजा 
पर भी पूणंतया चरितां होता है । 
रक्षक, प्रेम करने वाले, सुगमता से पुकारे जाने के योग्य शवितिशाली इन्र (राष्ट्रपति) 
को म पुकारता हूं । वह परमैर्वयं सम्पन्न हम सवक्रा कल्याण करे । एसे ही-- 
महो महानि पनयन्त्यस्येन््रस्य कमं सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनान्‌ सं पिपेष मायाभिदेस्य्‌ रभि भूव्योजाः ॥ 


ग्रथवं० २०. ११. ६। 

इत्यादि मन्तरं मे जिस इन्द्र की स्तुति की गई है कि वह्‌ श्रपनी शवित से पापियों को 

पीस डालता है श्रौर श्रपनी बुद्धि से सव दृष्टों का नाश कर देता है। उसके मुख्यतया 
राष्टरपति-परक होने मे कोई सन्देह का कारण नहीं । 


रुद्र के श्रनेकाथं 


इसी प्रकार सोम, रद्र इत्यादि देवताश्रों के विषयमे भी प्रमाणपुवंक यह दिखाया जा 
सकता है कि इन के श्राव्यात्मिक, आधिभौतिक, भ्राधिदैविक दृष्टि से भ्रनेक प्रथं । सोमके 
विषय भं हम पहले दिला चुके ह कि उसका प्रयोग वेदों मं परमेरवर, ज्ञानमय भक्तिभाव 
भ्रोर सौम्य-स्वमाव शान्त भक्तो के लिए किया गया है। रद्रके श्रनेक श्रथ का यहां श्रति 
संक्षेप से निदेश देकर हम भ्रागे चलेगे । महर्षि दयानन्द ने श्रपने वेदभाष्य मे खद शब्दके 
७ श्रथं दिये है । यथा-- 
१. रोदयति दृष्टान्‌ दण्ड-प्रदानेनेति 

वाला न्यायकारी परमेश्वर । 


२. रोदयति शत्रन्‌ इतिद्द्रो महावौरः-शच्र्‌श्रों को खलाने वाला महावीर । 
३. रोदयति दृष्टान्‌ इति द्रो न्यायधीज्ञः- दष्टो को दण्ड देकर खलाने वाला न्थायाधीश्च । 
४, रोदथति धनिकान्‌ इति दद्र्चौरः--घनियों को रुलाने वाला चोर। 


न्यायकारी परभेवरः- दृष्टो को दण्ड देकर उलाने 
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५. रत्‌ ज्ञानं राति-ददातीति द्रः उपदेश कः--श्र्थात्‌ ज्ञान देने वाला उपदेशक । 


रद्‌ दुःखं द्रावयतीति रुद्रो वैद्यः- दुःख को दूर करने वाला वेच । 
रुद्‌ रोगं राति ददातीति रुद्रो सोगोत्पादकः कृमिः--श्र्थात्‌ रोगो्पादक कमि । 


वैदिक देवताभ्रों के भ्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिकः, ग्राधिदविक दृष्टि से श्रनेक म्रथं होते 
है इस बात को समना वेद के सव विद्याथियों के लिए श्रत्यन्त ्रावश्यक है। महषि 
दयानन्द की इस बात को न सम कर 1९ रलांं० ग (16 [२१९५०५२ के लेखक डा० 
ग्रिसवोल्ड (7. 0115010) तथा श्रन्य कृ विद्वानों ने महिं के वेदभाष्य ग्रौर उन के 
द्वारा प्रतिपादित वेदों में एकश्वरवाद की आलोचना की है । डा० प्रि्वोल्ड ने लिखा है 


<न्‌8]त7ह 118 नृपठ 107 106 1016 25528208 10 र1&५९५४ 1. 164. 46 
270 10. 114. 2 ए116818 21 0615 111 0105 1718166 110 721, {1€ 
0110 (16 800) 1081 {5 एए 016, 116 एणणतलया ° 116 798. 34708} 161 
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1 वदन्ति) ग्रौर १०. ११४. ५ 
संकेत पा कर श्राय समाज के 
म प्रतिपादित सभी देव एक्‌ 


5 < 


अर्थात्‌ ऋग्वेद क १. १६४. ४६ ( एक सद्विप्रा बहूध 
( एकं सुवणं कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ) से 
प्रवेक स्वामी दयानन्द ने यह विचार प्रकट कियाकि ऋष्वेदम भ्र 
ही देव के श्रनेक नाम है । यह्‌ ग्रनेकता से एकता की रोर परिवतन्‌ करी प्रक्रिया सुगम हो 
जाती यदि दो वा श्रनेक देवों का ऋग्वेद मेँ वणंन न होता । यहं पहले ही कहा जा चुका है 
कि ऋ्वेदीय श्रनेकेश्वरवाद की प्रवृत्ति किसी एक प्रकार की एकता की भ्रोर्‌ थी चाहि वह्‌ 
एकैरवरवाद के रूप भें हयो थवा श्रदेतवा तवादी न थे। 


दकेरूप में। स्वामी दयानन्द र ध 
स्वामी दयानन्द ने क्रियात्मक रूप से इस बात को बताने का यत्न किया कि वैदिकवाद्‌ 
गने के स्थान में विलकुल स्पष्ट श्र 


म्‌ में गौर निर्चित एकैश्वरवाद केरूपमे 
9 त के लिए स्वामी दयानन्द को बहुत 


परिणत हृभ्रा । वेदों की एकेश्वरवाद-परक व्याख्या करः त 

ही न ञ्नौर श्रवज्ञानिक कल्पना करनी पड़ी । किन्तु इस बात के लिए हमे कृतज्ञ हीना 

चाहिए किं स्वामी दयानन्द ते श्रदरैतवाद ग्रौर एकैरवरवाद मे से एकैदवरवाद को हौ चुना । 
दूस श्रध्यायमें पहले जो भ्रति स्पष्ट प्रमाण द्यि जा चके दै उनसे निस्सन्देह्‌ यह 


रो मे 7द का प्रतिपादन है श्रौर स्वामी दयानन्द ने एेसा 
ज्ञात होता है कि वेदं मे विरुद्ध एकेशवरव 1 1 


करने मे कोड निरथंक अथवा ्रवज्ञानिक कल्पना नही 
तिव जो बात डा० ग्रिसवोल्ड ने स्वामी दयानन्द के भाष्य की शरनुचित समालोचना 
करते हुए लिखी उसका भी पूण॑तया समाधान सुगमता से हो सकता है । उदाद्र्णाथे 





य 
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परनीषोमौ, इन्द्राग्नी, अरिवनौ के श्रनेक प्रथो का हम यहां संक्षेप से निदेश करते है । ग्रनी- 
षोमौ के निम्न प्रथं है-- 


१. श्रध्यापकमुपरीक्षकौ च््ग्‌° ९. ६३. २। 
२. प्रगिजलविे ] १. १०। 
३. तेजःशान्तिगुणौ त ६. ९। 
४. श्रगिनिचदलोकौ न] २. १०५। 
५. शीतोष्णकारकौ जलाग्नी 9 १. २५. ५। 
६. वायुविद्युतौ ४) १. ९२. ४। 
७. प्रसिद्धौ वाय्वग्नी 

ठ. 


तेजशचनद्राविव विज्ञानसौम्यगुणावध्यापकपरीक्षकौ 


इस भ्रकार जव श्रगनीषोमौ" के इतने प्रथं ह तो द्विवचन का प्रयोग ग्रान से एकैरवर- 
वाद मे वाघा मान लेना लेखकों के भ्रत्पज्ञान को ही सूचित करता है, भ्रन्य कुच नहीं । 


श्रनीषोमौ के एसे ही प्रथं एेतरेय, शतपथादि बरह्मणो में कयि गये हैँ । यथा-- 


प्राणापानो--श्रनीषोमौ एेत° १. ८॥ 
चक्षुषी -श्रनीषोमौ १ 
यच्छुष्क तदाग्नेयं यदाद्रं तत्‌ सौम्यम्‌ शत० १. ६. ३. २३। 


सयं एवाग्नेयः, चन्द्रमाः सौम्यः, शरहरेवाग्नेयम्‌, रात्रिः सौम्या ३. २४ इत्यादि । शत० १. ६। 


भ्रव हुम इन्द्राग्नी के भ्रनेक भ्र्योका निदेश करके भश्रागे वढृगे । इसके श्रनेकार्थो में 
से निम्न का निदेश करना ही पयप्ति है-- 


१. विद्युदग्नी--विजली श्रौर श्रग्नि यजुः० ३३. ४९६ । 
२. सूधग्नी इव प्रकाशमानो सभापति-सभासदौ ् ७. ३१। 
दे. मातापितसौ ॐ १२. ५४ । 
४, वायु-वह्भी इव वतंमानौ राज-प्रजाजनौ ऋग्‌ ० ६. ५९. २। 
५. उपदेशयोपदेष्टारोौ फ, १. १०६. ८। 
६. श्रध्परापकोपदेशकौ 


ब्राह्मण ग्रन्थादि मे भी इन श्रनेक भ्र्थो का निदेश पाया जाता है, उदाहरणाथे निम्न 
वाक्यों को देख सकते है-- 


प्राणोदानौ वा इन्द्राग्नी 


शत० २. ५. २.८। 
ब्ह्यकषत्रे वा इन्द्राग्नी कौषीतकी ० १२. ८ ॥ 
प्राणापानौ वा एतौ देवानां यदिन्द्राग्नी तत्ति° १. ६. ४, ३। 


श्रहिवनो के श्रनेकाथं 


श्ररिविनौ" के श्ाव्यात्सिक, भ्राचिभौतिक, ्रविदंविक दृष्टि से श्रनेक अ्रथं होते दै, 
जिनमें से निम्नलिखित निदश्च ही पर्याप्त है - 


१. द्यवा थिवी यज्‌ः० २१. ३२। 
२. प्राणापानौ ; २१. ६०॥। 
ध ¢ 4 


च्हग्‌° १. घः ठ ॥ 
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५. वायुसूर्याविव वतंमानौ घमेन्थायप्रकाश्चकौ 

६. सू्ेचनद्रवत्‌ प्रकाशमानौ यजुः ७. ११1 
७. सूर्यवायुसदृक्कर्मकारिणौ सभासेनेशौ ऋग्‌ १. ४७. ३। 
८. विद्यादाता ग्रहोतारावध्वयू त १. ३४. ४॥ 
९. सु्िक्षितौ स्तरीपुरषौ यजुः ३८. १२। 
१०. श्रध्यापकोपदेश्ञकौ ऋग्‌० ५. ७८. ३। 
१९१. प्रका्ञगुणावध्वय्‌ं ऋग्‌ १. २२. ३। 
१२. यजमानत्विजौ ऋग्‌ ० ५. ७८. २। 


दन प्र्थो के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों के-- 
इमे हं वै द्यावापृथिवी प्रतयक्षमश्िवनाविमे हीदसवंसक्नुवाताम्‌ 


शत० ४. १.५. १६॥ 
श्रह्िवनावध्वयू 1 ए०. १. १८। 
श्नोत्रो प्रद्रिवनौ १ १२. ९. १. १२॥। 
नासिके श्रषिवनौ ¢ १२. ६. १. १४॥। 
तत्‌ कावदरिवनौ, चयावापृथिव्यौ इत्येके श्रहोरात्नौ 

इत्येके सूर्याचन्द्रमसौ इत्येके निसक्त १२. १. १1 


इत्यादि प्रमाण द । 

प्ररिवनौ' कां म्रध्यापकोपदेरकौ यह्‌ महषि दयानन्द ने श्रनेक स्थानों परं श्रं किया 
है! इसे कई लोग महषि कौ मनयङ्न्त कल्पना सममत है, किन्तु वस्तुतः एसा नहीं है। 
वेदों ग्रौर ब्राह्मण ग्रन्थो मेँ इस प्रथं के लिए स्पष्ट भ्रमाण ग्रौर निदेश पाये जाते हँ । उदाह्‌- 


~ 


रणाथं यजुः० ३.१४ मं शग्रदिवनौ' के लिए श्रव्वयं ' शब्द का विज्ेषण॒ रूपमे प्रयोग है- 
श्रह्िवनावध्वय्‌ सादयतामिहे त्वा" 


रेतरेय ब्राहमण १. १८ शत ० १. १- २. १७ गोपथ उ. २. ६ तंत्ति० ३.२. २. १ 
मे श्रदिवनावध्वय्‌ं ' यह वाक्य पाया जाता दै । ्रघ्वयु शब्द कौ निरुक्ति यास्काचायं ने निरुक्त 
नैगमकाण्ड १. १३ में श्रघ्वरं युनक्ति, भ्र्वरस्य नेता, श्रव्वरं कामयत इति वा भ्रौर अ्रध्वरः 
की श्नव्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति्हिसाकर्मा तत्परतिषधः, इस रूपमे की है । 

इन व्युत्पत्तियों क श्रनुसार हिसार्हित शुभ कार्यों को श्रध्वर कहते है श्रौर एसे 
श्रघ्वरों कौ व्यवस्था करने वाले, उनके नेता या उनकी कामना करने वालों को प्रध्वरयुं कहते 
है । ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञादि पांच महायज्ञो कौ श्रध्वरों मे गणना सवंसम्मत है । ब्रह्मयज्ञ से 
तात्पयं सन्ध्या श्रौरं प्रध्ययन-प्रघ्यापन से है। प्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः (मनु° २. ७ ०) स्वाध्यायो 
वै ब्रहायज्ञः शत० ११. ५. ६..२ इत्यादि से यह सवेथा स्पष्ट है । एसे यज्ञ के संयोजक भ्रौर 
तेता सिवाय श्रध्यापक-उपदेशकों के भ्रोर कौन हो सकते दै। इसलिए महि दयानन्द का 
'गरदिवनौ' का श्रध्यापकोपदेश॒कौ' यहं ग्रथं करना सवंथा उचित ही है। ऋग्‌० १. १२० के 
द्वितीय ग्रौर त्रतीय मन्त जिनमें “्रिवनौ' के लिए "विद्वांसौ" यह्‌ विशेषण्‌ है श्रौर उत्से ज्ञानो- 
पदेश कौ प्रार्थना की गई है, श्रदिविनौ" के श्रध्यापकोपदेशकौ' इस श्रथं कौ पुष्टि करते है । 
यथा-- 

विद्रासाविद्‌ डुरः पृच्छेदविद्वान्‌ इत्थाऽपरो विचेताः । 


ता विद्रा हवामहे ता नो विद्वासा सन्म वोचेतमद्य ॥ 
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यहां कहा गया है कि विचेताः भ्रविद्वान्‌- ज्ञान रहित प्रविद्रान्‌ विद्वान्‌ ्ररिवयों से 
सत्यभाव से जिज्ञासु वन करप्रस्न करतादहै। हे विद्वान्‌ श्रदिवयो ! श्राप विद्वानों को हम 
निमन्त्रित करते हैँ । श्राप हमे (ग्रद्य) श्राज (मन्म) ज्ञान का (वोचेतम्‌) उपदेश वा प्रवचन 
करे । इस प्रकारं प्रर्वियों के श्रध्यापकोपदेशकपरक होने में अ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं 
रहता । 

श्रिवनौ का प्रथं यास्काचायं ने निरुवत मे द्‌ व्यदनुवाते सवेम्‌' यह्‌ व्युत्पत्ति देकर 
द्यावापृथिव्यौ, सूर्याचन्द्रमसौ, प्रहोरात्रौ इत्यादि किया है । विवाह संस्कारम वरके मुखसे 
वघरु को सम्बोधन करते हुए कहा जाता है कि “दौर पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह॒ रेतो 
दधावहै ।“ मँ द्युलोक ग्रथवा आकाश के समान हूं प्रर तुम पृथिवी केसमानहो। हम 
दोनों विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करं, इत्यादि । पुरुष को सूयं प्रौर स्त्री को चन्द्र के समान 
पुरुष को दिन श्रौर स्त्री को (राति सुखं ददातीति रात्रिः इस श्रथं को लेकर) रात्रि के समान 
शास्त्रों मे बताया गया है । इस प्रकारं प्रशिनौ से महि दयानन्द कृत विद्वांसौ स्त्रीपुरुषौ' 
इस श्रथ की स्पष्ट पुष्टि होती है। 

सरुतः' शब्द के श्रनेकाथं 

जहां तक बहुवचनान्त देवों का सम्बन्ध है उनमें 'मरुतः' की प्रधानता है ग्रतः उनके 
सम्बन्ध मे कुछ विचार करना यहां ग्रावश्यक प्रतीत होता है । "मरुतः ईदवरवाचक शब्द 
नहीं दै । उसकी मरुतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद्‌ द्रवन्तीति वा' इस प्रकार 
निरुक्त श्र ° ११. २ मे श्रनेक व्युत्पत्तियां की गई ह ग्रौर निषण्टु २. १८ में मरुत इति 
ऋत्विक्नामसु तथा निषण्टु १. २ में हिरण्यवा सुवणं के नामों मे मरुतः' का पाठहै। 

ताण्डच महाब्राह्मण १४. १२. € मे कहा है “मरुतो रश्मयः" भ्र्थात्‌ किरणों को 
मरुतः कहते हे । एेत° ६. ३० के रापो वा मरुतः" के भ्रनुसार जल को भी मरुतः कहते हैँ । 

निघण्टु ५. ५ में मरूतः' का पाठ 'पदनामसु' है श्रतः गमनागमन क्रिया के प्राप्त 
कराने बाले वायुप्रों (जिन्हे भ्रग्रेजी मे }07150075 के नाम से कहा जाता है) का भरूतः' 
से ग्रहण है । महर्षि दयानन्द ने “मरुतः' के निम्न ्रथं श्रपने वेदभाष्य के श्रनेक स्थानोंमें 
क्यिर्टु-- 


(१) वायवः- मरुत इति पदनामसु निघं० ५. ५। 
श्रनेन गमनागमन-क्रियाप्रापका वायवो गृह्यन्ते ऋग्‌० १. १५. २। 
वायव इव ज्ञानयोगेन शीघ्रं गन्तारो मनुष्याः ऋग्‌° १. ८५. ६। 

२. सेनाध्यक्षादयः न १. ३७. १२ 
वायुवच्छोध्रगमनकारिणो जनाः ५ १..३८.२॥ 
वायुवद्‌ बलिष्ठाः ( १. १७२. २॥ 

३. सभाव्यक्षादयः १. ८६. ७॥ 
४. उत्तमा मनुष्याः ५ ६..६६. 5॥ 
समभ्यमनष्याः प्रथवं० १. ४१. ५४॥ 
घरमप्राप्ता मनुष्याः , ऋग्‌० १. ३१. १॥ 
पुरुषाधथिनो मनुष्याः ५ ५, ४५४. १४॥। 
योगाम्यासिनो व्यवहारसाधका वा जनाः ( १. २८. ११। 
वायुविद्यवेत्तारः + १. १६६. ५। 
क्िल्पिनो मनुष्याः 0 ९ &8 ॥ 


परीक्षका विपश्चितः (1 १. ८६. २। 
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५, ऋत्विजः ग्‌ ० 1 
्‌ - ४६। 
विद्यावन्तः ऋत्विजोऽध्यापकाः क १. १ ¢ १. ४ । 
६. प्राणादयः ¢ १. ५२. ६ । 
प्राण इव प्रियाचरणाः ५ ५. ५१५. ४॥ 
प्राणा इवं प्रिया विद्वांसः ५ १. ८६. १। 
प्राणा इव नेतारः 1 ७. ५६. १॥ 
७. हिरण्यानि रूपाणि वा यजुः० ८. ३१। 
विद्वांसोऽतिथयः छ) ३. ४४॥ 


कर्‌ विदान्‌ इस वात को स्वीकार नहीं करते कि "मरूतः" मनुष्यवाचक दै श्रौर इसे 
महपि दयानन्द की श्रपनी कल्पना समभते है, किन्तु स्वयं वेदों मेँ मरतो के लिए नरः, मर्याः, 
मानुषासः इत्यादि का स्पष्ट प्रयोग ग्रनेक स्थानों पर पाया जाता है । उदाह्रणाथं ऋग्‌° १. 
३६. ३, ८. २०. १०, १. ६४. १०, १०. ८६. =, ५. ५२. म नरः शब्द का प्रयोग मरुतो 
के लिए पाया जाता है। 
ते म श्राहू्यं॒भ्राययुरपचुभिविभिमेदे ॥ 
नरः मर्या श्ररेपसः इमान्‌ पदयन्निति स्तुहि ॥ 
इस मन्त्र मे जो भर्तां देवताः' वाला है मरुतो के लिए मनुष्यवाचक नरः श्रौर 
मर्याः' इन शाब्दो का प्रयोग है । 
तऋग्‌० ७. ५६. १० मेँ मरुतो को शृहमेधासः' वा गृहस्थ कहा है । 
गृहमेधास श्रागत मरुतो मापभूतन । 
युष्माकमूतौ सुदानवः ॥1 
ग्रथर्व० ७. ७७.३ मे मरुतो के लिए “मनुषासः' शब्द का प्रयोग पाया जाता 
है, यथा-- 
संबत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरक्षयाः सगणा मानुषासः ॥ 
ते श्रस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ 
= न १३. २,५.५९. ९.१.०९१. ७.१. इत्यादि भें 
मरुतो के लिए मर्याः" का प्रयोग है, जिसका श्रथं मरणशील मनुष्य सृप्रसिद्ध है । इस प्रकार 
मरुतो का श्रोष्ठ सनुष्यवाचक होना स्पष्ट है। सायणाचायं ने भी श्रपनै ऋग्वेद भाष्य 
मे किसी-किसी स्थान पर (मनुष्यरूपा वा मरुतः" एधा लिखा है। कनखल सुरतगिरि- 
वंगलामठ्वासी महामण्डले्वर स्वामी महेरवरानन्द भिरि ने 'ग्रथर्वैवेद संहितोपनिच्छतकम्‌' 
प° २९८ मे-- 
ते श्रज्येष्ठासो ध्रकनिष्ठास उद्‌भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः । 
सुजातासो जनुषा पुदििमातरो दिवो मर्या श्रा नो श्रच्छां जिगातन ॥ 
ऋग्‌ ० ५. ५९. ६। 
की व्याख्या से मरुतो का श्रेष्ठ मनुष्य-परक ग्रं करते हुए लिखा है कि 
पुषितिमातरः--भारतमातुभक्ताः प्रज्येष्ठासः-श्रकतिष्ठासः-- परस्पर ज्येष्ठकनिष्ठ- 
माव _ उत्तमाघमभावरहिताः-स्वेपरकारः स . ष समानवेदिकधर्माः समान 
सद्भावाः मर्याः--मनुष्याः सन्ति। पु° २९८। 
इस तरह मर्तो का श्र ष्ठमनुष्यवाचकत्व स्वयं वेदमन्त्र के प्रमाणो से स्पष्ट है, प्रतः 
दषस एकैरवरवाद में वाघा मानना सर्वथा भ्रसङ्खत है । 
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चतुररेदभाष्यकार सायणाचायं ने भी श्रनेकं स्थानों पर॒ 'महतः' कौ उत्तम पुरुष-परङ 
व्याख्या की है । उदाहरणार्थं ऋग्‌ ८. ८& मे निम्न दो मन्त्र म्रते है 
बृहटिन्धाय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 


येन ज्योतिरजयन्‌ ऋतावृधो देवं ॑देवाय जागृवि ॥ मं० १। 
प्र॒ व इन्द्राय बहते मरुतो ब्रह्याचंत । 
वृत्र हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपवंणा ॥\ मं०३। 
इनकी व्याख्या मे सायणाचायं ने भरुतः' का ब्रथं-- 
हे मषः रु शाब्दे मितं सन्तीति मरुतः है मितभाषिणः स्तोतारः । मं० १ 
हे (मरूतः) मितराविणः स्तोतारः (बृहते). महते ( वः ) स्तुत्यस्तोतुत्व-लक्षणोत 
सम्बन्धेन युष्मदीयाय इन्द्राय (ब्रह्म) सामलक्षणं स्तोत्रं (प्राचत) प्रोच्चारयत । मं०२। 


दसखूपमे क्रिया है। मितभाषण करने वलि स्तोता या भक्त पुरुष । उन्ह 
सम्बोधन करते हुए मन्त्रो मे कहा गया है कि तुम्हारे लिए स्तुति करने योग्य जौ महान्‌ 
परमेदवर है उसकी तुम मन्त्रों से स्तुति करो । यही दोनो मन्त्र सामवेद के एन्द्र पव 
श्र०३खं०३मेंभीग्रायेदै। प्रव इन्द्राय बृहते को मन्त्र सख्या २५७ ग्रौर बृहदिन्द्राय 
गायत की २५८ है । इन दोनों स्थानो पर भी सायणाचाये ने ऋष्वेदभाष्य के समान ही 
मितभाषिणः स्तोतारः तथा मितराविणः स्तोतारः प्रथात्‌ मितभाषी स्तोता वा. भवत एसा 
ही श्रं किया है, जिसका ्राधार स्पष्टतया निरुक्त की "मितराविणः' इस य्यु्पत्ति पर है । 

(सायणाचायेकृत सामवेदमाष्य श्री जीवानन्द विद्यासागर हारा सम्पादित) 

सायणाचायं से बहुत पूवे के सामवेद-माष्यकार नारायणःपुत्र माचव ने भी (जिस 
का काल षष्ठ शताब्दी माना जाता दै) इन दोनों मन््रोंके भाष्य मेँ '्मरुतः' पद की 
मनुष्यपरक व्याख्या कीटैः यथा श्र व॒ इन्द्राय वृहते' के भाष्यमे हे ( मरूतः ) मदीया 
ऋत्विजः। 

बृहदिनद्राय गायत मर्तो वत्रहन्तमम्‌, के भाष्य मे भरत स्वामी ने मरूतः" का श्रध 
(वरतः स्तोतारः महत्‌ र्वन्तीति मर्तः" इस व्युत्पत्ति को देकर किया हे । 

(देखो 'सामवेदसं हिता-माघव मरत-स्वामिभाष्यसहिता डा° कुल्नन्‌ राजा सम्पादित) 

यजु० २०.३०्मेंभी पवुहदिन्द्राय गायत मर्तो वृत्रहन्तमम्‌, यह्‌ मन्त ग्राया 
है । उस के भाष्य में उव्वट ग्रौर महीवर दोनों भाष्यकारो ने मरूतः का ऋत्विकूपरक श्रध 
किया है, यथा-- 

उञ्वट ने लिखा है-हे ( मरूतः ) (ऋत्विजो वा मरुतः' । 

महीवर ने लिखा है हे ( मक्तः ) ऋत्विजः, देखो शशुक्ल-यजुवेद-संहिता उच्य 
महीवर-माष्य-संवलिता ॥ 

प्रो° मेक्लमूलर श्रौर मरतः 

यद्यपि प्रो° मेक्समूल 27 ९९८ प्र 005 मे मर्तः" विषयक सूक्तों का अनुव 
करते हुए उन का श्रथं 9077 6» ~5 कियादहै तथापि उन्है उन के लिए प्रयत 1 
इयादि शब्दों को देल कर कई जगह मनुष्यपरक रथ करने को विवश होना भरा द 
उदाहूरणाथ-- 

पराह पत्‌ स्थिरंह य नरो वतंयथा गुरः । 
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ऋग्‌० १.३६. ३ का श्रथ प्रो° मेक्समुलर ने इन शब्दों मे किया है-- 
पाला ४८ 0ण्ला7० छ021 15 070, ९0 $€ पलप. (४९01८ तए णा0ऽ 2, 97.) 
रथात्‌ हे मनुष्यो ! तुम जव दृढ़ को भी हिला देते हो, इत्यादि-- 
शूरा इवेद्‌ युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनाघु येतिरे । 
मयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेषसन्दुक्षो नरः ॥। 
ऋग्‌० १. ८५. ८॥ 
इसके श्र्थमें प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है-- 
11 0611128 876 2081 ° 76 1048718. वल 276 ला 1611916 10 
61010 1116 {<८125. 6016 प्र ४70718 २. 127. 
- १ सव प्राणी मच्तोंसे उरते । वे राजाग्रो की तरह देखने मे भयङद्धुर तेजस्वी 
है । यहां मस्तं का मनुष्यपरक अथ स्पष्ट है । मूलमें नरः" का मरुतो के लिए प्रयोग है 
जिसका प्रो° मैवंसमूलर का “पाला' का श्रं करना सर्वथा उचित हीहै। 
यस्य वा यूथं प्रति वाजिनो नर श्राहव्या वीतये गथ । 
श्रभि ष दुम्नेरत वाजसातिभिः सुम्ना घो धूतयो नक्षत्‌ ॥ 
ऋग्‌० ८. २०. १६। 
इस का श्रथं करते हुए प्रो° मैक्समुलर ने लिखा है - 
6 01 एला, ५7086 1121078 $€ ला [9, 61109, 1021 7012119 
01716, 0 51181665, 1] 00141 ४०7 8४०5 11 07111127 7167168, €[€. 
६016 प्र§ २. 40. 
यहां भी मरतो के लिए मन्त्र नं नरः" का प्रयोग है श्रतः प्रो मैक्समूलर को श्रपने 
पक्षपातपुणं विच।रानूसार शीषकरूप मे मरुतः 70 106 1147५15 (1० 6०48) 
लिखते हुए भी तीचे का रथं "00 प्र" करने को विवश होना पड़ा है । से ही भ्रनेक 
उदाहरण है, जिनका विस्तारभय से उल्लेल श्रनावश्यक है। 
विस्तारभय से ग्रभी देवता विषयक इतने निर्दे ही पर्याप्त है। इतने लेख से यह 
स्पष्ट है किवेदमें यद्यपि श्रनेक देवतश्रों का_ वरणेन है श्रौर श्राध्यात्मिक, भराविभौतिक, 
श्राधिदैविक दृष्टि से उनके अनेक ग्रथ, तथापि वेदोंके श्रनुार उपास्य देव॒ सवेव्यापक, 
सर्ज्ञ, सर्व॑शवितमान्‌ एक परमेश्वर ही है रौर अ्रनेक देवा का प्रतिपादन विशुद्ध एकेश्वर 
वाद मे वाधक नहीं, जेसा आ्आन्तिवश प्रायः सम लिया जाता है। 


वेद श्रदरैतवाद के भ्रतिपादक नहीं 


मे इस गी आ्आवदयक है कि वेदों में एकेरवरवाद 
इस प्रसङ्ध में इस बात का स्पष्टीकरण म्‌। £ ष = 
का प्रतिपादन ह, र्तवाद का नहीं । इस विषय मँ निम्नलिखित मन्व भ्रति स्पष्ट होने के 


कारण यहां उल्लेवनीय है । ८ 
(१) हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
न्य; पिप्पलं स्वाद्रस्यनहनस्नन्यो श्रभिचाक्डीति ॥ 
तथोरन्यः षि १ 


दस मन्त्र मेँ बताया गया है कि जीवात्मा ञ्रीर परमात्मारूप दो पक्षी है, जो दोनों 


सखा (मित्र) है रौर (सयुजा) साथी है । वै दोनों तित्य श्नौर भ्रनादि 
1 रूपी ५८ मानो स्थित ह। उन्‌ भरसे एकत कर्मफल का भोग करता 
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है श्रौर (्रन्यः) दूसरा-परमेश्वर (ग्रनदनन्‌) कमफल का भोग न करता हुग्रा (श्रभि- 


चाकशीति) सर्वज्ञ होने से द्रष्टा बन कर देखता रहता है । 


यहां जीवेरवर-भेद इतनी स्पष्टतया वशित है कि लाख यत्न करने परभी उसका 
भ्रपलाप नहीं किया जा सकता 1 


उपनिषदों में अ्रनेक स्थानों पर वेदमन्त्रों की व्याख्या है ्रथवा वैदिक भावों को 
दूसरे स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है । इस मन्त्र की व्याष्या निम्नलिखित मुण्डकोप- 
निषत्‌ के ३. १. २. के वचन मे की गई है-- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा परयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥। 
मु०उ०३. १.२.। 
रथात्‌ पुरुष (जीवात्मा) नित्य रौर श्रनादि होने से समान प्रकृति रूपी वक्ष में 
निम्न (फसा) हुमा ग्रपने स्वामित्व को खो कर शोक-मोह ग्रस्त हो जाता दै। किन्तु जव 
वह (जुष्टम्‌) प्रेमयुक्त सेवनीय (्रन्यम्‌) श्रपने से भिन्न (ईशम्‌) स्वामी परमेक्वर को 
(पश्यति) देखता है भ्रौर (ग्रस्य महिमानम्‌) इस ग्रपने स्वामी की महिमा का सर्वत्र दर्शन 
करता है तो (इति) इस प्रकार वह्‌ वीतशोक श्रवा गोकरहित हो जाता है। 


इस उपनिषत्‌ के वचन को व्यान मे रते हुए श्रौर साथ ही उपयुक्त मन्त कै 
प्रकरण को देखते हृए यह्‌ निस्सन्देह कहा जा सक्ता हैकि द्रा सुपर्णा" से तात्पर्यं जीवात्मा, 
परमात्माकाहैन कि वुद्धि ्रौर जीव का। 
(२) दूसरा मन्त्र जिसका निदेश करना यहां ह श्रत्यावश्यक प्रतीत होता है, वह 
ऋग्वेद १०. ८२. ७. ग्रथवा यजुः १७. ३१ का है, जिसमें कहा गया है-- 
न तंविदाय य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण भरावृता जल्प्या चासुतृप उक्यशासङचरम्ति ॥ 
इसमे मनुष्यो को सम्बोधन करते हए कहा गया है कि हे मनुष्यो ! तुम (तम्‌) उस 
परमेदवर को (न विदाथ) नहीं जानते हो (यः ) जो (इमा जजान ) इन सव वस्त्रो प्रौर 
लोकों का बनाने वाला है । (अन्यत्‌) वह्‌ ब्रह्म तुमसे भिन्न किन्तु (युष्माकम्‌ श्रन्तरं बभुव) 
तुम्हारे श्रन्दर विद्यमान है । भ्रजञान रूप कुहरे से तुम ्रवृत हो, व्यथं बातचीत वा बकवास 
मे समय नष्ट करनेवाले, केवल श्रपने प्राणों को तृप्त करनेवाले, स्वार्थी तथा वेदवा 
ईश्वर का केवल नाम लेनेवाले, किन्तु तदनुसार कामं न करनेवाले हो, इस लिए तुम उस 
परमेश्वर को नहीं जानते । यहां भी जीवेश्वर-भेद का श्रति स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है। 
ब्रहम सव जीवों के ्रन्दर विद्यमान है, किन्तु है वह्‌ उनसे (ग्नन्यत्‌) भिन्न । इसी बात को 
शतपथ ब्राह्मण में निम्न शब्दों द्वारा प्रन्तर्यामिप्रकरण में कहा गया है-- 
य श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
य॒श्रात्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयत्येष त भ्रात्माऽन्त्यम्यिमृतः ॥ 
रत ० १४. ६. ७, श्रच्युताश्चम संस्करण, द्वितीय खण्ड। 
। स्थित होता हुश्रा भी आत्मा से पृथक्‌ है । जिसे श्रज्ञानी 
भ्रात्मा नहीं जानता, श्रात्मा जिसके दर ` 


शरीर के समान है, श्रात्मा के श्रन्दर स्थिर होकर जौ 
श्रात्मा का नियमन करता है वह्‌ तेरा भ्रन्तयामि श्रात्मा परमेर्वर है । इससे बढ़कर 
जीवेरवर-भेद श्रथवा दवेत का प्रतिपादन ग्रौर क्या हो सकता है ? 


(३) तीसरा मन्त्र, जिसका हम इस सङ्ग भे ््न्त स्मण्ट होने क कारण उल्तेव 
करना चाहते ह! वह निम्न है-- ` ज ¶श्रतयन्त स्पष्ट हुोनेकेक्‌ 


भ्र्थात्‌ जो श्रात्मा के श्रन्दर 





युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विरा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ॥ 
वि होत्रा दषे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
यजुः० ११.४। 
र्त्‌ (विपरचितः विप्राः) ज्ञानी, सुख से सव को विशेष रूप से भरपूर कर देने 
वालि विद्धान्‌ ग्रपने मन ग्रौर्‌ वुद्धि को (बृहतः विपरिचतः) सवसे महान्‌ ज्ञानी परमेइवर 
क श्रन्दर (युन्‌जते) जोड़ देते हैँ । वह्‌ (एकः इत्‌) श्रकेला ही (वयनावित्‌) सव कमं 
का जानने वाला सर्वज्ञ होकर (दोरा विदधे) सव पदार्थो को विशेष खू्पसे धारण करता 
है । उस (सवितुः देवस्य) सरवेत्पादक परमेदवर की (मही परिष्टृतिः) वड़ी भारी स्तुति या 
महिमादहै। 
यहां भी जीवेरवर-भेद स्पष्टतया प्रतिपादित है । एक वृहत्‌ विपरिचत्‌-- बड़ा सर्वज्ञ 
परमेश्वर है जिससे भिन्न ज्ञानी लोग उसके साथ ग्रपने मन श्रौर वुद्धि का योग करते दहै, 
ताकि उन्हे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए । वह सर्वज्ञ देव एक है, जव कि श्रत्पज्ञ जीव 
श्रनेक है । 
(४) निम्न मन््रभी जीवेवरभेद का प्राथेना रूप में श्रत्युत्तम निदेश करता दै - 
इनदर कत्‌ न श्रामर पिता पुत्रेभ्यो यथा! 
लिक्षा णो श्रस्मिन्‌ पुरहृत यासनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥। 
ऋग्‌ ० ७.३२. २६। साम० प° ३. २. ७ 1 भ्रथवे° २०. ७६. १। 
मरणात्‌ हे (इन्द्र) परमेश्वर (नः क्रतुं भर) हमे ज्ञान दे (यथा पिता पुत्रेभ्यः) जिस 
प्रकार पिता पुत्रों को ज्ञान देता दै । हे (पर्त) बहृत-से भक्तों द्वारा पुकारे गये परमेदवर 
(ग्रस्मिन्‌) इस सन को रोकने के कायं ग्रथवा घमं मागमे (नः शिक्षा) हमे शिक्षा दे। 
हम (जीवाः) जीव (ज्योतिः श्री महि) ज्योति प्राप्त करे । 
यहां यह्‌ स्पष्टहै कि वह पिता एक है, जो परमेडवर दै श्रौर हम पुत्र श्रनेक दै । 
वह्‌ सवज्ञ है हम ग्रल्पज्ञ ह ग्रतः उसी से हम ज्ञान की प्राना करते दै। हम जीव ग्रनेक हैं 
श्रोर हमे ज्योति की प्रावश्यकता है, ग्रतः उप उयोत्ति्मय से हम ज्योति की प्राथना करते है| 
इतने स्पष्ट शब्दो मे जीवेरवर-मेद का प्रतिपादन होने पर भी यह कहना कि वेद श्रदरततवाद 
करा प्रतिपादन करते है, कितना ब्रु ह 
५) पंचम मन्व, जिसका इस प्रसर 
करना चाहते है, निम्नलिखित है- 
इमे त इन्द्रते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हयं तद्‌ वचः ॥ 
ऋग्‌० १. ५७. ४ । साम° ३७३ । भ्रथवं० २०. १५. ४॥ 
ग्र्थात्‌ हे (पुरुष्टुत) बहुत-से भक्तों द्वारा स्तुति क्रिये गये इन्द्र). परमेश्वर (डमे 
वयम्‌) ये हम (ते) तेरे ही ह ये) जो. (त्वारभ्य चरामसि) तेरा नाम लेकर 
जगत्‌ मेँ विचरण करते है । दे (प्रभूवसो) गरनन्तैरवयंसम्पन्त प्रभो । (स्वत्‌ श्रन्थः) र 
श्रतिरिक्त कोई (नः गिरः) हमारी वाणियो को (न सत्‌) नहीं सुनता । तु हमारी वा 
को पुथिवी की तरह्‌ श्रपनी श्रोर भ्राकरृष्ट कर ॥ 
यहां भी जीवेरवर-मेद स्पष्ट है । वह्‌ स्वेज्ञ, 
का श्राश्रय है, जिसका हमे सदा स्मरण करना चाहिए ॥ उ 
को सुनने वाला भ्रौर कोई नहीं । 


में हम भ्रत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्लेख 


सर्वव्यापक परमेइवर उपास्य मरौर सब 
से खोड कर हमारी प्राथेनाश्र 
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(६) षष्ठ मन्त्र, जिसका यहां उल्लेख करना स्पष्टता फ़ कारणा श्रावश्यकं प्रतीत । 
होता है, निम्न है :- 

श्रो सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 

सनि मेधामयासिषम्‌ । यजुः० ३२. १५। 


इसका प्रथं यह है कि मै (ग्रद्भुतम्‌) श्राङ्चयेजनक गुणकमं स्वभाव वाले (सदसः 
पतिम्‌) संसार रूप गृह वा सभा के स्वामी (प्रियम्‌) म्रत्यन्त प्रिय (इन्द्रस्य क यमू) 
जीवात्मा के लिए कामना करने योग्य परमेश्वर से (सनि मेधाम्‌) सत्य-ग्रसत्य, घमे-प्रघमं 
पापपुण्य में भेद करने वाली शुद्ध बुद्धि की (ग्रयासिषम्‌) यानूचा वा प्राना करता हूं | 


इस मन्त्र में भी जीवेश्वर-भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है । परमेश्वर इन्द्र॒ (जीवात्मा) 
के लिए कामना करने योग्य है । वही सारे संसार का श्रद्भुत स्वामी है। शुद्ध वुद्धि का 


प्रदाता वही है, ग्रतः उससे म श्रत्पज्ञ ग्रौर प्रत्परक्तिमान्‌ जीव शुद्ध बुद्धिके लिए प्राथ॑ना 
करता हूं । 


(७) सप्तम मन्व, जिसका इस प्रसद्ध में उल्लेख किया जा सक्ता है, निम्नलिखित 
हैजोश्र° १.२. ७ ग्रौर यजुः० ६. ४ मे पाया जाता है :-- 

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पजञे । 

षनद्रस्य युज्यः सखा ॥ 


रथात्‌ हे मनुष्यो । तुम उस (विष्णोः) सर्वव्यापक परमेश्वर के (कर्माणि पदयत। 
कायो को देलो (यतः) जिसमे मनुष्य (व्रतानि पस्पशे) शुभ संकल्पो श्रौर कर्मा का स्पशं 
कर सकता है उन्हे श्रादशं रूप से प्राप्त कर सकता है । वह्‌ परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा 
का (युज्यः सखा) योग्य मित्र है । 
यहां भी जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता श्रौर मित्रता का प्रतिपादन स्पष्ट स 
विष्णु शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए जीव से भेद करने के लिए ही किया गयाहै रि 
पर मेवर सवैव्यापक है, जव कि जीव परिच्छिन्न परिमाण वाला श्रल्पज्ञ है। परमेश्वर 
के अद्भुत कार्या को देखकर उनका यथासम्भव भ्रनुसरण करने से ही मनुष्य प्रहस, सत्यः 
परोपकारादि शुभ व्रतो को ग्रहण करता है। 
(८) श्रष्टम मन्त्र, जिसका यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा, वहु ऋग्वेद ८. १३. 
२० का है, जिसमें कहा गया है-- + 
तदिव्‌ रद्रस्य चेतति यहु" परतेषु धामसु । 
सनो यत्रा वि तद्‌ दधुविचेतसः ॥ 


यहां भगवान्‌ को श्र के नाम से स्मरण करते हुए, जिसका ग्रं दुष्टों को दण्ड देकर 
खलाने वाला श्रथवा ज्ञानप्रदाता रुत उपदेशं राति ददातीति ज्ञानप्रदः परमेदवरः है, कदा 
गया ठै कि (खस्य) उस ज्ञानधरदाता न्यायकारी परमेदर का (यह्लम्‌) महान्‌ 
सच्चिदानन्द स्वल्प ॒(्रलेषु धामसु) पुरातन-नित्य शरीरथारक जीवात्माग्नों मे ˆ (चेतति) 
उत्तम चतन्य वा ज्ञान को उत्पन्न करता है (यत्र) जिस ज्ञानप्रदाता परमेदवर मं (विचेतसः) 


विशेष ज्ञान वाले योगी (तत्‌ मनः) उस मन को (वि दधुः) विशेष रूप से धारण करते वा 
टिकाते है। 


यहां भी उस य्व - महान्‌ (दसी महान्‌") के वाचक यह्व शब्द से यहृदी मत भ 


परभेर्वरवाचक 1508 (जेहोवा) आदि शब्द निकले है) परमेश्वर से श्रलधाम' शब्द द्वारा 
चित नित्यशरीरघारक जीवात्माग्रों की पृथक्‌ सत्ता का प्रतिपादम करते हुए बताया ग्या 


1 कि विशेष-ज्ञान-सम्पन्न जीव उस महान्‌ परमेश्वर कै श्रत्दर ही भ्रपने मुन को लगाते ई । 
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(६) नवम मन्त्र, जिसका उल्लेख करना यहां त्रावश्यक है, निम्न है -- 
उतो पतियं उच्यते कुष्टीनामेक इद्‌ वशी 1 
ऋग्‌० ८. १३. ६॥। 
परमेदवर के विषय मं इस मन्त्र मे कहा गया है कि वह (कृष्टीनाम्‌) सब मनुष्यों 
का (एकः इत्‌) एक ही (पतिः) रक्षक, स्वामी प्रौर (वशी) वश मेँ रखने वाला नियन्ता 
(उच्यते) कहा जाता है-- 
यहां पसमेदवर को सव मनुष्यादि प्राणियों का एकं मातर र्षक ग्रीर वज्ञ में रखने 
वाला कहा गया है, जिससे उसका जीवों से भिन्न होना सिद्ध होता है। 
(१०) दशम्‌ मन्त्र, जिसे हम इस प्रसद्ध में उद्ध;त करन चाहते द, प्रति स्पष्ट है :- 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ श्रादि्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव वि दित्वातिमूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥! 
यजु:° ३१. १८॥ 
श्र्थात्‌ मै ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति (एतम्‌) इस (म्रादित्यवणंम्‌) सूर्यादि के भी प्रकाशक 
उधोतिर्मय (महान्तं पुरुषम्‌) महान्‌ स्व्यापक परमेश्वर को जानता हू, जो (तमसः परस्तात्‌) 
ग्रज्ञानान्धकार से परे है। (तम्‌) उस परमेश्वर को (विदित्वा एव) जानकर ही मनुष्य 
(मल्युम्‌ श्रति एति) म॒घ्यु के पार चला जाता दै-श्रमर हो जाता है। (अयनाय) मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए 1 (अन्यः पन्थाः न विद्यते) रौर कोई मागे नहीं है । 
इस सन्त्र मे दो प्रकार्‌ के पुरुषों का निद्श्य स्पष्ट दै। एक ज्योतिर्मय सवैव्यापक 
महान्‌ पुरुष (संसाररूपायां पररि लेते इति पुरुषः) परमेश्वर श्रौर दूसरा ग्र्पशक्तिमान्‌ अरस्प्च 
शरीर रूप नगर मे निवास करते वाला जीवात्मा । ईत दोनो के लिए उपयु कत व्युत्पत्ति के 
ग्रनुसार पुरुष शब्द का प्रसोग किया जाता है । उस परमपुरुष परमेश्वर के ज्ञान के परचात्‌ ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं । यद्यपि एेसे ही अरन्य हजारों मन्वों से जीवेदवरभेद का 
स्पष्ट प्रतिपादन है, तथापि विस्तारभयसे उन सवका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता । 
केवल ३-४ श्रन्थ मन्त्रों का उल्लेख करता पर्याप्त होगा । 
(११) यजुः° २०. ३२ में निम्न मन्त्र पाया जाता है-- 
यो भूतानामधिपतियस्मिल्लोका श्रि भिताः। 
य ईशो सहतो महान्‌ तेन गृहामि त्वामहं मयि गृह्धामि त्वामहम्‌ ५ 
इसमें जीव, ईख्वर श्रीर लोक (जगत्‌) का भेद इतना स्पण्ठ है किश्रणुमाव्र भी ` 
सन्देह उनकी भिन्नता मे नहीं रह सकता । मन्त्र का सरल शब्दाथं निम्न है-- 
यः) जो (भूतानाम्‌) सव प्राणियों का (भ्रचिपतिः) स्वामी है (लोकाः) ये सब 
लोक-लोकान्तर्‌ (यस्मिन्‌ श्रधिधरिताः) जिसके भ्राश्रित है। (यः) जो (महतः महान्‌) बड़ों से 
मी बडा (ईशो) सव का ईश्वर है (तेन) उस कारणं से (ग्रहम्‌) हे परमेश्वर (त्वाम्‌) 
तुभे (गहणम) ग्रदण करता हं (मयि)र्म श्रपने अन्दर (त्वाम्‌) तु ग्रहण करता ह । सदा 
श्रपने मनन्दर तेरा व्यान व चिन्तन करता ह । 
यहा यह्‌ स्पष्टतया बताया गया है कि परमेश्वर सव प्राणियों का स्वामी है सन 
लोक-लोकान्तर उसके श्राधित हं । वही बड़ से भी वड़ा है, इसलिए जीव को (जो भ्रल्पज्ञ, 
प्रल्पशक्तिमान्‌ है) सदा उसकी शरण में जाना चाहिए । 
दरस मन्त्र के भाष्य मे उव्वट, महीधर दोनों माष्यकारों को जीवात्मभेदपरकं व्याख्या 


करने को विवश होना पडा है। 
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इष्वट # लिखा है - 
यो भूतानां चतुःप्रकाराणाम्‌ ्रधिपतिः। 
यर्मिऽ्च लोका श्रधि उपरि श्रिताः स्थिताः । 
यश्च ईशो महतः विकारजातस्य स्वयं च महान्‌ तेन गृह्णामि त्वाम्‌ श्रम्‌ ॥ 
प° ३९१ 
महीषर ने इसके भाष्य मे लिखा है :- 
यः परमात्मा भूतानां जराय्वादिभूतानां चतुविधानाम्‌ श्रधिपतिः- श्रधिकं पालकः। 
यस्मिन्‌ प्रात्मनि लोकाः-- भूरादयः श्रधिभिताः--प्राधिताः । लोका यदाधारा 
इत्यथः । महान्‌ सर्वेत्क्ष्टो यः (महतः) महत्त्वप्रम्‌ लस्य ततत्वगणस्य (ईशे) ष्टे 
नियन्ता वत्तते, इत्यादि । 
यहां दोनों भाष्यकारो ने परमेश्वर को सब प्राणियों श्रौर लोक-लोकान्तरों का 
भ्राधार तथा नियामक भ्रौर इस प्रकार जीवों से पृथक्‌ माना है, यह्‌ स्पष्ट है । 
(१२) ऋग्‌०. ८. ९६. ६ का निम्न मन्त्र भी जीवेश्वर.जगद्‌ भेद का स्पष्ट प्रति- 
पादक होने से उत्लेखनीय टहै-- 
तमु ष्टवाम य इमा जजान विश्वा जाताम्यवराण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रेण भित्र दिधिषेम गौभिरुपो नमोभिर्वंषभं विक्षेम ॥ 
दस मन्त्र का शब्दां इस प्रकार है-- 


हम (तम्‌ उ स्तवाम) उस परमेदवर की ही स्तुति करते हँ (यः इमा जजान) निस 
ने इन सूर्यादि सत्र पदार्थो को बनाया है (विश्वा जातानि) ये सब उत्पन्न पदाथं (भ्रस्मात्‌) 
इस परमेश्वर की श्रपेक्षा जड़ होने से बहुत हीन दँ (इन्द्रण) श्रात्मा द्वारा हम (मित्र 
दिविषेम) सवके सच्चे मित्र परमेश्वर की स्तुति करे तथा (नमीभिः गीभिः ) नमस्का रुक्त 
वाियों से उस (वृषभम्‌) सुखो के वषंक परमात्मा के (उप विशेम) समीप बैठ जाएं 
उसकी सच्ची उपासना करे । 

इस प्रकार वेदमन्र जीव, ईरवर, जगत्‌ इनके भेद का विलक्रुल स्पष्ट शब्दो में प्रति 
पादन करते है, जव कि भ्रदरेतवाद का भरल सिद्धान्त ही इन शब्दों मेँ बताया गया है-- 

बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्यंव नापरः ॥ 

्र्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या वा श्रसत्य है श्रौर जीव ब्रह्म ही £ उससे भिन्त 

नी । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि यह सिद्धान्त ऊपर उद्ध.त तथा श्रन्य श्रनेक वेद्‌~ 
मन्त्रो की शिक्षा के सवथा विरुद्ध है । वस्तुतः महि वेदव्यासःप्रणीत वेदान्तद्शान के नेतरो 

ऽनुपयत्तेः १. १. १६ भेदव्यपदेशाच्च १. १. १७ भेदव्यपदेशाच्चान्यः १. १. २१, श्रधिकं तु 
भेदव्यपदेशात्‌ २. १. २२, शारीरख्चोभयेऽपि भेदेनेनमधीयते १. २. २०, इत्यादि सूवर 
स्पष्टतया जीव-्रह्म का भेद सिद्ध करते ह । 


यदि इस प्र यह्‌ कहा जाये कि ये जगत्‌ के पदाथं दिखाई तो श्रवश्य देते हैँ पर्‌ य्ह 
माया वा ्रविद्याके कारण है, वास्तव मेये सत्य नहीं है, तो यह बात भी वेदों की शिक्षा 
के सवथा विरुद्ध है । उदाह्रणाथं ऋग्वेद के निम्न मन्त्रो को देखिये, जहां परमात्मा को 
सत्यस्वरूप बताते हुए उसके कार्यां को भी सत्य कहा गया है-- 


भ्र घा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ ॥ 
नः क्ग्‌° २. १५. १ 








= 
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0 + महतः सत्यस्य). इस महान्‌ सत्यस्वरूप परमेदवर के (करणानि) 
काये भी (महानि घ सत्या ) महान्‌ भ्रौर सय ह| यहर्मे (प्र म्रनुवोचम्‌) प्रकृष्टता से 
स्ष्टतया वेदों के शरनुसार कथन करता ह । # 
ऋग्‌० ४. १७. ६ मे दसी बात को स्पष्टतया बताया गया हैकि- 
सत्रा सोमा श्रभवन्नस्य विशवे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः ॥ 


- श्रथात्‌ (अर्य) इस परमेदवर के (विश्वे सोमाः ) सव उत्पादित पदार्थं (सत्रा श्रभवन्‌) 
सत्य है-वास्तविक हं, सता इति सत्यनाम निघं० ३. १० (अस्य वृहतः). इस महान्‌ छ 
इवर के (मदासः) ग्रानन्द (मदिष्ठाः) प्रत्यन्त श्रधिक मस्त बनाने वलि है । ऋग्‌° १० 
् । ऋग्‌० १०. ५५. 
्मेभीकहादै कि - ४ 
यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता 11 

्र्थात्‌ वह्‌ प्रम रम९ (यत्‌) जिस पदाधसमूह वा जगत्‌ को (चिकेत) सम्पूर॑तया 
जानता है वह्‌ (स्यम्‌ इत्‌) सत्य ही है (न मघम्‌) व्यम ना शरसत्य नहीं है । वह परमात्मा 
(स्पाहंम्‌ वसु) 1 उत्तम देडवयै को (जेता उत दाता) जीतने श्रौर देने वाला है। 
दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि जगत्‌ को मिथ्या वा भ्रस्त मानने का सिद्धान्त सर्वथा वेद- 
विरुद है 1 

यजुर्वेद ४०. ८ मे जगत्‌ की यथार्थता का स्पष्ट निदेश किया गया है कि 

कविभनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्या्‌ व्यदधाच्छाइवतीम्यः समाभ्यः । 

ग्र्थात्‌ उस सवेज्ञ मन कै साक्षी, सवैव्यापकः स्वयंसिद्ध भगवान्‌ ने (शाश्वतीभ्यः) 
नित्य जीवरूप प्रजागर के लिए (याथातथ्यतः) यथा्थेवासंत्यरूपसे (र्यात्‌ व्यद्घात्‌) 
पदार्थो को बनाया श्रौर वेदों द्वासा उनका यथार्थं उपदेश किया । 

यह्‌ जगत्‌ न केवल सल किन्तु परमेश्वर से पृथक्‌ दै; इस बात को श्रनेक वेदमन्त्र 
मे बताया गया है) उदाहरणाथं ऋग० १. ५. १४ कहा्है-- 

न यस्यं द्यवापुथिवौ श्रतुव्यचो न सिन्धवो रजसो प्रस्तमानशुः 
नोत स्ववृष्टिं मदे श्रस्य युध्यत एको श्रस्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ।) 

दख मन्त्र मे यह बताते हुए कि परमेश्वर की महिमा का कोर पार नहीं पा सकता, 
पृथिवी, श्राकाश, समुद्र ग्रौर लोक-लोकान्तर उसकी महिमा के एक ग्रशको ही हमारे 
रते है, श्रत्तिमि चरण मे कहा है कि वह परमेदवर ( एकः) एक हीहैश्रौर 
वह श्रपने से (अन्यत्‌) भिन्न इस (विङ्वम्‌) जगत्‌ को (चङ्कषे ) बनाता है. पर (आनुषक्‌) 
सर्वव्यापक होने से इस जगत्‌ मे वहं सदा विद्यमान रहता है। कोई पदाथ एेसा नहीं जहां 
बह न हो । इस भरकर जगत्‌ की परमेवर्‌ से पृथक्‌ सत्ता का मलत मेँ स्पष्ट प्रतिपादन है। 
इसी प्रकार ऋग्‌० १. १ ५१. १ तथा सामवेद्‌ म° १७५८ (उत्तराचिक्‌ शर ° १९ खं० ५म० 
८) मे निम्त मन्त श्राया है, जिसमें जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक्‌ तथा उतत भगवान्‌ को जगत्कर्ता 
कटा गया है । मन्त्रखण्ड इस प्रकार ह~ 

प्रासावीद्‌ दवः सविता जगत्‌ पुथक्‌ \\ 

अर्थात्‌ उस सविता- स्सिपादक परमेक्वर ने (पृथक्‌ जगत्‌) संसार को, जो उससे 
निस्त है (प्रासावीत्‌ ) बनाया है1 

यहां भी जगत्‌ क्रो स्पष्टतया परमेदवर से पृथक्‌ बताया गया है, ग्रतः-- 


“ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या 
दस तवीन-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त को वेदानुदूल नदीं कह सकते, यह स्पष्ट ै । 


शै 


+ 

















॥॥ 
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(१३) यजुवद ञं ४०. १५ का उत्तरां भौ जौवेश्वर भेद के लिए उल्तेलनीय है, 
जिसमें कहा है-- 


भ्रोरेम्‌ करतो स्मर दिले स्मर कृत स्मर ॥ 
भ्र्थात्‌ (क्रतो) कमंशील जीव तु (ग्रो ३म्‌) श्रो रम्‌ पदबाच्य सर्वरक्षक परमेदवर का सदा 
स्मरण कर (क्लिबे स्मर) ग्रपनी निवेलता को दुर करने श्रौरवलकी प्राप्ति के लिए उस 
सवेशक्तिमान्‌ को याद कर श्रौर साथ ही (कृतं स्मर) श्रपने किए हए कामों को याद कर्‌, 
जिससे म्रात्मनिरीक्षण करते हुए तु उन्नत होता जाये । 
यहाँ भी परमेइवर ्रौर जीव का सम्बन्ध उपास्य-उपासतक का बताया गया है । 


(१४) ऋग्‌० ८. ३२. ७ प्रर साम० २३० (पूर्वाचिक श्र० २ खं० १२ मं० ८) में 
निम्न मन्त है, जो जीवेश्वर-भेद का स्पष्ट दयोतक है-- 

वयंघातेश्रपि ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिवंणः। 

स्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ 


भ्र्थात्‌ है (गिर्वणः इन्द्र) वाणी द्वारा सेवनीय परमेश्वर (वयम्‌) हम (स्तोतारः) 
स्तुति करने वाले भक्त (रपि) भी (ते स्मसि) तेरे ही दै। (सोमपाः) हमारे भक्तिरस का 
प्रेम से पान करने वाला (त्वम्‌) तु (नः) हमें (जिन्व) तृप्त कर । यहाँ प्रभु को स्वामी श्रौर 
भ्रावार तथा जीवों को उसका सेवक म्रौर तदाश्ित बताया गया है । 


एसे ही संकडों जौवेश्वर-प्रकृति-भेदसूचक मन्त्रो को उद्ूत क्रिया जा सक्ता, 
किन्तु विस्तारभय से एेसा करना सम्भव नहीं । 


(१५) तथापि भ्रयरववेद के निम्नलिखित मन्त्र को उद्धत किए विना हम नहीं रह 
सकते, जिसमें ब्रह्म, जीव श्रौर प्रकृति की पृथक्‌ सत्ता का काव्यंमय भाषामें प्रतिपादन है। 
मन्त्र निम्नलिखित है-- 
बालादेकमणीयस्कम्‌, उतेकं नेव वुश्यते । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ 


श्रथवे० १०. ठ. २५। 
भर्थात्‌ तीन श्रनादि पदाथ ह उनमें से (एकम्‌) एक जीव (बालात्‌ ्रणीयस्कम्‌) 
बालसे भी भक्ष्म है (उत) रौर (एकम्‌) प्रकृति-रूप नित्य पदार्थं (न इव दश्यते) प्रव्यक्त वा 
सुध्म होने से नही दिलाई देता । इन दीनो को भी अन्तयामिरूप (परिष्वजीयसी) मानौ 
प्रालिङ्खन करने वाली जो (देवता) देवता है (सा मम प्रिया) वही परमेरवर रूप देवता 


मुभे सवसे भ्रधिक प्रिय है । इस प्रकार ब्रह्म जीव प्रकृति का स्पष्ट निदेश इस मन्त्र मे पाया 
जाता हि । 


क्या नासवीय सुक्त श्रद्रेतवाद का समर्थक है? 


श्रदेतवाद के समथंक विद्वान्‌ यह कहते हैँ कि ऋगवेद के अन्तिम मण्डल के सक्तौ 
विशेषतः नासदीय सूक्त (छग्‌० १०. ६२ &) मे श्रद्ेतवाद का प्रतिपादन है । प्रो० मैक्घभूलर 


ने 9१ शला ०१ 105०) में इस सक्त का निदेश करते हुए लिखा है-- 


--411 {1656 {60600165 ०716त 10- 
99706 07 106 6616 70615 566 10076 0 

७0 17 ०००९ वान्वा एला८व४९व्‌, 17९1०0९ 
{06 10685 07 ९6178 ©76 27त्‌ 114 


; 01 ०८ 7 6403], {106 1005 उण्‌ 9 
106 60016110 102६ 20०४८ {€ 2687 701110८ त &०05,  {0€ा6 57 06 


076 $€ 8 ०0 216 8 ध्र 016 06618764 1721 17676 ४5 
ः गै 
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00176 211 11€ &०५5ऽ 1121 076 (9५ ]<क्ा) ग 11611 116 &०05 लाल एषा 
41710715 18116६8, 
17 22/01/0500}, ए 70. 10195: 140 ४०1. 1, २. 39. 
इसका सारांश यहं कि इन सव प्रवृत्तियों ने मिल कर एक दिशा में कायं 
किया श्नौर्‌ कई वेदिक ऋषियों को इस वात का स्पष्टतया ब्रनुमभृव कराया करि ईदवर-विषयक 
विचार यदि स्पष्ट हो जाये तो उसमे उसके एक श्रौर भ्रनुपम होने का भाव समाविष्ट होता 
है । इसलिए वे इस परिणाम प्र पहुंचे कि भ्रनेक देवों के उप्र एक देवाधिदेव है श्रौर कुठ 
समय के परचात्‌ उन्होने इस वात की घोषणा की क्रि सव देवों के पीले एक सत्‌ है, जिसे 
"तदेकम्‌" कहा गया है ग्रौर सव देव उस एक ब्रह्म के ही भिन्न-मिन्न नाम हैं । 
इस के लिए प्रो° मेक्मूलर ने ऋग्‌० १. १६४. ४६ के एकं सद्धिप्रा वहुधा 
वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः को उद.त करते हुए उस का ्रनुवाद निम्न शब्दों में 
दिया है-- 
76 59९65 ०]] {181 0716 17 78 ९१5; {116 ५81] 17 ^ हणा, ३8, 
1191871511४. 
मर्थात्‌ ज्ञानी उस एक को श्रनेक प्रकारों से पुकारते है । उसे ही वे श्रग्नि, यम, मात- 
रिर्वा श्रादि नामों से याद करते ह । इसके पचात नासदीय सूक्त के मन्त्र २ फ श्रानीदवातः 
स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः फ्रिचनास' इस भाग को उद्धत करके उप्त का 1081 
0716 7681160 7621116851# ९४ 1157, गना 140 11, (ला€ प्० {एष्ट 510९6 
125 06611. 
प्रो० मैक्समूलर ने टिप्पणी कौ-- 
176 {गिफ्ट {0 16 ए४ 15 0 8 7०० [लऽ॥6 वलीषटातण, 
{06 1241167, 28 ४/6 51181] 5९6, 10 8 70015116 01110501. 
-- 1710127 1105071, #/0]. 1, ए. 40. 


र्थात्‌ पूर्ेनिरदिष्ट विचार से एकैडवरवादौ चमंका सूव्रपात हरा, मरौर नासदीय- 
सूक्त मे दिये विचार से जैसा हम देखेगे, श्रदतवाद का जन्म हप्र ९५1० 42 मे 
भी २611६107 970 1111050 ए» शीर्षक के श्वे श्रव्यायमें इसी विचार को प्रकट किया 
1 95 0660 हला€72।[४ 060 081 ११ - २18४०61० 76118100 ४ 6856711811४ 
8 70] {7618116 ०16, {श्ण 0 8 7270687८ €01007108 011४ 17 8 ७ ० 


118 1816517 1087175. - ४6016 426, 2. 378. 
रथात्‌ प्रायः यह माना जाता है कि ऋरेदीय धमं भ्रनेकेरवरवादी है, जो पि्ने कुच 


क्तो मे शरदैतवाद का रङ्ग पकड़ लेता हे । 3 
न्य मी श्रनेक विद्वानों का एिसा ही विचार दै भतः ५ । ५ 1 
डालना श्रावधक प्रतीत होता है । नासदीय सुत्त (च । ^ £ व का 
ष्यानपूवेक कई वार पढ़ने पर हम तो इसी परिणाम पर प 


¢ नामसे प्रकृति की 
प्रतिपादन नहीं प्रत्युत ब्रह्म, भनेक करमफल-मोतता जीव ध ० श्रानीदवातं 
सत्ता का स्यष्ट निदश्च किया गया है । उदाहरणाथ म° # 


1 
स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनास । प्रलयावस्था में सृष्टि की 
मन्तो मे स्ष्टदही है कि वह एक ब्रह ^ # 
इस तथा ्रन्य मन्त ६ ध १ १ 
५ 
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उत्पत्ति से पूवं भी विद्यमान था श्रौर वह्‌ स्ववा कै साथ था। उसके उक्छृष्ट श्रौर कुष 
न था। यहां स्वधा ग्रौर तस्मात्‌ ह्‌ म्नन्यत्‌ न परः क्रचन भ्रास' इन शब्दों पर घ्यानदन 
की भ्रावर्यकता है । यही स्वधा शाब्द इस सूक्त के मन्त्र भ्मेभीन्नाया है :-- 
तिरश्चीनो विततो रदिमरेषाम्‌ श्रधः स्विदासीरेदुपरि स्विदासीरेत्‌ ॥ 
रेतोधा श्रासन्‌ महिमान श्रासन्‌ स्वधा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 


वह्‌ एक ब्रह्म स्वधा के साथ विद्यमान था एसा मं०र मे कहा गया । इस स्वधा 
शब्द का ग्रथ सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचायं ने, जो कटर श्रद्रतवादी थे, ग्रपने वेदभाष्य भँ 
निम्न प्रकार सेकिया है 


स्वस्मिन्‌ धीयते ध्रियते--श्रा्ित्थ वतत इति स्वधा माया तया तद्‌ ब्रह्म एकम्‌ 

श्रविभागापन्नमासीत्‌ सहयुक्ते प्रधान इति तृतीया सहशम्दयोगाभावेऽपि सहा्ंयोगे 

भवति श्रत्र प्रकृतिप्रत्ययाम्यां तस्याः स्वातच्त्यं निवार्यते ॥ 

(सायणाचायं कृते १०. १२६. २ माप्य) 

भ्र्थात्‌ स्वधा का श्रथं यहां स्वस्मिन्‌ वीयते-च्रियते-श्राध्रित्य वतंते इस व्युत्पत्ति कै 
दवारा माया" है । ब्रह्म उप्त माया से प्रविभक्त-सा था । 

माया शाब्द का श्रथ मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ (इवेतारवतरोपनिषत्‌ ४. १०) के ्रनुसार 
प्रकृति होता ही है । भ्रतः ब्रह्य के साय प्रकृति की सत्ता का भी प्रतिपादन यहां स्पष्ट है। 
वहु ० के विना स्वथं कायं करने में ग्रसमर्थं है, ्रतः उस की स्वतन्त्रता का निषेध 
मानने मे कोई हानि नहीं । वह प्रचेतन होने से ब्रह्म के श्राश्रित है पर इस नासदीय सूक्त 
क द्वारा भी उसकी सत्ता से इन्कार करना असम्भव है । ग्वेदसंहितोपनि षच्छतकम्‌ के 
लेखक स्वामी महेशवरानन्द्‌ मण्डलेश्वर, जो कट्टर गरहैतवादी है ग्रौर वेदों में श्रद्रेतवाद 
समर्थन के लिए ही जिन्होंने ये शशुक्लयजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌' तथा श्रथवेवेद संहितौपः 
निषच्छतकम्‌' नामक ग्रन्थ लिखे है, इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए ऊपर उद्ध.त सायणभाष्य 
को उद्धत करके टिप्पणी देते हँ जि-- 

श्रत स्वधेत्यनेन सहायंतृतीयया च मायाया ईइवरानाभ्रितत्वम्‌ दशवरेक्षणानपेक्षतव 

च साख्योक्तं स्वातन्त्र वार्येते । 

(ऋष्वेदसंहितोपनिषच्छतकं स्वामिमहेरव रानन्द-कृत-विवृति-समलङ्कृतम्‌ पृ ५ 

्र्थात्‌ स्वधा ्रौर उसके साथ तृतीया के प्रयोग से माया प्रकृति) का ईव 
केश्राश्रितन होना श्रौर ईडवर द्वारा ईक्षण की श्रावश्यकता न होना इस सांख्योक्त स्वतत््रता 
का निषेव किया गया है । 

५ वस्तुतः प्रकृति की स्वतन्त्रता का उपयुक्त दृष्टि से निषेव मानने में हमे कोई, ४: 
नही, पर उसको सत्ता का निषेव नहीं शिया जा सकता, जिसका यहां _ स्पष्ट निदशं । 
जीवात्माग्रों कौ सत्ता का मी पंचम मन्त्र में प्रधुक्त रेतोधाः" इस शाब्द से स्पष्ट निर्देश दै 
इस शब्द का म्रथं सायणाचाये ने मी निम्न प्रकार किया है- 

रेतोधाः रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारो भोक्तारकश्च जीवाः । 
म्र्थात्‌ बौजभरूत कर्मो के (जिनसे सृष्टि मे पूनः जन्म लेना ्रावृर्यक हो शा द) 
करने वलि श्रोर कमफल का मोग करने वाले जीव, एसे ग्नेक जीवों की सत्ता का वकर 
शरासन" भ्र्थात्‌ उस सृष्टि के वनने से पूर्वं श्रवस्था में भी वीजभरूत कमं के करने श्रौर क 
का भोग करने वाले जीव विमान थे, यह इस पंचम मन्त्र मे स्पष्ट बताया गया है र 
उनसे इन्कार भी श्रसंमव है । लीव को ही प्रयलनशील होने के कारण श्रयतिः' दस नाम 
र ् ^ 


~~~ ----~------- 
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कहा गया है । स्वधा भ्र्थात्‌ प्रकृति (जिसे माया के नाम से कहा जाता है) की श्क्षा चेतन 
होने के कारण प्रयत्तशील जीव उक्कृष्ट है, यह भाव स्वधा ग्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌" । 


(मं० ५) इन शब्दों द्वारा प्रकट्‌ किया गया दै, जिसका श्रध साथणाचायं “तत्र च भोक्तु 
भोग्ययोर्मध्ये (स्वधा) ग्रन्ननामेतत्‌ भोग्यप्रपंचः (्वस्तात्‌) श्रवरः निकृष्टः श्रासीत्‌ (प्रयतिः) 
प्रयतिता भोक्ता (परस्तात्‌) परः उत्कृष्टः भ्रासीत्‌'' इन शन्दों मं किया है । स्ववा काप्रनन 
श्रथं लेकर भोग्य प्रपच उसका तात्पयं लिया गया है ओर कहा गया है फि वहु नीचेहै म्रौर 
प्रयत्न करने ग्रौर कर्मफल भोगने वाला जीवात्मा उसकी शरधक्षा उक्ृष्ट हे । 

इस प्रकार इस सूक्त के मन्तो से ब्रह्म कै प्रतिरिक्त 'स्वघा' के नाम से प्रकृति प्रौर 
"रेतोधाः के नाम से ग्रनेक जीवात्माश्रों की सत्ता स्पष्टतया प्रमाणित होती है। स्वा 
महेश्व रानन्द मण्डलेश्वर ने भी भ्वेदसं हितोपनिषच्छतकम्‌' के विवरण में सायणाचायं कृत 
ऊपर उद्धृत भाष्य को ही उदू करते हुए ' रेतोवाः-- वीज भूतस्य कमंणो विघातारः-कर्तारो 
मोक्तारदच जीवाः श्रासन्‌"' एसा प° २५७ पर लिखा है । स्वधा श्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ 


का एक तो सायणाचायं कृत उपर उद्ध.त ग्रथं हीकियादहै ओर दूसरा श्रथ पृ० २६० में 


निम्न शब्दों मे परमेदवरपरक किया है :-- 

"एवं स्वधाशन्दवाच्यसायाऽविद्यादिशब्देनाभिधीयनाना पारमेश्वरी शवितः, श्रवस्तात्‌ 

--श्रधमं निकृष्टं कल्पितत्वात्‌ परिणाम्युपादानकारणन्‌ । 

(प्रयतिः) सा ज्ञकितिः प्रयतते यस्मिन्‌ परमात्मन यमाभ्रित्य सोऽयं शक्तिः प्रयत्ना- 

धारः परमात्मा प्रयतिरित्य्थः । (परस्तात्‌) सर्वोत्तमः सर्वाधिष्ठानः परमाथंसत्य 

श्रासीदित्यथंः ॥ (प्‌० २६०) 

रथात्‌ स्वधा शब्द वाच्या जिसे श्रविद्या रादि नामोंसे भी पुकारा जाता है, बह 
परमेरव रीय शित जगत्‌ का उपादान कारण है म्रौर वह्‌ नीचे है, जिसके श्राश्रयसे वह्‌ 
स्वधा प्रकृति) प्रयत्न करती है, वह दावितं श्रौर प्रयत्न का श्रावार परमात्मा ही स्वेक्कष्ट 
है । वह सदा निधिकार होने से परमां सत्य है 1 

इस प्रकार ब्रह्म, जीव श्रौरं प्रकृति की सत्ता कु इस नासदीय सूक्त मे स्पष्ट निर्देश 
होने से इसे श्रदरैतवाद प्रतिपादक सम मना भूल है [ईस भूल का एक मुख्य कारण तस्माद्धा- 
न्यन्न परः किंचनास (मं० २) के श्रथंको ठीक न समना है । इसमे जो स शब्द श्राया 
है उसका श्रथ पर श्रथवा दूसरा समक लिया जाता है श्रौर तव यह श्रथ कर्‌ दया जाताहे 
कि उस ब्रह्म के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ न॒ था। प्रो० भैक्समूलर ने भी "06 (व 1, 
11166 १०० 91००८ 185 966, एेसा ही अथं कर दिया दहै कि उस एक ब्रह्म के ग्रति- 
रिक्त श्रौर कु नहीं थाश्रौर न है, ग्रसु है । यहां पर' शब्द नहीं, किन्तु रस्‌ (सकारान्त). 
शब्द है जो परस्तात्‌ वा उल्छृष्ट का वाचक होता है। इसलिए उसका श्रथ यह्‌ होगा कि 
(तस्मात्‌) उस ब्रह्म से (परः) उक्कृष्ट (अन्यत्‌) शरीर (ह) निङ्चय से (किचन न श्रास) 
कु भी न था । सायणाचायं ने यहां तस्मात्‌ खलु पूर्वोक्तान्मायासहिताद्‌ ब्रह्मणः (ग्रन्यत्‌ 
क्रचन) किमपि वस्तु भूतभौतिकात्मकजगत्‌ (न आस) न वभूव (परः) परस्तात्‌ सृष्टेः ऊध्वं 
वतंमानम्‌ इदं जगत्‌ तदानीं न वभूवेत्यथः। 

इस प्रकार श्रथं किया है श्र्थात्‌ सृष्टि के बनने के पइचात्‌ बना यह जगत्‌ तब न॒ 
था । स्वा० महेश्वरानन्द मण्डलेरवर ते इस श्रथं को उद्धत कर के फिर लिखा है--भ्रथवा 
(परः) उक्कृष्टम्‌-- (नास) नैवासीत्‌--उसमे उच्ृष्ट कख न था। 

यही वास्तविक मरं है, जिसका तास्पयं स्पष्ट है कि परमात्मा से उक्ृष्ट कुच भीन 
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था श्रौर न है । इससे स्वाप दवाच्य प्रकृति श्रौर रेतोधाः" पदवाच्य जीवात्मानं की सत्ता 
का निषेव नहीं होता, इस पर भी स्वामी महेश्वरानन्द ने श्रदरेतवाद के ग्राग्रह मेंजो यह्‌ 
लिख दिया है कि- 
सस्मादु्छृष्टं निष्ृष्टं च किमपि ब्रह्यव्यति रिकतं तदा नासीदिति । 
पृ० २४५। 
रथात्‌ ब्रह्म के श्रतिरिक्त उत्कृष्ट श्रौर निकृष्ट कृच्छं मी तव न था वह्‌ ग्रमान्य है, 
क्योकि सूक्त के मन्त्रो मे ब्रह्य के ्रतिरिक्त प्रकृति ग्रौर जीवात्माश्रों की सत्ता का भ्रति स्पष्ट 
निर्देश उनकी श्रपनी व्याख्यानूसार भी है, यद्यपि उन्होने श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌' की 
व्याख्या में स्ववा (प्रकृति) सहित ब्रह्म को बता कर भी फिर प्रागे लिख दिया है कि-- 
एवं स्वधासाहिल्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमाथतः। 
्र्थात्‌ स्वधा वा प्रकृति ब्रह्म कौ सत्ता का मन्त्रम जो प्रतिपादन है वहु व्यवहार 
दशा मे है, वास्तविक नहीं । हम उनकी इस निराधार कल्पना को नहीं मान सकते, व्ोकि 
यह मन्त्रोक्त तात्पयं के सवथा विरुद है । निषेध परमात्मा के समान वा उक्ृष्टका है। 
जसे कि-- 
न छिरिन्र त्वदत्तरो न ज्यायां श्रस्ति वृत्रहन्‌ । 
न फिरेवं यथा त्वम्‌ ॥। 
ऋग्‌० ४. २३०. १॥ 
न तावां प्रग्य दिष्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। 
ऋग्‌० ७. ३२. ३॥ 
नते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तस्ना नाकमृष्वं बहन्तं दाधयं प्राचीं ककुभं मनुष्याः ॥ 
ऋग्‌० ७. ९९. २॥ 
दत्यादि मन्त्रों म बताया गया है कि (१) हे परमेश्वर ! तु से उक्कृष्ट प्रौर महान्‌ 
कोई नहीं, तेरे समान भी कोई नहीं । (२) हे परमेइवर । (त्वावान्‌) तेरे जंस्ा (मरन्यः) मरौर 
कोई (न दिव्यः न पाथिवः) दिव्य श्नौर पाथिवप्राणीन दैन होगा । 
इस प्रकार फ निषेव से यह नहीं सिद्ध होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नही, किन्तु 
उसके समान वा उससे उत्कृष्ट कोई नहीं । ब्रह्य की श्रनुपमता का इससे प्रतिपादन होता 
है अदरेतवाद का नहीं । उसकी श्रपेक्षा ज्ञान, शक्ति, परिमाण मे हीन मान कर तो भ्रात्माश्रो 
कौ श्नोर से श्रनेक प्राथंनाएं वेदों में पाई जाती है । उदाहरणा्थं ऋग्वेद ७. १००. ५ त्था 
साम० मं० १६२६ मे कहा है-- 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके । 
रथात्‌ (श्रतव्यान्‌) श्रस्प (तवसं त्वा गृणामि) महान्‌ तेरी स्तुति करता है, जौ 
(भ्रस्य रजसः पराके क्षयन्तम्‌) इस लोक के परे भौ सवत्र स्थित है । 
प्रभी षतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 


पुरूवसुहि मघवन्त्सन!दसि भरे भरे च हव्यः ।॥ 
ऋग्‌० ७.३२. २४1 साम० म० ३०६। 


व त्‌ हे (इन्र) परमेश्वर (ज्यायः) बड़ा तू (कनीयसः श्रमीषतः ब्रामर)} चोट मरीर 
तेरी हमे ् से ज्ञान तथा शान्ति प्राप्त करा दे । (मघवन्‌) ज्ञान धन 


जैः 
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सम्पन्न त (पुरूवसुः) बहुत एवय वाला (हि) निश्चय से (सनात्‌ श्रसि) सनातन -- नित्य दै 
(भरे मरे च) प्रत्येक यज्ञ शरोर संग्रामम तू ही (हव्यः) पूजनीय ग्रौर पुकारने योग्य हे । 

इस प्रकार इन मन्त्रो मेँ परमेश्वर को वड़ा (तवस इति महन्नाम निधं. ३. ३) ग्रौर 
शरपने को ग्रतव्यान्‌-दछोटा, परमेरवर को (ज्यायः ) वड़ा श्रौर जीवात्माग्रों को (कनीयसः) 
षछटोटा वती कर स्पष्ट जीवेरवर-मेद प्रतिपादित किया गया है, जिससे इन्कार करना वेदोंसे 
नितान्त श्रनभिक्ञता सूचित करना टै । इस प्रकार विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि नासदीय सूक्त 
(ऋग्‌° १०. १२ ६) तथा श्रन्य वेदमन्त्र से श्रदरैतवाद सिद्ध नहीं होता, किन्तु ब्रह्य, जीवात्मा 
श्नौर प्रकृति इन तीन श्रनादि पदार्थो की सत्ता ही सिद्ध होती है । विस्तारभय से इस प्रकरणं 
श्नौर प्रध्याय को यहीं समाप्त किया जाता हं। इस श्रव्याय मे वैदिक देवताग्नो के स्वरूप 
पर प्रकाश श्नौर उनके ्ननुयायी भारतीय विद्रानों की ्रान्तियों का सप्रमाण निराकरण 
ग्रौर वैदिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। 


४ 
(क 




















पचम अध्यायं 
= 
व्दिक यज्ञ विषयक भ्रान्ति निवारण 


यज्ञ वेदिक घमं का एक श्रत्यावर्यक तत्व है इसमे कोई सन्देह नहीं । वेदों में यज्ञो 
का महत्त्व प्रनेक स्थानों पर श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वताया गया है, यहां तक कि यज्ञँ द्वार 
ही भगवान्‌ की पूजा श्रौर प्राप्ति का विधान किया गयाहै। 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 1 
ते ह॒ नाकं सहिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ऋग्‌० १०. ६०. १६। 
पर्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग यज्ञोंद्वारा ही पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते 
है । यज्ञोमें सव श्रेष्ठ घर्मो का समावेश होताहे। वेयज्ञों हारा भगवान्‌ की पूना 
करने वाले महापुरुष दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते है, जहां सव ज्ञानी लोय निवास कसे 
है, इत्यादि मन्त्र इस विषय में उल्लेखनीय हैँ । यहां यह समभ लेना भ्रावश्यक है कि यज्ञ 
शाब्द जिस यज्‌ घातु से बनता है उसके देव पूजा, सङद्कतिकरण श्रौर दान ये तीन श्रय 
धातुपाठ मे वणित ह, जिनमें हमारे सव कर्तव्यो का समावेल हो जातादहै। इसी लिए 
ऊपर उद्धत मन्व के प्रथम चरण में थज्ञेन' एक वचन का प्रयोग करके भी तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌" इस रूप मे बहुवचन का श्रागे प्रयोग किया गया है । मनुष्य के प्रधानतया तीन 
प्रकार के कत्तव्य होते हँ (१) श्रपने से वड़ोंके प्रति (२) श्रपने लगभग समानो के श्रति 
श्रौर (३) श्रपने से हीनो के प्रति । देवपूजा, संगतिकरणा श्रौर दान इन द्वारा तीनों कवयो 
का स्पष्ट निदेश मिलता है । इसी लिए ज्ञो व॑ श्रेष्ठतमं कर्मः (शतपथ १. ७.३. ५) 
ज्ञो हि श्रेष्ठतमं कमे" (तंत्तिरीय संहिता ३. २. १. ४) इत्यादि वाक्य पुरातन साहित्य म 
पाये जाते ह, जिनमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कमं बताया गया है । यज्ञन करने वालोँंकी कितनी 
दुगंति होती है, किस प्रकार वे गिरते चले जाते ह इस वात को ऋग्वेद १०. ४४. ६. एव 
भ्रयवं २०. €४. ६ में निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया है-- 
न ये शोकुयज्ञर्या नावमारहम्‌ ईर्मेव ते न्यविश्ञन्त केपयः । त 
रथात्‌ (ये) जो (यज्ञियां नावम्‌ आरुहम्‌ न शोकः ) यज्ञमयी नोक्ता पर चने ध 
समथ नहीं होते (ते) वे (केपयः) कुत्सित, श्रपवित्र श्राचरण वाले होकर (ईर्मा एव) यही 
दस लोक मे (न्यविशन्त) नीचे-नीचे गिरते जाते है । 
यह बड़ दुःख की वात है कि जिस यज्ञ की इतनी महिमा वेदों मे बताई ग दै शरीर 
जिसे परभेदवर की परजा श्रौर प्राप्ति का सावन वताया गया है, उसके विषय मँ इतने श्रगु 
विचारं मध्यकालीन श्राचार्यो, पाड्चात्य विद्वानों श्रौर उनके श्रनुयायी भारतीय विद्वानौ 
प्रकट कयि हैँ कि उन्हं पद्‌ कर कोई भी विचारशील लज्जित हए विना नहीं रह्‌ सकता 
वैदिक यज्ञो मेंभेडों, बकरियो, धोडों, वलो, गौभ्रों की बलि का विधान दहै एेसा ईन 
विद्वानों ने श्रपने ग्रन्थों मे ञ्नेक स्थानों पर लिखा है। हम जिस ९०० ^£ नामक 
पुस्तक की विवेचना पिले पृष्ठो में करते रहे है उसमें भी इस विषय मेँबड़ी श्रान्त 
चारणाणएं पायी जाती ह 1 शरारी सुक्तों के विषय मे विचार करते हुए इस के लेखक कहते टै -- 


80766] 1688 १८०२8८५ 1020 106 -720451//75 276 106 47 11/11075, 
1210896।एा८ध 87006211 ०८ 6 गणठय( 17 8017081 58610668 १८५. 08, 2" 
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1 70 1685011 10 0० {181 10656 1971175 फटा€ 86 
6 £ ५ {1211 
8710181 5417065 85 {72011107 718111{31115, 1/८ वा 1 £ १ 
ग्र्थात्‌ श्राभ्री सक्त भी दानस्तुतियों के समान ही प्रत्यन्त निकृष्ट रै, जिर कुत्रिम 
खूप में पश यज्ञो में उपयोगाथे घडा गया ,*"“ इस में सन्देह का कोई कारण नदीं कि 
इन सूतो का प्रयोग पशुहिसात्मक यज्ञो मेँ किया जाता था, जैसा परम्परागत विश्वास है । 
एक श्रन्य स्थान पर दसके लेखक यज्ञ के विषय मे लिखते दै-- 
{€ 71660 ००६ 0180085 16९ 21 1678111. {1 10816 121 
। 710 2 116 

{1601४ 9 116 58611006 )161167 1116 71016 871 ०1 ए€ाए61प21178 41 
01 {16 11605 27 0? ४९६21107, 2110 €णय 07 71817, 25 116 65861066 
116 58461066, 27त्‌ लला 116 2717 11६07 ४/३8 0711818] 07 56601087 
€ 729 071 1016 11181 1167 116 31811 5178 (गा, 1--6) ए०5वा ४६७ 
8 1114816 1116 17) 116] 00111075 0? {17€ 00०0165 ०7 5016 व्01818 870 018 
61088 8०८ 88 8 101, 2 {€+ & 1८511417198. 210 2 78171861187717 276 10 
06 € {0 86्वृणाा€ (टा111 02111168, 101 {01771 ण ९०7०८द0110ा ण 
5867271617118.1 60711110111011 15 1111160 21. -- 1८८4८ 46 ?. 501. 
व इस विषय मे प्धिकर विस्तृत विवेचन के लिए तो वड़े ग्रन्थ की प्रावइयकता है, किन्तु 
नम्न निदेश रे्षी ान्तियों को दर करने मे सहायक होगे -- 

(१) सव व यज्ञ के पयि ग्रथवा की-कदीं विशेषण के रूप में श्रध्वर शब्दों 
का श्रयोग्‌ सेकड़ं स्थान पर पाया जाता है, जिसकौ वयुसपत्ति करते हृए निरक्तकार यास्का- 
चार्यं ने लिखा है :- 

श्थ्वर इति यज्ञनाम--ष्वरतिहिसाकर्मा तसप्रतिषेघः । (निरुक्त २. ७) 

भ्र्थात्‌ भ्रघ्वर यह यज्ञ का नाम है, जिसका भ्रं हिसारहित कमं है। चारों वेदों 
रं ग्रघ्वर कै प्रयोग के हजारों उदाहरण ह जिनमें से निम्नलिखित कुछका निदेश यहां 
पर्याप्त है । 

ऋग्वेद के निम्नलिखित कुखं मन्व यहां देखिए-- 

(१) श्रते यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परि भूरसि । 

स इद्‌ देवेषु गच्छति ।॥ (ऋग्‌. १. १. ४।) 
५ दूस मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है किं हे ज्ञानस्वरूप परमेक्वर, तू हिसारहित. यजो 
सदी व्याप्त होता है मरौर रेसे ही यज्ञो को सल्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग सदा स्वीकार करते ह| 

(३) ऋग्‌० १. १. ८ मे मन्न श्राता है-- 

राजन्तमध्वराणां गोपामुतस्य दीदिविम्‌ । वधमान स्वे दमे ॥ 

यहां भी परमेश्वर को श्रध्वरों अर्थात्‌ हिसारहित सव करमां मे राजमान वा विराज- 
मान बताया गया दै, जिससे पञुहिसात्मक कमा का निषेध होता है । 

ऋग्‌० १. १४. २१ में मन्त्र श्राया है-- 

(३) त्वं होता मनुहितोऽग्ते यज्ञेषु सीदति । सेमं नो श्र्वरं यन ॥ 

यहां भी यज्ञ के लिए श्रष्वर्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है प्रर होतासे प्राथंना 
की गर्हे कि तुम हमारे इस हिसारहित यज्ञ को कराग्रो । 

(४) चऋग्‌० १. १२८. ४. मे स श्राया है 

स सुक्रतुः पुरोहितो दमेवमेऽग्तियंजञस्याध्वरस्य चेतति कत्वा यशस्य चेतति । 


यहां भी यह्‌ बताया गया है कि परमेर्वर श्रीर वेदवित्‌ पुरोहित हिसारदित यज्ञ का 
ही मनुष्यों को सदा उपदेश देते ह । 
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(५) इसी प्रकार ऋग्‌० १. १६. १। 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीयाय प्र हुयसे । सरद्धिरग्न प्रागहि 


£ म हि ।। में ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
श्रौर पुरोहित को श्रग्नि के नाम से सम्बोधित करते हुए ध 


हा दै कि चारु--सुन्दर रौर 


हिसारदित इस यज्ञादि शुभ कमं मे पापादिसे रक्षाके लिए हम तुम्हें पुकारतेह। तुम | 


विद्वान्‌ ऋत्विजं श्रथवा प्राणशक्तियों के साथ यहां ्राग्रो (परमेश्वर पक्ष मेँ हृदय देश मे) । 
मरत इति ऋत्विङः नामसु निघं. ३. १८. प्राणा वे मरतः एेत०° ३. १६-- 


| 
| 


| 
| 
| 


। 


इसी प्रकार ऋग्वेद के निम्न मन्त्रो में स्पष्टतया श्रध्वरके नाम से यज्ञ का प्रतिपादन 


है, जो यज्ञ में हिसा-प्रतिपेव को सूचित करता है । 


(६) ३.२०. १मेयज्ञ के लिए प्रध्वर प्र्थात्‌ हिसारहित इस विशेषण का 


प्रयोग करते हुए कहा है किं देव एसे हिपारहित यज्ञ की ही सदा कामना करते ह । 
मन्त्र का उत्तराद्ध इस प्रकार है :- 


सुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः सजोषसो श्रध्वरं वावक्षानाः ।॥ ऋग्‌° ३. २०. १। 


भरात्‌ उत्तम ज्ञान की ज्योति से सम्पन्न प्रेमयुक्त, ग्रहिसात्मक यज्ञो को ही सदा 


चाहने वाले देव सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ हमारी प्रार्थना को सुनें । 

(७) ऋग्‌ ० ३. २४. २ में कहा है --- 

प्रन हला समिध्यते वीतिहोत्रो श्रमत्यंः । जुषस्व सु नो श्रध्वरम्‌ ॥ 

यहां श्रघ्वर भ्र्थात्‌ हिसारहित कमे इस का यज्ञ के लिए प्रयोग करते हृए॒श्ञान- 
स्वरूप परमेश्वर को उसे प्रेमपूवंक स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। 

(८) ऋग० ४.२. १० से यज्ञ कोश्रघ्वरके नामसे पुक्रारते हुए कहा दटै-- 


यस्य त्वमने श्रध्वरं जुजोषो देवो सतस्य सुधितं रराणः । 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्ठाऽसाम यस्य विधतो वृधासः ॥ 


मर्थात्‌ हे ज्ञानस्वरूप परमेर्वर ! जिस के हिसारहित यज्ञ को तुम प्रेमपूवंक स 
कर लेते हो उक्षकी बाणी बड़ प्रेममयी ग्रौर शक्तिशालिनी बन जाती दहै। एेसे ही स 
उपासकों की सङ्गतिमे रह कर हम वृद्धिकोप्राप्तहों। 


इसी प्रकार ऋग्‌० के निम्न तथा श्रन्य स्थलों मे श्रध्वर' का प्रयोग है १, २६. १ 
९१३7 १८७४. ६. ९३. १२; ९. १०१. =, १,१२५.३; १ १५१. ३ प्रौर५/ 
२.२. ५; ३. १७. ५; ३.२०. १; ३. २०.५; ३. ५४. १२; ४.६. ६; ५ १५. ४ 
४, ३७. १; ५; ४. न; ५, २६. ३. ५. २८. द; ५.४४. ५; ६.२. ३;१०. ६. १५ प्रर ५; 
६. १६. २; ७.३. १; ७.५. १८; ०. ३. ध्ग्रौर ७; ८, २७.१; ०. ३५.२३; ८ ४५, 
हत; =. ५०. भ; १०; ठ. ७०.२; ८.६६. १; ८. ७१. १२; 5. ९३. २३; € 5५. 
१८ ग्रीर ७२. ५; न. ८२ श्नौर ३; ०. €०३; ०. १०२. ६; ८; १०. त, ३. ८ प्रौर १९. 
४; ८. १७. ७; 5. २१. &; ८. ३०. १५ गौर४०. १०. ७७. ठ; १०. २२. ७ इत्यादि 

यजुर्वेद मे यज्ञाथंक श्रध्वरादि शब्द 


यजुर्वेद मे भी निम्न तथा श्रन्य श्ननेक मन्वों मे यज्ञ के लिए श्रध्वर शब्द के 1 
क श्रतिरिक्त निम्न प्रकार के उपदेश श्राये ह, जो पदवादिहा का स्पष्ट निषेव कसते हः 
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दृते द्र ह सा सित्रस्यसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि सम्ौक्षम्ताम्‌ । सित्रस्याहं चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे ! सित्ररय चक्षुषा समीक्षामहे ।) ¢ 

न » र यजुः ३६. १८। 

त 1 ] मूके सव प्राणी मिच्रकी दष्टिसे देखे, म सव 

गे (केवल मनुष्यों को नहीं) मित्रकीप्रेममयदृष्टिसेदेबु ापस मे 

मित्र कीदृष्टिसे देखं। ४ ५ 

ध यजुः १. १ मेँ यज्ञ को श्रेष्ठतम कम के नाम से पुकारते हुए उपदेश दै कि 'पशून्‌पाहि' 

पशुश्रों की रक्षा कर। यजुः ६.११ पति-पत्नी के लिए उपदेश है कि '्शूसत्रायेाम्‌' 

पशुन की रक्षा करो । यजुः १४. ८ में उपदे है :-- + 

दविपादव चतुष्पात्‌ पाहि 1 
हे मनुष्य | तू दौ पैर वालि मनुष्यादि कौ रक्षा कर ग्रौर चार पैर वाले पशु्रोंकी 


भी सदा रक्षा कर। 

इसी प्रकार पञयुरक्नाप्रतिपादक श्रौर पशयुहिसा-निषेवक-- 

गां मा हिसीरर्दिति विराजम्‌ \ यजुः १३. ४३। 

इषं सा हिसीष्टिपादं पञ्चम्‌ ।। यजु. १३. ४७ ॥ 

इपं मा {हिसीरेकशषफं पञ कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु ।॥ यजु° १३. ४८। 

इममूर्णायु वरुणस्य नरम त्वचं पदयना द्विपदां चतुष्पसाम्‌ । 

त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमम्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
यजुः १३. ५०॥ 

इत्यादि संकड़ों मन्त्र पाये जति है, जिनमे गाय, घोड़ा, भेड़ श्रादि पञुप्रों कौ हिसा 
का स्पष्ट निषेवदहै। श्रघ्वर शब्द का यचच के पर्याय या विशेषण खूप में प्रथोग निम्नलिखित 
तथा श्रन्य मन्व मेँ है, जिनकी संख्या ४३ से कम सहीं। 


१. जन्ति नो श्रभ्बराहुतो भद्रा रातिः सुभग मद शरन्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 
पि यजुः १५. ३८। 
र. वीतिहोत्रं त्वा क्वे दयुमन्तं समिधीमहि । 
श्रमे बृहन्तमध्वरे ॥ 
यजु: २. ४॥ 
३. उप प्रयन्तो श्रध्वरं सन्तर वोचेमाग्नये 1 
रारे श्रस्ते च शुण्वते ॥ 
यजुः° ३. ११। 
४. हविष्मतीरिमा श्रापो हवि्मारिग्रा विवासति । 
हविष्मान्‌ देवो श्रध्वरो हविष्ांर्‌ श्रस्तु सुपः । 
। यजुः ६. २३॥ 
१ हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा) 
ऊध्वंमिममध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ ॥। | 
४ यजुः° ६. २५॥. 
“ र मीभिरत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कुण ह्यध्वर्‌ नः \\ 
६ मन्मानि मू व 





--- 
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सामवेद में श्रध्वर श्ब्द 
सामवेदमें भी यज्ञके लिए ्रध्वर शब्द का प्रयोग निम्न तथा म्रन्य सैकड़ों मन्त्रे 
पाया जाता है । 
मं० १६. प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहुयसे । मरखिरग्न श्रागहि । 
यहां यज्ञ को प्रध्वर श्रथवा हिसारहित शुभ कमेकेनामसे पुकारते हए उते ही चार 
भ्र्थात्‌ उत्तम व सृन्दर बताया गयाहै श्रौरउसीके लिए विद्वानों को निमन्त्रित किया 
गया ठै । 
मं० २१. श्रग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । श्रच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 
यहां भ्रमति परमेरवर ग्रौर ज्ञानी विद्वान्‌ प्रप्रणी- नेता को ग्रध्वरों ग्र्थात्‌ हिसारहित 
यज्ञो को ही बढ़ने ग्रौर उन्हें प्रोत्साहित करने वाला कहा गया है । 
मं० ३२. कविमग्तिमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥1 
यहां भी यज्ञ को प्रघ्वर ग्र्थात्‌ हिसारहित शुभ कमं के नाम से पुकारते हुए उसमे 
सत्य घमं (शाश्वत नित्य नियम) वाले सरव॑रोगनाडाक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति का 
उपदेश दिया गया है । 
इने भ्रतिरिक्त निम्न मन्व, जो यज्ञादि में पञुहिसा का स्पष्ट निषेधक टै इस 
प्रसद्खं मे विशेष उल्लेखनीय है । 
न कि देवा इनीमसि न बयायोपयाससि । मन्श्रभु्यं चरामसि ॥ 
(साम पु० २.४. २) । 
इसकी व्याख्या मे भाष्यकार सायणाचायं ने भी लिखा हि कि हे देवाः ! युष्मद्विषये 
किमपि न _हिस्मः श्रुतौ विविवाक्यप्रतिपाचं यद्‌ किमपि न _हिस्मः श्रुतौ विविवाक्यप्रतिपां यद्‌ युष्मद्‌ विषये कमं तत्‌ श्नाचरामः। (सामः 
संहिता भाष्यम्‌) विवरणक्रार सुप्रसिद्धं विदान्‌ सत्यत्रत सामश्रमी ने स्पते विवरण म इस 
पर ठीक ही लिखा है कि प्राणिवधं कमं पश्वादियागं न कूर्मः । श्रर्थात्‌ हम प्राणिहिसात्मक 
शं लल ल्ल ज € = हिसा 
पर्वादियाग नहीं करते । मीम्‌ हिसायाम्‌ का प्रयोग ह त्तः श्रथ स्पष्ट दहै कि हम हसात्मक 
कायं नहीं करते, न लोगों को किसी प्रकार का प्रलोभन दे कर कोई बुरा कायं कराते ई 
किन्तु वेदों के उपदेश के अ्रनुसार ही हम श्राचरण करते हैँ । श्रध्वर इाव्द का प्रयोग निम्न 


तथा भरन्य सकड़ों मन्वो मे है, जिनसे यज्ञादि में पुसा का निषेध होता है इसमे सन्देह 
नहीं । 


१. भद्रो नो श्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो प्रध्वरः । 

भद्रा उत प्रशस्तयः ।। पू० २.२. ६। 
२. ` त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो प्रध्वरे । 

त्वं पोता विश्ववार भरचेता यक्षि यासिच वार्यम्‌ ॥ पू० २.२. ६। 
३. तं होतारमध्वरस्य भरचेतसं र्वा देवा श्रकृण्वत । 

दधाति रत्नं विधते सुवीयंम्‌ श्रग्निजिनाय दाशुषे ॥ ० ७, ३. २ । 
, स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः 1 

भ्रा देवान्‌ वक्षि यक्षि च।उ० ६.३.४.२ | 
र. वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते । 


विश्रो यज्ञस्य साधनः | उ० ६. ३. ५. २ | 
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श्री सत्यव्रत सामश्रमी का उक्त विवरण सामवेद के भाष्यकार नारायण पुत्र 
माघव के भाष्य के श्रनुसारभी है जो इन शब्दों मेहै:-- 
नकिदेवा इनीमसि । नेति प्रतिषेधः 1 इनी ससि । मिनातेहिसाथंकस्य मकारलोपः । 
तेनैतदुक्तं भवति । है देवाः न_इनीमसि । प्राणिबन्धनकमं पडवादियागं न कुमं 
इत्यथः \ न वयायोपयालसि योपयतिविमोहनकर्मा । स इह निखननार्थे द्रष्टव्य; । 
मन्त्रशतं सन्त्रभ्रवणीयं जपा्यं चरामसि । जपं कुरवन्तश्चरामः। प्राणिवधं न कुमः । 
जपमेव कुसं इत्यथः । 
(सामवेद संहिता डा० कुल्तन्‌ राजसम्पादित माघवभरतस्वामिमाष्यसहित) 
पं० सत्यत्रत जी सामश्रमी ने प्रायः इस माष्यके ही शब्दोंका प्रपने विवरण में 
प्रयोग किया है रतः पुनः सम्पूण शब्दार्थं देने की ्रावदयकता नहीं । पञयुहिसात्मक यज्ञो का 
निषेध यहां श्रति स्पष्ट हं। 
प्रर्ववेद में श्रध्वर शाब्द 
र से ही श्रथवैवेदमे यज्ञ के लिए श्रध्वर शब्दकाप्रयोग निम्न तथा भ्रत्य संकडों 
मन्व मे है, जो पञ्चुहिसा निषेव सूचक है। 
१. यश्चषणिप्रो वृषभः स्विद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवदन्ति नृणाम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ 
प्रथवं० ४. २४. ३ । 
द यसः परोऽवसे विवस्वान्‌ ततः परं नातिपश््यामि किचन 1 
यमे श्रध्वरो श्रधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान ॥ 
ग्रथवं० १८. २. २। 


३, ्रूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सु्ैः सह 
तानो हिम्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ 
प्रयवं० १. ४. २। 
८ तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा संजन्‌ स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि ` धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ 
श्रथवं० ५. १२. २। 


१. ्रहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ । 
शरपां नपातमश्विना हवे धिय इच्दियेण त इन्द्रियं दत्तमोजः ॥। 
प्रथवं० १९. ४२. ४। 


प. समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय ॥ ४ 
प्रथवं० ३. १६. ६। 

(२) मुख्यतः यज्ञ के पर्यायवाची मेव शब्द को ग्रजमेध, गोमेध, पुरुषमेध, श्रशवमेव 

इत्यादि शब्दं म देख कर (वस्तुतः वेदों मं अरवमेध शब्द को छोड़ कर ्रन्य शब्दों का प्रयोग 
नहं पाया जाता) वैदिक यज्ञो मं पु्िसाःविधान ऋ जरम हुन, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 
मेधा वा शुद्ध बुद्धि को 


मेव चात्‌ के (मैवा संगमनयोहिसायां च' इस धातु, भाट के अनुसार 6 
। दायो दसा ये तीन होतेह । हिसा ही उसका 


बढ़ाना, लोगों मे एकता वा प्रेम को ह न 
एकमात्र अर्थं नहीं है, जसा प्रायः लोग श्रम से समभ लेते ह! एसी अवस्था मं कोई कारणा 
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नहीं कि हिसा प्रथं पर ही क्यों श्राग्रह्‌ किया जाये, जव कि निम्नलिखित तथां रत्य पृष्ट 
प्रमाणो श्रौर सामान्य वुद्धि द्वारा हिसा श्रथ का ग्रहण सवथा प्रसद्धत प्रतीत होता है। 
पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ श्रौर नयज्ञ ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैँ श्रौर मनुस्मति में नयज्ग 
की व्याख्या “नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌'” (मनु० ३. ७०) इस प्रकार की गई है, जिसका रथं यह्‌ 
हि कि नृयज्ञ वा नृमेध से मनुष्यों को यज्ञ मे वलि देने का तात्पयं नहीं, वल्कि उत्तम विद्वानों 
विशेषतः श्रतिथियाों कौ पूजा का उसमे भाव है । मेधु घातुके संगमनाथे को लेने से मनुष्यो 
को उत्तम कार्यो के लिए संघटित करना, उनमें प्रेम ्रौर एेक्यको वढानाभी नूमेधका | 
| तात्पयं है । साम° उत्तराचिक्र श्र° १४२ श्रा हरयः समृचिरेऽरुषीरधिवहिपि । यत्राभिसंन- 
वामहे ॥ इसके नृमेध पुरुमेध ऋषि हैँ । श्रष्टम प्रपाठक के पपि तोक तनयम्‌ इस मन्त्र का 
ऋषि नृमेध है । उसका प्रथं मनुष्यों की यज्ञो मे बलि चढ़ाने वाला नहीं, श्रपितु मनुष्यों 
संगतिकरण वा मेल-मिलाप को बढ़ाने वाला है, यह स्पष्ट है। गोमेधके विषय मे हम 
विस्तार से भ्रागे प्रकाश डालेगे। 
प्रजमेध, श्रर्वमेध इत्यादि के भी वास्तविक श्रथं श्रन्य है, इस वात का ब्राह्मणग्रधो 
तथा महाभारतादि में स्पष्ट निदा किया गया है । उदाहरणाथं :-- | 
शतपथ० १३. १. ६ में कहा रै “राष्ट वा श्रदवमेधः। वीर्यवा श्नदवः'॥ ग्र्थात्‌ | 
भ्ररव शाब्द वीयंवाचक भी है, श्रतः देशवासिधो के वीयं वा वल की वृद्धि करना श्रौर राष्ट 
का श्रच्छी प्रकार संचालन करना यह्‌ ग्ररवमेध का तात्पयं है । 
श्रज एक धान्यविशेष वाचक दाब्द है, जिसे यज्ञ मे डाला जाता है एेसा महाभारत 
में स्पष्ट वताया गया है । 
११ भरजयज्ञेषु यष्टव्यम्‌, इति वे वेदिकी श्रुतिः । 
1 प्रजसंज्ञानि बीजानि, छागान्नो हन्तुसहंथ ॥ 
५१ नैष घमः सतां देवाः, यत्र बध्येत वें पद्यः ॥ 
शान्तिपवं श्र° ३३७॥। 
भ्र्थात्‌ वैदिक साहित्य मे जव यह्‌ कहा जाता है कि श्रजों से यज्ञो में हवन करता 
चाहिए तो वहां तात्पयं भ्रज नामक वीजो से है, वकरो का वध करना तुम्हें उचित र 
पश्र की हिसा करना रच्छ श्रादमियों का घमं नहीं । इसी वात को सुप्रसिद्ध नीतिशास्त्रका 
। विष्णु शर्मा ने भी पंचतन्तर मे कहा है-- 
{ ् §ि ९ नि [| > रि ॥ 
। > ५ एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकमंणि पशून्‌ व्यापादयन्ति ते मूर्खाः, परमार्थं श्रुतेन जानन्ति 
| 
। 


|| 


तत्र किलेतदुकतम्‌ श्रजेयंजेषु यष्टव्यमिति श्रजास्तावद्‌ व्रीहयः साप्तवाषिकाः क ६ । 

न पुनः पशुविशेषः । उक्तं च “"वक्षान्‌ छित्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदमम्‌ 

यद्येवं गम्यते स्वगं, नरकं केन गम्यते" 1 

काकोलूकीयम्‌ । 

गर्त ये भीजो याज्ञिक, यज्ञ कमं में पञुग्रों की हिसा करते है वे मुखं ह । ८५ व 
के वास्तविक अथे को नहीं जानते । वहां जो यह कहा है कि श्रजैर्य॑ज्ञेष यष्टव्यम्‌" यह। की 
से नीहि या पुराने धात्य विष का ग्रहृण कला चाहिए न कि वकरो का । यदि पुश 
हिसा कर के श्रौर उनके रुचिर की धारा वहा कर स्वगं मेँ जा सक्ते हँ तो नरक मँ जनि क 
मागं कौन-सा है ? प्र्थात्‌ पर्ुहिसात्मक यजं से स्वगं नहीं, नरक ही मिलता है । त 

यहां यह्‌ वात उल्लेखनीय है कि जेनियों कै शस्याद्रादमंजरी' नामक ग्रन्थ भ 
श्रज्‌" का यज्ञ भ्रकस्ण मे धान्यादिपरक ही श्रथं माना गया है, यथा-- 





~ 
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तथा हि कल वेदे ्रजैयंष्टव्यम्‌' इत्यादि वाष्षयेषु मिथ्याद्‌ शोऽजजग्व पशुवाचकं 
व्याचक्षते । सम्यग्‌द्स्तु जन्माप्रायोग्यं त्रिवाधिक यवत्रीह्यादि, पञ्चवाधिकं तिलम- 
सुरादि सप्तवाषिकं कड कुसषपादि धान्यपर्यायतया पयंवसाययन्ति । 
इलोक २३ की व्याख्या प° १०७-१०८ । 
र्थात्‌ वैसे ही वेद के श्रजों से यज्ञ करना चाहिए" इत्यादि वाक्यों मे ्रजञानी श्रज 
शब्द को पशुवाच्क कहते ह । सम्यगदुश वा ज्ञानी जन्म के श्रयोग्य तीन वषंकेजोत्रीहि 
मराद, पांच वष के तिल मसर प्रादि, सात वषं के कड््‌कुसरष॑प श्रादि घान्य के पर्याय केरूप म 
उन्ह मानते है) स्याद्वादमंजरी पृ° १७५ ॥ 
(३) महाभारत में इस बात का ग्रनेक स्थानों पर स्पष्ट उल्लेख है कि वेदों मे मांस, 
शराव, पञुमांस की वलि श्रथवा उसका खाना इत्यादि का कोर विधान नहीं। इन पशु 
हिसात्मक यज्ञादि कोजो मनु के भी सिद्धान्त-विर्ढ है धूर्त, नास्तिक, लोभी, ग्रव्यवस्थित्‌- 
चित्त, संशयात्मक मनोवृत्ति वलि लोगों ने घन की इच्छासे वेद के वास्तविक ग्रभि्राय कौ 
त सममः कर प्रारम्भ क्रिया है । यह्‌ वस्तुतः ग्रध्म ग्नौर पापै । धमे वा पुण्य नहीं । निम्न- 
लिखित श्लोक इस विषय में प्रत्यन्त स्पष्ट ट-- 
सुरा सस्स्याः पशो सिम्‌, श्रास्वं कृशरौदनम्‌ ॥ 
धूर्तेः प्रवतितं यज्ञ नैतद्ेदेषु विद्यते. ॥ 
श्रव्यवस्थित स्यादिः, विमूढे्नास्तिकंनरः । 
संक्यात्भिरव्यक्तेहिसा संमनुर्वाणता ॥ 
सर्वकरमस्वाहिसा हि, घमत्मि मनुरब्रवीत्‌ । 
कामकाराद्‌ विहिसन्ति, बहि पशून्‌ नराः ॥ 
लुव्यै वित्तपरे्र हन्‌" नास्तिकः संपर्वाततम्‌ । 
वेदवादानविज्ञायः सत्याभासमिवानुतम्‌ ॥1 
शांतिपवं स्र ° २६३. ६। 


सानान्मोहाच्च लोभाच्च, लौत्यमेतत्परकल्पितम्‌ । 
विष्णुमेवाभिजानन्ति, सर्वयज्ञेष्ठ ब्राह्मणाः ॥ 
पायसं; सुमनोभिश्च, तस्यापि यजनं स्मृतम्‌ । 
ये चैव यज्ञिया वृक्षाः, वेदेषु परिकल्पिताः ॥ 
तस्मातप्रमाणतः कार्यो धर्मः स्ष्मो विजानता । 
प्रहिसा सवंभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥ 


महाभारत शान्तिपवं श्र ° २६५। 


इन इलोकों मे से क्यों का भावाथ पहले बताया जा चुका है । शेष का यह्‌ दै कि-- 


जिन लोगों को शास्त्रमर्यादा का ज्ञान नही, जो विल्कूल मूख, नास्तिक है उन्होने 

ही यज्ञादिमें हिसाका विधान किया दहै। वर्मात्मा मवु ने तौ सब कर्मो में ग्रहिसा का ही 
विघान किया था। जो यज्ञवेदी सने श्रथवा रन्यत्र पञुहिसा करते है वे श्रपनी इच्छासे 
एसा करते है 1. यह मनु महाराज की श्राज्ञा नहीं ५ इस लिए शास्त्रप्रमाणपूर्वेक ज्ञानी को 
सूक्ष्म घमं का निणंय करना चाहिए । सव प्राणियों के प्रति अआरहिसा य धर्मो मे सबसे बड़ी 
कं द्रव्यो का सेवनादि धूर्तो ने यज्ञादि मे चलायां 


मानी गई है । शराव, म्ली, मांस तथा माद 
घान नहीं । रभिमान, मोह श्नौर लोभ से यह च॑चलता प्रवृत्त हुई 


है 1 इनका वेदों मेँ कहीं वि 
है । ब्राह्मण तो सव यज्ञो मे सवेव्यापक परमेरवर को ही जानते है । वह यज्ञ दव के पदार्थो 
तथा यज्ञिय वृक्षों की समिधा श्रादि द्वारा होता है। 
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इस से यह स्पष्टहै कि यज्ञो में पञयुहिसा धरतंकल्पित है, इस लिए श्रौतसूत्रो, गृह्य 
सूतो, ब्राह्मणग्रन्थो, स्मृतियों तथा भ्रन्य ग्न्थो मे जो इस प्रकार के वचन पाये जाते ह वै बद 
विरुद होने से भ्रमान्य ग्रौर पीछे की मिलावट प्रक्षिप्त) हैं । 


एसे प्रक्षेप प्राचीन ग्रन्थों मे बहुत होते रहे हैँ इस वात को सूप्रसिद्ध द्वैतवादी श्राचायं 
मध्वाचायं श्रथवा श्रानन्दतीथं जी ने महाभारत तात्पयं निरय मेँ इन शब्दो द्रारा वतायां 
< षवचिद्‌ ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्ति, क्वचिदन्तरितानपि । 
कुयुः षवचिच्च व्यत्यासं, प्रमादात्क्वचिदन्यथा ॥ 
भ्रनुत्सन्ना श्रपि प्रन्थाः, व्याकुला इति सवंज्ञः ॥ 
महाभारत तात्पयं निणंय श्र०२। 
भर्थात्‌ धूतं लोग कहीं ग्रन्थों मे प्रक्षेप कर देते है, कहीं कुलं वाक्यों को छिपा देते 
कहीं प्रमादवश बदल देते हैँ ्रौर कहीं जानवर करवे परिवतंन कर देते हैँ । इस प्रकार 
जो प्रथ नष्ट नहींभी हुए वे भी व्याकुल हो गये है, भ्र्थात्‌ उनमें बहुत गड़बड़ हौ गई है । 
इस लिए कौशिक सूत्र १३, १-ध्मे सेजो उद्धरण ४८५० ^९९ के लेखकों ने 
दिया है कि-- 


सहे व्याघ्रं यश्ञोहुविरिति रनातर्कासिहव्याघ्रवस्तकृष्णवषभराज्ञां नाभिलोमानि 1४1 
दशानां शान्तवृक्षाणां शकलानि ।५। एतयोः प्रातरग्निं गिरावरगराटेषु दिवस्पृथिव्या 
इति सप्त मर्माणि स्थालीपाके पुक्तान्यऽनाति ।६। 


रथात्‌ सिह, व्याघ्र, कषत्रिय, ब्रह्मचारी, वेल, राजा प्रादिके शरीरके कुछ भागोंको 
मिला कर उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए खाया जाये इत्यादि हम वेद 
विरुद्ध होने से श्रप्रामाणिक मानते हैँ । एते ग्रन्धविश्वास सूचक वेद-विरुद्ध वचन चाहे जिस 
किसी ग्रन्थ मे श्रव दिखाई दे उन्हें श्रमान्य समभना चाहिए । महाभारत के उपयुक्त प प्रबल 
साक्ष्य के भ्नुसार एेसे सब वचन धूते, नास्तिक, मुखं, धनलोलुप लोगों द्वारा कल्पित है श्रत 
उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं । महाभारत श्ररवमेध पवं के निम्न इलोक भी श्रति स्ट 
भ्रौर प्रबल होनि के कारण इस प्रसङ्ग मे उतल्लेखनीयरहै। हम सर्वत्र यह देखते हैकि 
साक्षात्कृतधघर्मा ऋषि लोग पञुहिसात्मक यज्ञो का सदा प्रबल विरोध करते रहै है, उदा 
रणां श्रश्वमेघपवं भ्र° €१ के निम्न इलोक देखिये- 


ततो वीनान्‌ पशून्‌ वृष्ट्वा, ऋषयस्ते तपोधनाः । 
ऊचुः शक्त समागम्य, नायं यज्ञविधिः शुभः ॥ 
श्रपरिज्ञानमेतत्ते, महान्तं ध्म॑मिच्छतः । 
नहि यज्ञे पञुगणाः, विधिदृष्टाः पुरन्दर ॥ 
घर्मोपघातकस्त्वेष, समारम्भस्तव प्रभो । 
नायं धमङृतो यज्ञो न हिसा धमं उच्यते ॥ 
श्रागमेनेव ते यज्ञ, कुर्वन्तु यदि चेच्छसि । 
विधिदृष्टेन यज्ञेन, धरमस्तेषु महान्‌ भवेत्‌ ॥ 
ग्रर्वमेध पव॑ ्र° ९१। 
रथात्‌ तपोधन ऋषियों ने दीन पञुरों को देख कर कहा है कि यह यज्ञ की विधि 
भ्रच्छी नहीं । घमं कौ इच्छा करने वाले, तुम्हारा यह्‌ वडा श्रज्ञान है। यज्ञो मे पशयुश्री ६५ 
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हिसा का कहीं विधान नहीं, यह तुम्हारा धमं का नाश करने वाला काम है । यदि तुम चाहते 
हो तो वेदादि सत्यशास्वों के विधान के भ्ननुसार यज्ञ करो, तभी महान्‌ घमं होगा । 
ऋषि लोगों का लक्षण ही साक्षातक्ृतवर्माण ऋषयः । श्रथवा ऋषयो मन्त्र 
द्रष्टारः" यहं निरुकतादि मे दिया ह म्र्थात्‌ जो वेद त जग तेद सन्तर क यथार्थ तत्व को समभने वालि 
ब्रर चमं का साक्षात्‌ करने वालि हों, यह है। एते ऋपि जव यज्ञादि में पशुहा को भ्रज्ञान- 
मूलक, घमनाज्ञक, वेदादिशास्त्रविरुढ ग्रौर पाप वता रहे है तो उसके एेसा होने में क्या सन्देह 
हो सकता दै ? श्रन्यत्र मी महाभारत शान्तिपर्व मे कहा है :- 
रूवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति यज्ञस्त्व हिसकः ' 
तवीर्भहसात्मकः कायंः, सदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥ 
यपं छित्वा परन्‌ हत्वा, त्वा रुधिरकदंमम्‌ 


ध्वं गम्यते स्वर्ग, नरक केन गम्यते ।। 

भ्र्थात्‌ निश्चय से यज्ञ में पञयुहिसा विहित नहीं दै । यज्ञ तो गअ्रहिसात्मक ही होता 
है ग्रौर उसे ्रहिसात्मक. स्प मेही सदा करता चाहिए । पशुप्रों कोमार.कर श्रौर उनका 
रुधिर बहा कर यदि स्वगं जा सकते दँ तौ नरक मजानिकाक्या उपायै? 


शुषं छित्वा पशून्‌ हृत्वा" 


दस इलोक के अत्यधिक महत्त्वपूणं होने के कारण यहं सूचित करना श्रावश्यक है 
कि इसका ग्रनेक विदानो ने ग्रनेक ग्रन्थों म उट्नेख किया है । श्री विष्णुशर्मा ने पंचतन्तर का- 
कोलूकीयमें इसे उद्धत किया है, यह उपर दिखाया जा चुका है। स्याद्रादमंजरीमें श्री 
मट्लिषेण ने इसका उल्लेख कियादै। श्री विजय राजेन्द्र सूरीश्वर कृत 'प्रभिधान राजेन्द्र" 


के भाग ७ पृ० १२२६ में इसका उत्ते इन शब्दों मे किया गया है :-- 


तथा च पठन्ति पारमर्षा :- 

यपं छित्वा पश्ुन्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकदंमम्‌ । 

यद्येवं गम्यते स्वग, नरके केन गम्यते ॥। 

अर्थात्‌ परमपि के ग्रनुयायी पं छित्वा परन्‌ हा चित्वा परन्‌ हत्वा' इस ङ्लोक का पाठ करते है, 
जिशमे यज्ञो मे पशु्हिसा को स्वगं नही, बल्कि नरकं का दरार बताया गया है । 


परमि शब्द की व्यार्पा करते हुए संस्कृत के सप्रसिद्ध॒विर्वकोष वाचस्पत्यवृहद- 


भिधान" के पृ० ४२३७ मे लिखा दैः-- 


परमषिः--वेदब्धासादिषु ऋषिषु 1 6 
शर्थात्‌ परमपि शब्द का प्रयोग वेदव्यास श्रादि कछ महषियो के लिए होता है । 


श्री राधाकान्त देव रचित -श्दकल्पदुम' के तृतीय काण्ड मे परमपि की व्याख्या 


करते हुए लिखा है :-- ६ 

वेदव्यासो हि परमषिः यथा महाभारते १. १. १७ ्ेपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं 
परमर्षिणा ॥ 

वेदव्यास जी के श्रतिरक्त मी कुल महषियों का परमि से ग्रहण होगा, किन्तु 

इस से मुख्यतया वेदव्यास जीका ग्रहण होता है इसमें सन्देह ही नही, भरतः श्री विजयेन्द्र 

सूरीर्वर के लेखानूसार भी यह इलोक महाभारत का ही प्रतीत होता है यद्यपि उसके टीक- 


ठीक प्रतीक का हमें ज्ञान नहीं हौ सका । 





-------- 


























चट 


हमारे मान्य वेदोपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्‌ विद्धान्‌ श्री पं० विद्वनाथ जी विद्या. 
मातेण्ड भूतपूव सम्पादक धेदिक ब्रनुसन्धान' दिल्ली ने भी ग्रपने ग्रत्युत्तम ग्रन्थ वैदिकं पशुयज्ञ 
मीमांसा" में इसे महाभारत शान्ति पव कै ही नाम से उद्धृत कियाद । जगद्धिख्यात विद्वान्‌ 
श्रौर भारत के तत्कालीन उपराष्टूपति डा. राधाकृष्णन्‌ जी ने भी गसुकुल काद्धड़ी विदवविद्याः 
लय के सन्‌ १९५५ के श्रपने महत्त्वपृणं दीक्ान्त भ्रभिभाषण में 'ूपं छित्वा पशून्‌ हत्वा" इस 
सम्पूणं श्लोक को उद्धत किया था । स्याद्वाद म॑जरीमें व्यास जीके नामसे जौ श्लोक दिये 
गये है उनमें से निम्नलिखित विशेष उतल्लेखनीय है, यद्यपि वेदै कि उसका प्रतीकं वहां 
उद्ध.त नहीं किया गया । 
प्राणिघातात्तु यो धमम्‌, ईहते मूढमानसः । 
स वाञ्छति सुधावृरष्ट, कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ । 
रथात्‌ जो मुखं प्राणिहिसा से धमे की इच्छा करताहै वह॒ काले सर्पं के मूख से 
भ्रमृत की वर्षा की भ्राशा करताहै। 


श्ररवमेध यज्ञ श्राह त्ात्मक 


श्ररवमेघ के विषयमे प्रायः यह विचार प्रचलित है श्रौर यही ४९५० ^्९ के 
लेखकों ने भी प्रकट किया है किं इसमें प्रव कौ बलि दी जाती थी, किन्तु महाभारत शान्ति 
पवं श्रध्याय ३. ३३६मे वसु महाराज क ग्ररवमेधकाजो वंन पाया जाता है (जिसमें 
उस समय के सव ॒सूप्रसिद्ध वड़ेवड़े ऋषियों तथा विद्वानों ने भाग लिया था), उससे यह 
स्पष्ट हे कि ्र्वमेव में श्रर्व की हिसान की जाती थी । वहां निम्न वणन इस सम्बन्धमें 
पाया जाता है :- 


तस्य _ यज्ञो महानासीदश्वमेधो महात्मनः । 
बहुस्पतिरुपाध्यायः, तत्र होता बभूव ह्‌ ॥ 
प्रजापतिसुताश््चात्र, सदस्याक््चाभवंस््रयः ।३४॥ 
ऋऋहषिर्मेधातियिश््चेव, ताण्डचड्चेव महानृषिः । 
ऋषिः शान्तिमेहाभागः, तथा वेदशिराइ्च यः । 
ऋषिश्रेष्ठ्च कपिलः, शालिहोत्रपिता च यः । 
भ्राद्यः कठस्तित्तिरिइ्च, वेश्यम्पायनपू्वेजः । 
कण्वोऽथ देवहोत्रश्च, एते षोडश कौतिताः ॥६॥ 
संभूताः सवंसंभाराः, तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतौ । 
न तत्र पञ्ुघातोऽभूत्‌ स॒ राजेवं स्थितोऽभवत्‌ । 
ग्राहिः शुचिरकषव्रः, निराक्लीः क्मसंस्तुतः ॥ ११॥ 
भ्र्थात्‌ वसु राजा का श्ररवमेव नामक यज्ञ प्रत्यन्त महत्वपूरं था । वृहस्पति उपाध्याय 
उसमें होता था । प्रजापति के तीन पुत्र तथा श्रन्य भ्रनेक सूप्रसिद्ध ऋषियों के श्रतिरक्त 
ऋषियों मे श्रेष्ठ कपिल, कठ, तैत्तिरि, कण्वादि उसके ऋलक्‌ थे । वह सर्वथा हिसारहित 
(ग्रहिसः) पवित्र, महान्‌ यज्ञ था, जिसमे पशु्रों का घात सवथा न किया गया था। 
(न तत्र पशुघातोऽभरत्‌) जो लोग ्रर्वमेव का भ्रं घोडे की बलि देना समभते टै उन्द 
शरांखे खोल कर इस श्रहिसात्मक महान्‌ यज्ञ का वरन पढना चाहिए । इसके होतान्नौं मे 
भ्राचायं बृहस्पति, ऋषि श्रेऽठ कपिल तथा कठसंहिता, तंत्तिरीयसं हिता, काण्वसंहितादि के 
श्रवक्ता ऋषि थे, जिन्होने पूण श्रहिसात्मक रीति से इस महान्‌ यज्ञ को करवाया । इस बति 
का उल्लेख करने की इस लिए श्रावर्यकता पड़ है कि वतमानकाल में प्रचलित तं्तिरीय 
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संहितादि मे भी कई स्थानों पर यज्ञो मे पञ्युहिसा का प्रतिपादन प्रतीत होता है । उसे पी 
की मिलावट वा प्रक्षेप मानने के ग्रतिरिकत श्रौर कोई चारा नहीं । 


यज्ञो मे पञचुश्रों छौ प्रदशेनी 
यहाँ यह बात भी उल्लेलनीय है कि मेधुधातुका संगमनसूप जो ग्रथ है उसका 
समर्थन महाभारतादि के यज्ञ विषयक श्रनैक प्रकरणों से होता है। उदाहरणा महाभारत 
शररवमेध पव॑ श्र० ८५ मे निम्न वणन पाया जाता दै-- 
स्थलजा जलजा ये च, पञ्चवः केचन प्रभो 
स्वानिव समानीतान्‌, श्रपदयंस्तत्र ते नृपाः ।॥३२॥ 
गाश्चैव महिषीशचेव, तत्र वृद्धस्त्रियोऽपि च 1 
प्रौदकानि च सत्वानि, इवापदानि वांसि च ।।२३॥। 
पवंतानूषजातानि, स्वेदजान्युद्धिजानि च 1 
जरायुजाण्डजातानि, भूतानि ददुशुश्च ते ।॥ ३४ 
एवं प्रमुदितं सर्व, पञ्लुगोधनधान्यतः । 
यन्ञवाटं नृपा दृष्ट्वा, परं विस्मयमागताः ॥। ३१५।॥ 
महाभारत अरवमेव पं ्र° ८५॥ 
श्र्थात्‌ यज्ञमण्डप में जितने भी स्थल ग्रौर जल केपशु दै उन सवको लोगों ने 
लाया हरा देखा । वहां ्रनेक प्रकार की गौं थी, भसे थीं, वृद्ध. स्तिया थीं, जलचर जन्तु 
गनौर पक्षी ये । पर्वत शौर श्ननूप के स्वेदज, उद्भिज, जरान ग्रौर ग्रण्डज जन्तु वहां एकत्रित 
क्यिगये थे] इस प्रकार पशु गौ, घन श्रौर धान्य से भरपुर ग्रौर श्रानन्दिति यज्ञ- 
मण्डप को देख कर राजा प्रार्चयं को प्राप्त हए । इस से भोमेध, नरमेध, अरख्वमेध, भविः 


= 


मेधादि का प्रदञेनी का रूप स्वेथा स्पष्टतया सिद्ध होता है। 


प्रालस्भ, संज्ञपन तथा श्रवदान ब्दो का श्रनथं 
यज्ञो मे पशुहिसा की निन्दनीय प्रथा जहां स्वां मौर लोभके कारणा प्रवृत्त हई, 
वहां प्राचीन ग्रन्थों मे प्रयुक्त म्रालम्भ, संज्ञपन तथा श्रवदानादि शब्दों कै ग्रथंकोन समभने 
के कारण भी ेसाहुग्रा, यह म्रघ्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है । 
प्रजापतये पुरुषान्‌ हरितन श्रालभते, वाचे प्लुषीश्चक्षुषे मशकान्‌” श्रोत्राय भृङ्कान्‌॥ 
यजुः० प्र ° २४। प्रग्निषो मीयं पञुमालमेत । 


इत्यादि वाक्यों को प्रायः यज्ञं मे पशुहिसा के पक्षपाती उद्धूत कर देते है! किन्तु एसा 
करना श्रज्ञानमूलक दि । श्रादपूवेक लम्‌ धातु से श्रालस्म शब्दं बनता है, उसका श्रथ श्रच्छी 
प्रकार से प्राप्तं करना, स्पशं करना वा देना यही होता दै ) वघार्थक धातुप्रो मे निघण्टु वा 
घातुपाठादि में आलम्‌ का कहीं प्रयोग नहीं । इस विषयमे निम्न प्रमाण श्रत्यधिक स्पष्ट 


है, जिनमें किसी को प्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता । 8 
(१) मनुस्मृति भ्र° २ सें ब्रह्मचारियों के कर्तव्यप्रकरण मे निम्न इलोक 


भ्राता है-- 
वर्जयेन्मधु मासं च, माल्यं गन्धं रसान्‌ स्त्रियः । 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भम्‌ उपघातं परस्य च ॥ व 
यहाँ स्तवियों कौ देखने गनौर प्रलम्भ का निषेध है। श्रालम्भ का हिसा के अर्थम 
प्रयोग यहां सङ्गत नही प्रतीत होता, क्योकि स्त्रियों कौ हिसा का 1 सरवेथा श्रनावर्यक 
है । उसका स्पशे श्रथं लेना ही सङ्गत है श्रौर टाकाकारों ने उसका यही श्रथं लिया है । 
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(२) पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन प्रकरण मे निम्न वाक्य पाया जाता है :-- 
श्रथास्य (ब्रह्मचारिणः) दक्षिणांसम्‌ श्रधिहृदयम्‌ श्रालभते । 


(पारस्कर गृह्यसूत्र के द्वितीय काण्ड द्वितीय कण्डिका सू° १६) श्र्थात्‌ भ्राचायं 
बरह्मचारी के हृदय का स्पशं करता है1 हरिहर, गदाधर प्रादि भाष्यकारो ने ्रालमते' का 
प्रथं सस्पृशति' (चृता है) यही किया है । 

(३) पारस्कर गृह्यसूत्र के विवाह-प्रकरख मे यह्‌ वाक्य पाया जाता है :-- 

वरो वध्वा दक्षिणांसम्‌ प्रधि हश्यम्‌ श्रालभते ॥ (पारस्कर गृह्यसूत्रे १. ८. ८) 

भ्र्यात्‌ वर वधू के दक्षिण कन्धेके उपर हाथ नेजाकर उसके हृद्य का स्पशं 
करता है। 

यहां भी जयराम, हरिहरादि भाष्यकारो ने श्रालभते' का प्रथं 'स्पृशति' (स्पशे करता 
है) यही किया है। 

(४) इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र के जातकमं प्रकरण मे यह्‌ वाक्य पाया जाताहैः- 

कुमारं जातं पुरान्येरालम्भात्‌ स्पिमेधुनी हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ । 

प्र्थात्‌ बालक के उत्पन्न होने पर ग्रौर किसी के स्पशं से पूवं उसे स्वणंशलाकाे 
घृत श्रौर मधु चटावे । यहां भी श्रालम्भ' का स्पशं यह अथं प्रत्यन्त स्पष्ट है, जिस मं किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता । मीमांसा दशेन के २.३. १७ की टीका में सुबोधिनी टीकाकार 
मे लिखा है कि-- 

वत्सस्य समीप प्रानयनाथंम्‌ श्रालम्भः स्पर्शो भवतीति ! 

यहां ग्रालम्भ का श्रथं स्पशं किया गया है । इसलिए-- 

प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन श्रालभेते वाचे प्लुषींश्चक्षुषे मशकान्‌ श्रोत्राय मृद्धान्‌ । 

इत्यादि मन्त्रो तथा श्रग्निषोमीयं पशुमालभेत भ्रादि ब्राह्मण वाक्यों मे ्रालभते' का 
स्यौ श्रथवा प्राप्ति यही श्रथं सेना चाहिए न कि मारने का। उस म्रवस्था मे श्रनापतये 
पुरुषान्‌ हस्तिन ग्रालमते' का श्रथं यह्‌ होगा किं प्रजापति राजा कौ सेवा के लिए वीर पुरीं 
परौर हाथियों को (श्रालमते) प्राप्त करे (चभुषे मशकान्‌) आंख के लिए छोटे-छोटे मच्छरो 
कौ देते । जित प्रकार चु के रूप को देख कर वे मुग्ब होते है एसे उत्तम सूपो पर चथुश्र 
को लगावे । (श्रोत्राय भृङ्गान्‌) श्रवणोन्दरिय के लिए (मृङ्खान्‌) भौरोंको प्राप्त करे, उनके 
सुन्दर भकार श्रवण करे । प्रजापति राजा के लिए वीर पुरुषों श्रौर हाथियों को मारे, यह 
श्रथं कितना श्रसद्धत है। 

वसन्ताय कपिजञ्जलानालभते ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ वर्षाभ्यस्तित्तिरीन्‌ शरदे, वतका 

हेमन्ताय ककरान्‌ शिशिराय विकिकरान्‌ ॥ यजु° २४. २० । 

इसमें वसन्त, ग्रीष्म, वर्षादि विशेष ऋतुग्नों के साथ कषिजल, कलविङ्क, ( 
(तीतर) इत्यादि पक्षियों का सम्बन्ध वताते हुए यह उपदेश किया गया है किं पक्षिविद्या 
श्रध्ययन ्रौर भ्रनुशीलन के लिए उन ऋतुग्रों मे उन पक्षियों को प्राप्त करके उनका प्रच्छ, 
ग्रकार निरीक्षण किया जाए । यहां उन-उन ऋतुप्रों के लिए पक्षिविक्ेषों को मारने का ८ 
करना नितान्त श्रसंगत है 1 


संज्ञपन शब्द का श्रथं 


संज्ञपन शब्द का प्रयोग भी ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर श्रौत सूत्रों मे भ्रनेक स्थानों पर ५५ 
है, जिसका श्रं तत्काल मारने का सम लिया जाता दै । पर यह्‌ बात भी प्रज्ञान मूलक 
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श्रथवं वेद के निम्नलिखित मन्त्रो मे संज्ञपनम्‌ श्रथवा सं्पयामि ्रादि का प्रयोग है, 
जिसका प्रथं ज्ञान देना, दिलाना तथा मेल कराना है । यह्‌ प्रकरण से स्पष्ट हि। 
सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता । 
सं बो ऽयं ब्रह्मणस्पतिः भगः सं वो श्रजीगमत्‌ ॥ 
संज्ञपनं वो मनसो ऽथो संज्ञपनं हदः । 
श्रो भगस्य यच्छन्तं तेन संज्ञपयामि वः॥ 
(अवं ६. १०. ६४-९१५) 
श्र्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम्हारे शरीर मिले हुए हों, मिल कर व्यायामादि करो, तुम्हारे 
मन मिले हुए हो, तुम्हारे त्रत एक जसे हों) ज्ञान का स्वामी भगवान्‌ म्द सदा मिला कर 
रक्वे । तुम्हारे मनका ज्ञानूर्वक ग्रच्छी प्रकार मेल हः तुम्हारे हृदयो का ज्ञानपूवंक प्रष्टी 
प्रकार मेल हो । घमं, ज्ञान, वैराग्य वा ग्रनासक्ति ग्रादि का जो परिश्रम है उससे ओ तुम्हे 
ग्रच्ी प्रकार ज्ञानयुक्त करके मिलाता हू । 
दसी प्रकार शतपथ कां० अनर? मे एक श्राद्यायिका है, जिस मेये शब्द श्राये 
(मनसः) श्रेयसी श्रस्मि, यद्‌ वै त्वं वेत्थाहं तद्‌ विज्ञपयाम्यहूं संज्ञपयामीति । 
रथात्‌ शै वाणी तु मनसे श्रिक अरच्छीहं, तू जो कुद मनमें चिन्तन करता है 
चै उसे प्रकट करती हं, मै उसे ग्रच्छी प्रकार से दूसरोको जतलाती हं (संज्ञपयामि). एष वा 
स्वर्ग लोको यत्र पश संज्ञपयन्ति" इत्यादि वाक्यो का इस लिए यही श्रं है कि जहां ग्रज्ञानी 
पशु समान वालक कौ उत्तम ज्ञानी वनाया जाता है वही स्वगंलोक कटहाता है। विस्तारभय 
से ग्रभी इतने ही निदेश पर्याप्त हं । 
२/4 ^+88 ?. 378 में लिखा है कि ^] 58 0170665 976 171681९4 
0४ (16 4771-5 ०|८145 810 {16 10756-561066 ( ^91*३ 1160102 ) छ85 
7१०४९९५] एलः पत. 
रथात्‌ शराभ्र सृकतों से पशुयाग सूचित होति दै शौर इसमे तो सन्देह हौ नहींदहै कि 
ग्ररवमेघ किया जाता था । वस्तुत; निष्पक्ष भाव से ध्यानपूवक समस्त ्ाप्री सूक्त का 
गरध्ययन करने पर हम निश्चय से कह सकते है कि उन मे परहा, की कहीं गन्व भी नहीं 
है । अनेक वार यज्ञ के लिए ग्रघ्वर्‌ श्य का, जो अरहिसासूचक है, वहा प्रयोग पाया जाता है। 
्ाप्री सूबतों मे पशुहिसा का समर्थन करते वाते कोई मन्त्र नहीं ह । यदि श्रज्ञान व भ्रमसे, 


जैसे कि महाभारत के-- 

्नव्यवस्थितमर्यदे विमूढेनास्तिकन दः ॥ 
संश्ञयाटमभिरव्यक्तेहिसा समनुर्वाणिता ॥ 

इत्यादि श्लोकों को उद्ध.त कर कै दिखाया जा चुका दै, पदुहिसात्मक यज्ञ प्रवृत्त 


से यह सिद्ध नहीं होता कि 


गों नियोगे वहां कर दिया गया त दस 
होने पर उन सूत्तों का वि हे। विनियोग तो मध्यकाल म श्रौर भ्रव भी बड़ प्रशुद्ध रूप 


उन मन्तो मे पदुिसा का विधान है। रब › 
मे प्रचलित है {जिसका मन्त्रां से कोई सम्बन्व ही तह । उदाहरणाथं शं नो देवीरभिष्टये 
इस ईर श्रौर भ्राधिदेविक दष्टि से जलपरक्‌ मन्त्र का केवल “शंनः इन शब्दो क्कत्रत्रस 
शनैख्वर की पूजा मं उद्बुध्यस्वाग्ने का पूजा मे, (गणानां त्वा गणपति हवामहे" इस जगत्पति 

काकंस्वत गं ति पजा वितनिजौन कर दिया जाता ह 
परमेदवरपरक मन्त का त्त्व गश कौ पूत की पूजा में श 
पर सव निष्पक्ष विद्वान्‌ जानते है कि यह सवथा कपोलकति्पित है, जिसका मन्व्राथ से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार यहं कहना कि श्ररवमेव श्ररव कौ हिसा के भथ मे निस्सन्देह 
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प्रचलित थे सवथा श्रसुद्ध है । श्रदवमेव, राष्ट वा राष्ट वा ग्ररवमेधः। शत ° १३. १. ६. वीयंवा वा 
ग्रसवः इत्यादि श्रथं में राष्ट्र संचालन तथा राष्ट्र को सनिति को बटाने क काय रूपमे श्रव्ये 
प्रचित थे पर श्रश्व पशु कीं (त यज्ञो के वेदिक काल मे प्रचलित होने का कोई 
भरमाणा नहीं । जो मन्त श्रश्वमेध में वोले जाते ह ऋग्‌० १ , ६२ श्रथवा यजुर्वेद श्र° २५ 
इत्यादि, इनमे भ्रव विद्या ग्रौर राष्ट के संचालन काउपदेशदटै न किम्ररव की प्राहुति देने 
का। ऋग्‌° १. १६२. १७ ग्रौर यजुः० २५. ४० में म्रध्वर शब्द का प्रयोग है- 
यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाष्या वा कलञया घा तुतोद । 
सूचेव ता हविषो ्रध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदथामि ॥ 
प्रघ्वर का श्रथं श्रघ्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसा कर्मा तत्प्रतिषेधः नि० १. ७के 
भ्रनुसार हिसा रहित यज्ञ है । फिर त्र क हत का छ्रवन एल ङ्ड हिसा का विधानं यहां केसे ही सक्ता है? 
परश्व को श्रच्छी प्रकार रिक्षा देने वा सिधाने का मन्तो मे उपदेश है, जैसा महपि दयानन्द ने 
इस मन्त के भावाय मे लिखा है-- 
यथा यज्ञसाधनः हवीष्यग्नौ प्रयन्ति तथेवार्वादीनि सुश्िक्षितरीत्या प्रेरयेयुः । 
्र्थात्‌ जसे यज्ञ के साधन स््‌वादि से हवियों को हिसारहित यज्ञ मेँ प्रेरित 
करते वा डालते है वैसे ही घोडे प्रादिकौ प्च्छी सिखावट की रीति से प्रेरणा दं। घोड़े को 
एसी उत्तम शिक्षा दे कर सिधाने का-- 
निक्रमणं निषवनं विवर्तनं यच्च पडवीशमवंतः । 
यच्च पपौ यच्च घासि जघास सर्वा ता तैश्रपि देवेष्वस्तु ॥ 
ग्‌ १. १६२. १४। यजुः० २५। मं०३८। 
यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मे । 
संदानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया देवेष्वायामयन्ति ॥ 
ऋग्‌० १. १६२. १६ । यजुः० २५. ३९। 
इत्यादि मन्व मे स्पष्ट वंन है कि घोड़े का निकलना, वैठना, व्यवहार, खाना- 
पीना सब भ्रव विद्या में निपुण विद्वानों (देवेषु) के ग्रधीन किया जाए 1 
महषि कृत भावाथ 
है मनुष्याः । भवन्तोऽश्वादीनां सुशिक्षणेन भक्ष्यपेयप्रदानेन सर्वाणि कार्याणि 
साध्नुवन्तु । 


॥ 1 1 
0. 8 (1 ^ 
मे रखते हवे सत पदाथ श्रोर काम विद्वानों मेँ प्रीति देने वाते हों। 

कि (भस्वादीन्‌ पशून्‌ यथावद्‌ रक्षपित्वोपकारं गृह्छीयुस्तहि ब 
कार्या ल अ शि पयु कौ यथावत्‌ रकता कर के उपकार लेके तो बहत 


कहा त # प्रायः सव मलं म इस भर्‌ केस्पष्ट निदेश ह। श्रत मे भी यही 


ओ 
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सुगव्यं नो वाजी स्वश््यं पुतः पुत्रां उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
श्रनागास्त्वं नो श्रदितिः कृणोतु क्षत्रं नो श्रवो वनतां हविष्मान्‌ ॥ 
ऋग्‌० १. १६२. २२। यजुः २५. ४५। 
सवशवितिमान्‌ परमेदवर हमे श्रच्छी गए श्रच्छे घो, वीर सन्तान तथा सबको पुष्ट 
करने वाले धनको प्रदान करे । श्रखण्डित वेदवारी हृभे ( अनागास्त्वं कृणोतु ) निरपराघ 
बनाए श्रौर (हविष्मान्‌) प्रशस्तानि हवींषि सुखदानानि यस्मिन्‌ सः- सुखदायक श्रव (नः) 
हमारे (क्त्रम्‌) शक्तिशाली राष्ट का (वनताम्‌) सेन करे हमारे राष्ट्र मेँ सुखदायक 
उत्तम श्ररव हों । 
यह प्राथेना उत्तम सुशिक्षित श्ररवादि के सम्बन्ध में ही उपयुक्तहै न कि श्ररवादि 
उपकारक पञुश्रों की हिसा का ग्रपराधवा पाप कर के। 
इस सूक्त मे कुछ एेसे मन्त्र श्रवश्य है, जिनके सायणाचायं, उव्वट, महीधरादि भार- 
तीय श्रौर मक्समूलर, प्रिफिथ, विल्सन ग्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने श्ररवहिसापरक भ्रथं किये 
है पर यहउनकीभ्रातिहीहै। मन्तो मे न केवल हिसा का विधान नही, वत्कि हिसा करने 
वालो श्रौर मांस खाने वालों को दण्ड देने का विधान है । उदाहरणाथं-- 
ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभितिहरेति । 
ये चावंतो सां्भिक्नामुपासत उतो तेषामभिगृतिनं इन्वतु ॥ 
यजुः २५. ३५। 
इस के भावाथ में महर्षि दयानन्द ने लिखा है-- 
“येऽहवादिश्ष्ठानां पशूनां मांसमत्तुमिच्छेयुस्ते राजादिभिः श्रेष्ठेनि रोद्धव्या” 
भ्र्थात्‌ जो घोड़े श्रादि उत्तम पशुश्रोंका मांस खाना चाह उन को राजादि श्रेष्ठ 
पुरुषों को रोकना चाहिए । 
“यन्नीक्षणं सास्पचन्या उखायाः ।” यजुः० २५. ३६। 
इस मन्त्र के भावाथ में भी महपि ने लिखा है-- 
धये केचिदशहवादीनाम्‌ उपकारिणां पञूनां जुभानां पक्षिणां च मांसाहारं कयं स्तेभ्यो 
दण्डो यथापराधं दातव्य एव ॥ ३ ध ५ छ 
्र्थात्‌ यदि कोई घोडे श्रादि उपकारी पशुश्रों श्रौर उत्तम पक्षियों का मास खावें तो 
उनको यथापराध श्रवदय दण्ड देना चाहिए । ७ 
ग्र° २५. मं० ३७ भमात्वाऽग्निष्वंनयीद्‌ धरुमगन्विः' इस का भावाथं इस प्रकार है -- 
हे मनुष्याः (ध विद्वांसो मांसराहारिणो निवार्याह्वादीनां वृद्धि रक्षां च कुवन्ति 
प कुरुत । 
ष व जसे विद्वान्‌ मांसाहारियों को निवृत्त कर घोड़े ्रादि पशुगरोकी 
वृद्धि श्रौर रक्षा करते है वैसे तुम भी करा । 


इस लिए भारतीय ्रथवा पाक्चाद्य जिन ङरन्हीं विद्वानों ने इन मनवो का पञुहिसा- 


॥ है म महाभारत का यही श्लोक याद भ्राता है कि-- 
लया है उतके विषय मं महाभारत का , 
क लब्धेवित्तपरन्र हन्‌, नास्तिकैः संप्रवतितम्‌ । 
वेदवादानविज्ञाय, सत्यामासमिवानृतम्‌ ॥ 
य जान कर इन लोगों ने ऊपर से सत्य प्रतीत 
ध॒ के वास्तविक श्रथकोन र 
होने ८ श्रसत्य प्रथं को प्रकाशित किया है । श्रतः महाभारत मे उनके लिए 





व्यय र 


न 
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लोभी, नास्तिक जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। एसे लोगों की वात कैसे मान्य 
हो सकती है ? 


ये वाजिनं परिपश्यन्ति पववं य ईमाहुः सुरभिनिर्हरेति । 
ये चार्व॑तो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिग्‌तिनं इन्वतु ।! 
इस मन्त्र के प्रनेक प्रतिरिक्षाप्रद प्रथं है यथा (ये) (स्रवतः) श्रवस्य (मांसभिक्षाम्‌) 
मांयाचनाम्‌ उपासते ये (ग्रश्वम्‌) (ईम्‌) प्राप्तं हन्तव्यम्‌ (ग्राहः) तान्‌ (नहर) दरे प्रक्षिप! 
ये (वाजिनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ श्रवम्‌ (पववम्‌) परिपकवस्वभावम्‌ (परिपश्यन्ति) सर्वतोऽन्वीक्षनते 
उतो श्रपि (तेषाम्‌) (सुरभिः) सुगन्वः (अ्रभिगूतिः) श्रभ्यु्यमः (नः ) श्रस्मान्‌ (इन्वतु) 
प्राप्नोतु । 
रथात्‌ जो घोड़े के मांस को मांगते है श्रौरजो घोड़े को मारने योग्य कट्ते हैँ उन 
को निरन्तर हरो वा दूर पहुंचाभ्रो । जो घोड़ों को पका वा सिखा के सव श्रोर से देखते हैँ 
उनका भ्रच्छा सुगन्ध ग्रौर सव ग्रोर से उद्यम हेम लोगो को प्राप्त हो । उनके श्रच्छे काम 
हम को प्राप्त हों । 


कहां यह पर्ुहिसा श्रौर मांस का निषेधक महूषि दयानन्द कृत श्रथ ग्रौर कहां 
सायणाचायं तथा उनके अरनुयायी पाङ्चात्य व भारतीय विदानो का भ्रष्ट ग्रौर्‌ ग्रसंगत श्रं 
किजो घोड़े को श्रग्नि मे पका हुमा देखते है श्रौर जो कहते है किइस मरेहृए धोड़ेकी 
बड़ी भ्रच्छी गन्ध श्रा रही है तथां जो घोड़ के मांस की भिक्षारमागते है उन का उद्यम हमें 
्राप्त हो । यह्‌ श्रथं स्वंथा श्रसङ्गत श्रोर सामान्यवुद्धि तथा वेद की भावना के विरुद होने 


से {8 है। इस मन्त्रका ब्रह्मचारी भ्रौर शूरवीर परक श्रथं भी होता हैः जो निम्न 
प्रकार है-- 


जो विद्वान्‌ (वाजिनम्‌) जानवान्‌ बलवान्‌ ब्रह्मचारी को (परिपद्यन्ति) भली भांति 
देते है ्रौर जो इसे लक्ष्य करके (पक्वम्‌) ज्ञानादि दृष्टया परिपवव कहते हैँ ग्रौर (सुरभिः) 
उत्तम श्राचार कौ सुगन्ध से युक्त पुरुष ( नि्हर) हम से भिक्षा ले (इति) इस भाव से (ये) 
जो गृहस्थ जन (रवतः) जानवान्‌ पूरुष के भ्रव गतौ गतेस्त्रयोऽथाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिरच 
(मांसभिक्षाम्‌) मन को प्रिय लगते वले पदार्थोकी भिक्षा को माननं वा मानसंवा 
मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति मासम्‌ (निरुक्त ४. १. ३ ) प्रतीक्षा करते है उन हितंषी पुरुषों का 
(अ्रभिगूर्तिः) उद्यम प्रयल हमे सफल हो कर प्राप्त हो । 


शुरवीर पुरुपपरक ग्रथः- जो (वाजिनम्‌) वलवान्‌ पुरुष को वाज इति बलनाम 
(निष्ट २. ९) देखते है श्रौर उत परिप्क्व-शास्त्र कौल मेँ सुश्नभ्यस्त पका हन्ना बतलाते 
है (सुरभिः) सुरक्षित हो कर परराष्ट्र की लक्ष्मीको ले श्रा। 


इस प्रकार जो (ब्रवत मासभिक्षाम्‌ उपासते) गतिशील बलवान्‌ पुरुष के शारीर की 
याचना कौ प्रतीक्षा करते हँ उनका राष्ट्र के प्रति किया मेँ 


यत्‌ ते गात्रादग्निना च्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । 
मा तदुभूम्यामाश्निषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥ 


यजुः० २५. २४। 
इस मन्त्र का सायणाचाये, उव्वट महीघरादि ने वड़ा ग्रन्थं किया है । उनके श्रनु- 
सार इसका श्रथ यह है कि हे श्ररव ! श्रग्नि से पकाये, मरे हुए तेरे श्रवयवों से जो मांस रस 
उठता है वहु भूमि वा तृण परन गिरे › वह चाहते हुए देवों को प्राप्त होवे । वस्तुतः यह्‌ 
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मन्त्रौ की भावना ग्रौर प्रध्वर के ्रहिसात्मक ग्रथंके विपरीत होने के कारण श्रमान्य 
है । इसका वास्तविक ग्रथ यह दै किह मनुष्य ! (निहतस्य ते) निङ्चयेन कृतश्रमस्य तव 
हन्‌ हिसागत्योरिति श्रव गत्यर्थो ग्राह्यः (मग्निना) म्रन्तःकरणरूपतेजसा (पच्यमानात्‌) 
(गात्रात्‌) यत्‌ (शूलम्‌) शु शीघ्र लाति वोधं गृह्णाति येन तद्वचः पृषोदरादित्वात्‌ साधु । 
(ञ्रध्यववावति) गच्छति तत्‌ (मूम्पाम्‌) (मा ध्रिपत्‌) (तृणेषु) (मा श्रिषत्‌) किन्तु तच्च 
(उशद्भ्यः) कामयमानेभ्यः (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (रातम्‌) दत्तम्‌ रस्तु । 

भावार्थः - हे मनुष्याः यानि ज्वरादिपौडितान्यद्धानि भवेयुस्तानि वेदेभ्यो नीरोगाणि 

कार्याणि तैयंदेषधं दीयेत तद्रो गिभ्यो हितकरं भवति ॥ 

रथात्‌ हे मनुष्यो | जो ज्वर श्रादिसे पीडित श्रङ्ग हों उन्दँ वेजनों से नीरोग 
कराना चाहिए क्योकि उन वंद्यजनों द्वारा जो श्रौपव दिया जाता है वहु रोगीजन के लिए 
हितकारी होता है तथा मनृष्य को व्यथं वचनों का उच्चारण न करना चाहिए, किन्तु 
विद्रानों के प्रति उत्तम वचनों का ही सदा प्रयोग करना चादिए 1 

ग्रर्व की हिसा का तो इमं मा हिसीरेकशफं पशु कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु ॥ 

ह यजुः० १३. ४७ । 
इत्यादि मन्त्रं द्वारा स्पष्ट निषेध दै, जिसकी व्याख्या करते हए शतपथकार ने लिखा 


है कि-- 
इमं मा हिसीरेकल्फं पञुमित्येकशफो वा एष पशुय॑दहवस्तं मा हिंसीरिति । 

शत पु० ६६८ । 

मर्थात्‌ एकशफ पशु से तात्पयं ररव का है उसकी हिसा न कर । इस सक्तमे भी 
पशु्हिसा का वार-वार निषेव दहै। & 

श्रच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत । यन्‌:० २५. ४१। 
श्रव रिक्षक इस श्रव के गात्रं को (वयुना) ज्ञानपूर्वैक श्रच्छिद्र वा दोपरहित कर 
दे (परुष्परनुषुष्या विशस्त) प्रत्येक म्म स्थल में अनुबूलता से घोषणा करके जो दोष हैँ उन 


का निवारणं कर दे। 
मा त्वा तपत्‌ प्रिय श्रात्माऽपि यन्तं मा स्वधितिस्तस्व श्रा तिष्ठिपत्ते । 


मा ते गुध्न्‌रविक्ञस्ताऽतिहाय चपर गात्राण्यसिना मिथ्‌ कः ॥ 
यजुः° २५. ४३। 


इस मन्त्र में भी यही उपदेश है कि 
सर्वेमनुष्यः स्व स्व श्रात्मा शोके न निपातनीयः, 
कस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयश्च 
रथात्‌ सव्र मनुष्यों को चाहिए कि श्रपनी भ्रात्मा को शोक मेन डालें, किसीकेभी 
ऊपर वचर न छोड श्रौर किसी के कथि हुए उपकार को नष्ट वा विस्मृत न किया करे । इस 
प्रकार “मा स्वधितिस्तन्व ्रातिष्ठिपत्‌ ते' शब्दों द्वारा पशुहिसापरक श्रथं करना सर्वथा भ्रनु- 
चित ह । पौराणिको तथा वाममार्गी लोगों ने श्रज्ञानवश यहं कल्पना की कि जिन पशुग्रो की 
यज्ञो नँ बलि दी जातीहैवे स्वगं को जाते दै रौर यजमानः मी एसे यज्ञ कराने में स्वगं को 
जाता है। किन्तु यह्‌ युक्ति तथा सामान्य बुद्धविरुद् ग्रन्धविशवास के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ 
नहीं । इसी का उपहास करते हुए चार्वाक मतः भ्रवतक ने कहा था कि-- 
पद्राश्चेचिहतः स्वग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 


स्वपिता यजमानिन, तत्र कस्मान्न हस्यते ॥\ , । 
सवंदशेन संग्रह चार्वाक दशंन । 


कस्याप्युपरि वज्रो न निपातनीयः, 











` तोके 
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्र्थात्‌ यदि ज्योतिष्टोम यज्ञमें मारा हरा पशु स्वगं को जा सकता है तो यजमान 
भ्रपने पिता को मार कर क्यों न सीधा स्वर्गं को भेज देता? 


इस मिथ्या विश्वास का प्रावार मध्यकालीन श्राचार्यो ने निम्न मन्त्र को वनाया प्रौर्‌ 
उसका ग्रनथं कर दिया । 
न वा उ एतरिख्रयते न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः सुगेभिः ॥ 
ऋग्‌० १. १६२. २१। यजुः° २५. ४४। 
इसका श्रथं श्ररवपरक लगाया गया कि (नवाउ) नैव खलु एतरिभ्रयसे वा शब्द 
एवकाराथः । उ इत्यवधारणं । नेवेदानीम्‌ इतरारववन्मृतो भवसि देवत्व्रापतर्वक््यमाण॒त्वात्‌ 1 
भरत एव (न रिष्यसि) न हस्यते व्थंहिपाया पमावत्‌ । ननु प्रत्यक्ोऽरयवोनाशश्च दश्यते 
कथमेवमुच्यत इति उच्यते (सुगेभिः) शोभनगमनसावनैः (पथिभिः) मार्गैः देवयानलक्षणौः 
(देवान्‌ इत्‌ एषि) देवानेव प्राप्नोषि श्रतो युक्तंषा युक्तिः । सायणभाष्यम्‌ । 
सायणाचायं ने इस मन्त्र का प्रथं करते हए लिखा है किटि ग्रखव ! तु श्रन्य श्रवो 
की तरह मरत। नही, क्योकि तुभे देवत्व प्राप्ति होगी श्रौरन हिसित होता है, क्योकि ध्यं 
हिसा का यहां ग्रभाव है । प्रतयज्ञ रूप में ग्रवयव नाश होते हुए एसा कंसे कटते हो इसका 
उत्तरदेते ह॑ कि सुन्दर देवयान मार्गो से देवों को तु प्राप्त होता दै, इष लिए यह हमारा 
कथन सत्य है एसा ही उब्वट, महीवरादि ने लिखा है, किन्तु यह सर्वथा ग्रशुद्ध प्रथंहै, 
क्योकि विवेक तथा ज्ञानादि रहित गरव को देवत्व की प्राप्ति श्रसंभव दै। मन्त्र का सीधा 
भ्रोर सच्चा श्रथ है क्रि (न) (वं) निर्चये (उ) वितकं (एतत्‌) चेतनस्वरूपम्‌ एतद्‌ विज्ञानं 
्ाप्य (न्रियसे) (न रिष्यसि) हंसि (देवान्‌ ) विदुषो दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ वा (इत्‌) एव (एषि) 
्राप्नोपि (पथिभिः) मार्गः सुखेन गच्छन्ति एभिः । 
भावाथं :--यथा विद्या संयुक्तेवायुजलाग्निभियुःकते रथे स्थित्वा मार्गान्‌ सुखेन 
गच्छन्ति तथेवात्मन्ञानेन स्वस्वरूपं नित्य बुद्धवा मरर्ण्हिसात्रासं विहाय दिव्यानि 
सुलानि प्राप्नुयुः । र 
्र्थात्‌ जसे विद्या से ्रच्छे प्रकार भुक्त श्रन्ति, जल, वायु इत्यादि से युक्त रथ में 
तहोकेमार्गोको सुख से जाते है व॑से ही श्रात्मज्ञान से ्रपने स्वल्प को नित्य जान के 
मरण श्रौर हिसा के उर को छोडकर दिव्य सुखो को प्राप्त हों । कहां महि दयानन्द कृत यद्‌ 
सच्चा उत्तम प्रथं जो इन शब्दों से स्पष्टतया सूचित होता है प्रर कहां मध्यकालीन 
भ्राचारयो श्रौर उनके श्रनुगामी मवसमूलरः ग्रिफिथ आदि कृत बुद्धिविरुद्ध प्रनधविरवाससूचक 


` उपहापजनक श्रथं | इसमे प्राकाश-पाताल का प्रन्तर है । 


ग्रन्थ विस्तार के भय से सव मन्त्रो के सत्याथं को प्रकारित करना यहां सम्भव नही, 
तथापि स्थालीपुलाक न्याय से कुछ मन्तो का विवेचन किया गया है । इतने से निष्पक्ष 
विद्वान्‌ सम जायेगे कि यज्ञो सँ पशुहिा वेदादि सत्य शास्त्रविरुट है । प्रज्ञान, स्वाथं श्रौर 
लोम के कारण उपे वृतं लोगों ने प्रवृत्त किया । 
प हम गो कौ वलि तथा गोमांस भक्षणादि करे विषय जो भ्रम वेदिक एन्‌ 
तथा श्रन्य ग्रन्थों मे फलाये गये है उनका सप्रमाण विवेचन करेगे, क्योकि यह विषय श्रत्यधिक 


महत्त्वपुरा है ॥ 
वेदो केश्रनुसार गोवध महापाप 


, 1716 ९18४604 200 6० [रनामा नामक पुस्तक के लेखक क्लेटन 
ने ^ पतव] 58८0०७३ वा प्याय बरीपंक देकर श्रपनौ उपयुक्त पुस्तक में लिखा हैकि- 
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प्रयति एक यज्ञ में जो सम्भवतः वड़ा प्रसाधारण था १७ जवान गौग्रोंकी बलि दी 
जाती थी । वलो, भेसों श्रौर हरिणो की भी कई वार वहतं ॑वड़ी मात्रामे वलि दी जाती 
थी । शुक्ल यजुर्वेद में ३२७ पालतू पथुश्रों का व्रात मिलता है, जिनमे वलो, गगरो, दूध 
देने वाली गौग्रोंका भी समावेश है जिनकी वलि घोड़ों के साथ प्ररवमेध यज्ञमेदी 
जाती थी । 
क्लेटन के इस प्रत्यन्त श्रगुद्ध लेख का प्राधार डा राजेन्द्रपाल मित्र की 1०00- 
47/85 नामक पुस्तक है, जिसमें श्रार्यो को गोमांस भक्षक श्रौर मद्यसेवी सिद्ध करने 
का प्रयत्न क्रिया गयादे। प्रायः सभी पादचात्य लेखकोंने इसी तरह की वात लिखी है । 
“वेदिक एज्‌" के लेखक भी श्ननेक श्रंशों म पाद्चात्य लोगों के ही विचारों से प्रभावित हँ श्रतः 
उन्होने इस विषय में कई परस्पर विरुद्र विचारों की खिचड़ी पका दी है, जिसका दिग्दशन 
कराकर हम उसकी सप्रमाण मीमांसा करगे । वेदिक काल के विवाह संस्कारका वर्णन 
करते हए पृ० ३८६ पर वे यह्‌ लिखने का दुस्साहस करते हँ कि-- 
[16 ९प०§॥§ व7८€ लाला {41166 ४८11] (16 ट्डा 9 ००६ &०। [ल्त ०प् 
{16 0८८15101 (0 7971128९}. -- “९4८ {८ ?. 389. 
ग्र्थात्‌ अ्रतिथियोंको उस श्रवसर पर मारी गई गौश्रोंके मसि से तुप्त क्रिया 
जाता है । वस्तुतः उनका एता लिखना सवभा श्रशुदधदहै। गौभ्रोको वेदों मे सर्वत्र श्रघ्न्या 
श्रौर श्रदितिके नामस पुकारा गया है जिसका प्रथं ही श्रहुन्तव्या श्रौर प्रबण्डनीया 
पर्थात्‌ जिसकी कभी किसी श्रवस्थामें भी हि्तान करनी चाहिए, यह है । ऋगवेद ५ ग्रत्य 
सभी वेदोंमें गौ के लिए श्रघ्न्या शब्दका वारव्‌।र प्रयोग करिया गया है, जिनमें से उदा- 
हरणा निम्न मन्त्रों को हम यहां उद्धत करते हं । 
(१) सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया श्रयो वयं भगवन्तः स्याम । 
श्रद्धि तृणमध्न्ये विङ्वदान प्वि शुदधमुदकपाचरन्ती॥ 
ऋग्‌ १. १६४. ४०। 
यहां गौ को श्रघ््या' इत नाम से सम्बोधन करते हए, (त प्रथं स्पष्टतया इसके 
प्रतिरिक्त कुछ तहीं कि जिसे कभी न मारना चाहिए, कहा गया है कि तू तृण तथा शुद्ध जल 
का सेवन करके सदा स्वस्थ रह । हम भी तेरे उत्तम सात्त्विक दरूव का सेवन करते हए धम, 


ज्ञान एिरुवयं युक्त हों । > 
(२) हकुण्वती वसुमती वसूनां वत्समिच्छन्ती म । 
[मरिवम्यां पयो श्रघ्न्येथं सा व्ध॑तां महते सौभगाय ॥ 

दृहामदिवभ्य =, 


नं यौद 
यहां मी गौ के लिए श्रघ्न्या शब्द का त्रवाग है ग्रौर उपने भ्रारोग्यादि सौभाग्य का 


कारण बताया गया दै । क 
(३) श्रस्य श्रेष्ठा सुभगस्य सदृग्‌ देवस्य च्जिततमा मर््येषु 


०१. द्न्याया; देवस्य संहनेव धेनोः ॥ 
शि घृतं त तप्तम (10 स्पार्हा दे “ भह ऋग्‌ ्, १ ६ | 





॥ 
{ 


| 
| 
॥ 
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इस मन्तमे भी गौकोश्रघ्न्याके नाम से पुकारते हए परमेश्वर क दशन की उसके 
पवित्र, तपाये हुए घी के साथ उपमा दी गई है। साथही उसकी स्पृहणीय (चाहने योग्य) 
शिति श्रौर बुद्धिवधेक दुग्बधारा के समान प्रभुदश्चन को वताया गया है। ऋग्‌० ५, ८३, 
रमे कहा है कि 
(४) धृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्यः ! ऋग्‌० ५. ८३. ८ । 
प्र्थात्‌ कभी न मारने योग्य गौ के जल पीने श्रादि की उत्तम व्यवस्था होनी 
चाहिए । शौर उसके शुद्ध घृत से पृथिवी ग्रौर भ्राकाश को भर देना चािए । गौचृतसे ही 
हवन की सुचना भी इस मन्त्र से मिलती हे । 
(५) एष स्य॒कार्जरते सूकतैरभ् बुधान उषसां सुमन्मा ॥ 
इषां तं वधंदध्न्या पयोभियूःयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
क्ग्‌० ७. ६८. ६ । 
इस मन्त्र मे कमंशील स्तोता का वंन किया गया है कि उत्तम विचारों वाला 
उषःकाल से पुवंहीजाग जाता ग्रौर ग्र्या (कमी न मारने योग्य गौ) उसको श्रपनी 
दुर्घारा से बढ़ती है । 
(६) नदं व श्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ ॥ 
पति वो श्रघ््यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ 


ऋग्‌० ८. ६९. २, साम० १५१२ । 
हां भी धेनूनाम्‌" भ्रात गौग्रों का विशेषण -अ्््यानामू' (न मारने योग्य) श्राया 
है जो भ्रतयन्त महत््वपूशं हं । कऋग्‌० €. १. & मे कहा है-- 
(७) श्रभौ ममधन्या उत श्रीणन्ति षेनवः लिश्ुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ॥ 


यहां भी "वेनवः" (गौग्रो) का विशेषण श्रल्न्या' श्राया दै, जिसका श्रथं कभीन 
मारने योग्य है (९ के लिए उसके दू को श्रत्ययिक लाभदायक बताया गया है । 
ऋग्‌ ° €. ६३. ३ मे कहा है-- 

(८) उत श्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 

मून गावः पयसा चमूष्वभि ` श्रीणन्ति वसुभिनं निक्त: ॥ 

इस मन्त्रमें गौग्रों को श्रघ्या' के नामसे पुकारते हुए कहा गया है किं उत्तम बुद्धिः 
सम्पन्न, सौम्य स्वभाव युक्त विदान्‌ गो दुग्ध का सेवन करके लाभ उठातो है। ऋग्वेद मे 
कहा है 

(€) नीचीनमघ्न्या दुहे, न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥ 


यहा भी गौ के लिए प्रघ््या शब्द का प्रयोग है श्रौर उपदेश दिया गया है कि इसके 


उत्तम सेवन से तेरापाप दुर हो जाये । श्राहारशुद्धौ सत्वशृद्धि" के श्रनुसार गोदुग्घादि 
सात्विक पदार्थो का सेवन करने से चित्तशुद्धि मे भी सहायता मिलती दै। 


(१०) ऋग्‌° १०. ८७. ए६मे गौ को प्रघ्याकेनामसे पुकारते हुए उसके इषव 
का जवदस्ती ग्रपहरण करने तथा उत मारने वाले के लिए ग्रति कठोर दण्ड का विधान ल= 
यः पोरषेयेण करविषा समङ्कते यो श्र्व्येन पशुना यातुधानः । 
यो स भरति क्षोरमभने तेषां शीर्षाणि हरसापि वुह्च ॥ 
इस मन्त म अ्रस्व तथा म्रन्य पशु्रों के मांस भक्षणको भी न केवल पाप बताया 
गया है बिक एसे यातुधान-हिसक पापी क लिए प्राण दण्ड का विधान है यदि वह प्रम्‌ 
से स्मरनि-वुभाने प्र न माने । इसी मन्व के भ्रवु्तार मनु महाराज ने लिखा है कि-- 


ह) 





मणक 
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यक्ष रक्षः पिन्नाचान्नं, मदं मांसमयासवम्‌ ॥ 


1 प्र्थात्‌ ८१ मद्य तथा प्रासवादि मादक द्रव्यं का सेवन यक्ष, राक्षस, पिशाचादि 
करते हँ ; घमत्मिग्नों को कभी इनका सेवन न करना चाहिए । 
ये वऋर्वेद के १० मन्त्र हमने स्दाष्टुरस कै रूपमें उद्धत कयि जिनमेंगौको 
ग्रघ्याके नाम से पुकरारते हुए सवथा ग्रहुन्तव्या वान मारने यो वताया गयाहै। एेसेही 
मरन्य सेकड़ों मन्त्र है, जिन सव को ग्रन्थविस्तारके भयसे उद्ध.त करना यहां संभव नहीं । 
गोघातकों को राज्यसे निकाल देने ्रौर उनका सवेस्वहरण तक करने का भ्रादेश ्रनेक 
मन्त्रो मदै । उदाहरणार्थं ऋग्‌० १०. ८७. १० तथा ग्रथवं० =, ३. १६ में कहा है- 
९ ९ १ २ 
विषं गवां यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः । 
परंणान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ य॒दि (यातुवानाः) प्रजापीडक लोग (गवाम्‌) गौ श्रादि पशुभ्नों को (विषम्‌ 
भरन्ताम्‌) विष दं प्नौर उन्हे मार डाले श्रौर यदि (दुरेवाः) दष्ट भ्राचरणा के लोग (अ्रदितये) 
गाय को (ग्रावृ्चन्ताम्‌) काटे तव॒ (सविता देवः) सव का प्रेरक राजा (एनान्‌) इन को 
(परा ददात्‌) राज्य से वाहर निकालदेया इन का सर्वस्व हर ले श्रौरवे (ग्रोषवीनाम्‌) 
भ्रन्न ग्रौर म्रोपधियोंके भागको (न पराजयन्ताम्‌) न पा सके । 
श्रघ्न्या शब्दके प्रयोग के प्रतिरिक्त ऋण्वेदके ८. १०१. १५के निम्न मन्वरमें गौ 
की हत्या का निषेव स्पष्ट श्रादेशरूप में विद्यमान है-- 
माता रुद्राणां दुहिता वसुनां स्वसादित्यानासमतस्य नासि: । 
ह्‌ म्‌ 
भरनु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
म्र्थात्‌ रुद्र ब्रह्मचारियों की माता, वसु ब्रह्मचारियों के लिए दुहिता के समान प्रिय, 
म्रादिलत्य ब्रह्मचारियों के लिए वहिन के समान स्नेहशील दुग्धषूप प्रमृत के केन्द्र इस (्रना- 
गाम्‌ ) निर्दोष (ग्रदितिम्‌ ) श्रखण्डनीया (गाम्‌) गौको (मा वधिष्ट) कभी मत मार ठेसा 
म (चिकितुषे जनाय) प्रत्येक विचारशील मनुष्य के लिए (नु्ोचम्‌ ) उपदेश करता हं । 
श्रवसंहितोपनिपच्छतकम्‌' के लेखक सवा० मटश्वरानन्द ने माता रुद्राणाम्‌" इस 
मन्त्र की व्याख्या में रुद्राण.म्‌-षत्रियाणाम्‌, वमुनाम्‌-वेश्यानाम्‌, परादित्यानाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ 
एेसा म्रथं किया है । {७ ६९६ ॥ 
यजुवेड में गोवधनिषेध-विषयक स्पष्ट उपदे 
ऋग्वेद के समान यजुर्वेद मे भी गौ के महत्त्व को सूचित करने वाले श्रौर उसकी 
हिसा का न केवल निषेव करने वाले वत्कि उसकी हत्या करने वाले के लिए प्राणादण्ड तक 
का विधान करने वाले ग्रनेक मन्व दै । उदाहरणाथं यजुवद १३. ४९ में निम्न श्रादेश है-- 
इमं साहलरं शतधारमुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । 
घृतं दुहानामदिति जनायाग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
हे (ग्रमे) दया को प्राप्त हुए परोपकारी राजन्‌ । त्रु (जनाय) मनुष्यादि प्राणी के 
लिए (इमम्‌) इस (साहसम्‌) श्रसंख्य सुखो का सावन (शतवारम्‌) ग्रसंख्य दूध की वारान 
6 मरनेक प्रकार से पालन के योग्य (उत्सम्‌) कुएं के समान रक्षा 
ः ध ५ (व्यन्यमानम्‌ के समान (वृतम्‌) धी को (दुहानाम्‌) पणं करती हुई (भ्रदितिम्‌) 
न 1 1 हिसीः) मत मार । राजा के लिए इस प्रादेश का तात्पयं 
कभी न मारने योग्य गौ को (मा हिसीः) ! वलो, भैष तथा बो श्रादि 
यह है कि वह राज्य में विधि वा कानून द्वारा गोवध (गौरो बलो" र 
९ ¢ 








॥ १६९६ 
॥ का वव) बन्द करा दे । यदि को इस ्रादेश का उहल द्खन करे तो उसके लिए यजुः० ३०. 
॥ १८ मे विधान है- 


भ्रस्तकाय गोघातकम्‌ ॥ 

। || रथात्‌ जो गोहत्या करम वाला हौ उसे मृ्युदण्ड दिया लाय । इससे वढृकर गोहत्या 
॥ को महापाप श्रौर महान्‌ श्रपराध सिद्ध करने वाला ग्रन्य श्रादेश क्या हौ सकता है? 

| श्रथरववेद कं गोवध निषेध विषयक श्रादेशष 


भ्रथवेवेद मे भी भ्रन्य वेदों के समान गोवधनिषेधृक तथा गोरकषाप्रतिपादक श्रनेक 
|| स्यष्ट मन्त्र पाये जति है । प्रलया शब्दका भीगोके लिए बहत स्थानों पर प्रयोग है। 

| उदाह्रणाथं ग्रथवं ० ३. ३०. १ मे कहा है 

| सहदयं सांमनस्यमविदटेषं छकृणोमि वः । 

श्रन्यो श्रन्यमभिहयंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 

। इस मन्त्र मे भगवान्‌ कौ ग्रोरसे उपदेशा है कि मेँ तुम्हारे हृदय ्रौर मन को भिलाता 
। श्रौर द्वेषभाव को दूर करता हुं । तुम श्रापसमे ठेसाप्रेम करो श्रौर एक दूरे की एेसी 
| कामना करो जंसे गौ नवजात वचछड के साथ प्रेम करती है। यहां गौ के लिए श्रध्न्या शब्द 
। का प्रथोग है जिसका प्रथं श्रहन्तव्या (कभी न मारने योग्य) है । 


ऋष्वेद के समान ही गौभ्रोंकी महिमा का वंन करते हृए प्रथवंवेद मे भी कहा 
गया है- 





~>. 


यूयं गावो मेदयथा छं चिदश्रौरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
| भद्र गृहं छृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥ 


ग्रथवे० ४. २१. ६। 
रथात्‌ तुम देल व्यक्ति को भी ्रपने श्रमृत समान दुग्व द्वारा वलवान्‌ बनाती ह, 


तुम्हारी वाणी वडी उत्तम है, जिससे तुम घर को कल्याणमय वना देती हो । तुम्हारी 
महिमा का वड़ी-बड़ी समाग्रों मे गान करिया जाता हे । 


जिन गोश्नो की इतनी महिमा हो, जिन के इतने उपकार हो, क्या उनकी हत्या का 


वेदों मे कभी भ्रादेश हो सक्ता है ? श्रघ्न्या शव्द ही इस का उत्तर दे रहा है, तथापि इस 
विषय को प्रविक स्पष्ट करने के लिए कहा गथा ठै 


प्रजावतीः सुयवसे शन्तः शुद्धा श्रपः सुप्रमाणे पिन्तीः । 


मावः स्तेन ईशत माधज्ञंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवु णक्तु ॥ 


श्रथवं ० ४. २. १. ७। 
„ अर्थात्‌ हे गोश्रो ! तुम प्रजाश्नों से सम्पन्न हो उत्तम घास वाले चरागाहों में विचरो, 
सुखपूवंक जिन से जल पिया 


1 जा सके एसे जलाशयो मे से शुद्ध जल को पियो। चोरं श्रौर 
चातक तुम्हारा स्वामी न वने, क्रूर पुरुष का रास्व भी तुम्हारे उपर न गिरे। 
इस धकार गोवध का सवथा निषेध कर १ 
। च र दिया गयाहै, तथापि जो दृष्ट एसा महं 
पाप ध षट क्या दण्ड दिया जाये इसका विधान शह £ 

गया है-- 


१. ६४ में इन स्पष्ट शब्दों में किया 
यदिनो गां 


व हंसि यद्यश्वं यदि पुरुषम्‌ । 
त त्वा सौकसेन विध्यामो यथा नोऽव ॥ 


प्रथवं० १, १: ९४। 
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्र्थात्‌ हे दृष्ट ! यदित हमारे गाय, घोड़े श्रादि पञुप्रों की हत्या करेगा तो हम 
तुमे सीसे की गोली से उड़ा देगे | 
यहां भी ऋ्वेद भ्रौर यजुर्वेद के मन्त्र की तरह (जिन्हें पहले उद्ध.त कियाजा 
चूका दै) गोघातक के लिए प्राणदण्ड का विधान किया गया है । 
वेदो के इतने स्पष्ट प्रादेश गोपालन श्रौर गोवधनिषेध-विषयक होते हृए यह 
कल्पना भी करना नितान्त ग्रस ङ्गत द कि वैदिक श्राय यज्ञो में गोवध किया करते थे । यदि 
कोई राक्षस (जिन्हें वेदो मे यातुवान वा. दिसक के नाम से पुकारते हुए प्रत्यन्त निन्दनीय 
बताया गया द ठेसा पाप करते होगे -जंसे कि प्रत्येक समय मे भ्रच्छै-बुरे व्यक्ति प्रधिक 
याकममात्राम होते हतो उनके इस काय को किसी प्रकार भी शिष्टानुमोदित नहीं माना 
जा सकता । ५ लिए तो वेद मृल्युदण्ड काही विधान करते हँ जंस्ा ऊपर सप्रमाण 
दिखाया जा चुका है । इसी लिए महाभारत शान्तिपर्व ्र० २६२ में ठीक ही कहा है कि-- 
प्रध्या इति गवां नाम, क एता हन्तुमहंति । 
महच्चकाराकुशलं, वृषं गां वालभेत्तु यः ॥ ४६ 
मर्थात्‌ गौग्रोंकानामही ग्र्या है, इन्हें कौन मार सकताहै? जो गाय ्रौर वेल 
को मारता है वह महापाप वा प्रनथंकारक कायं करता है। 
महात्मा गोतम बुद्ध कौ साक्षिता 
ल विरोधी महात्मा गौतम वृद्ध ने भी ब्राहमण घम्मिक सुत्त 
मे वंदिक ग्रौर प्राचीन ्रार्योके विषयमे कहादै कि वे चावल, घी भ्रादि माग कर उन से 
यज्ञ करते ये श्रीर उनमें पशुदिसा न करते थे उनकी गौश्रों के विषय में जो श्रेष्ठ भावना 
थी, उसका निदेश करते हृए महात्मा बुद्ध ने कहा कि-- 
यथा माता पिता राता, श्रच्छे वापि च जातका। 
गावो नो परमामित्ता, यासु जायंति श्रो्धा ॥ १३ 
श्मन्नदा बलदा चेता, बण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं ज्ञात्वा, नास्सु गावो हनिसु ते ॥ 
रथात्‌ जसे माता-पिता, भाई श्रौर दूसरे बन्ध हँ वसे ही गौं परम भित्र है, जिन से 
दवा पदा होती है । यदी श्रन्न, बल, वणो (रूप) तथा सुल देने वाली है, इत बात कोजान 


करवेगौकोनहींमारतेथे। 
(ब्राह्मण धम्मिक सुत्त - म्रनुवादक घमेरक्षित) 


यज्ञो मे पञ्ुहिसा के प्रव 


किस प्रकार लोभवश् कुछ ब्राह्यणा ह 
मन्त्र घडे, इत्यादि वणन ब्राह्मण घम्मिक सूत्त मे विस्तार से अया है, जिसके उल्लेख की 


यहां विह्ेष ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती । श्री घमेरक्षित जी ने उपयुवत श्रनुवाद की 
भूमिकामें ठीक ही लिखा दै कि-- र 
यह सर्वसिद्ध है कि पराचीन वैदिक ग्रन्थ हिसामूलक न थे । मूल्‌ र धमं बुद्ध- 
सिद्धान्त के प्रतिकूल न था । भगवान्‌ बुद्ध ने गोहा के प्रति स्पष्ट शब्दो मे कहा था-- 
एवनेसो श्रनुधम्मो पोराणो विञ्ज गरहितो । 
र्यात्‌ यह गोहिसा इस प्रकारः पुराने विद्ानौं द्वारा निन्दित नीचकमं है, इत्यादि । 
“वेदिक एन्‌" के लेखकों का परस्पर विरोध श्रौर रम 


(वैदिक एज" के लेखकों ने इस विषय म अनेकं परस्पर विरुद्ध तथा कपोलकलत्पित 


गं ते वेदको तोड-मरोड कर उसके श्रनुरूप भरूठे ` ¦ 
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बाते लिख दी है । हम उनके ग्रन्थ से उद्धरण देकर उस का सप्रमाणा निराकरण करेगे । 
वे श्रपनी पुस्तक के पृ० ३६३ पर लिखते है - 

‹न्‌06 600 76661४65 {€ ©01106६ 4&07४2 (अ्रघ्न्या ) 101 {0 06 [५1164 
11 1116 ९1९४९02, 210 15 01167136 2. शला ४1060 085685101. [{ 13 त0िष्णा( 


{0 76607616 1115 १111 116 68117 ° ए, एष ५४९ पव &८{ 80106 लो[0148.- 
{101 17 € 7€ाा€ा1ए6€ा 106 1011018 


(1) 1 ०8 1116 6511 0 {76 ० धा 11 © 116 ८0 {1121 १९३8 

€2{611. ^ 015117611011 ४४ 0607116] 11906. (४८५1० ^ 7?. 393). 

(11) {716 1६9] 0{ 11716 ९0५ (1{ 2 211) ५३8 €21€7 2 1116 59610668 

011४ 9०५ 1८ 13 ९611-0 11181 016 561106९5 016*5 0647681 
00556881071 10 16256 1016 2005. 

(111) एला 17 {16 1२1६९९42. 0111 ४१595 (वश्ञाः--047611 6०५४8) १९76 

88611066. 707 616, ^हा11 15 ०३116 77 शा. 43. 11. 85 

वशान्नः 16 €\7655107 ब्रतिधिनीर्गाः (७०५७ 10 {0 प्छ 10 ऋ. 

68 3) 11701165 {€ 5891116 0151161101. --\/€016 ^28 ?. 393. 

रथात्‌ ऋग्वेद मे गौ के लिए ग्रघ्न्या शब्द का प्रयोग है, जिसका श्रं हैन मारने 

योग्य ग्रोर यह्‌ एक बहुमूल्य सम्पत्ति मानी गई है । इस्तका गोमांस भक्षण के साथ समन्वय 

करना कठिन है, किन्तु यदि निम्न बातों को हम व्यान मे रखे तो कुं व्याख्या हो सकती 

है। 


(१) बेल का मांस खाया जाता थागाय का नहीं! 


६ इसका ूर्वोद्धत "116 हण्€81§ 276 61671216 ५111 106 € ° 116 00४ 
1011160 0० 06685101 07 72771286. ९016 ^86 २. 389. 


,_ . श्र्थात्‌ वेदिक युग मे विवाह्‌ के श्रवसर पर ग्रतिथियों को तत्काल मारी गई गौग्ों के 
मांस से तृप्त क्रिया जाता था, विरोध स्पष्ट है। 
(२) यदि गायका मांस खाया जाताथा (9 9] ) तो वह्‌ केवल यज्ञोके 


भ्रवसर पर ही, क्योकि यह्‌ सवं विदित है कि देवों को प्रसन्न करने के लिए श्रपनी प्रियतम 
वस्तु का भी मनुष्य परित्याग कर देते है। 


-आलोचना-- यह वात भी सर्वथा ब्रशुद्ध है वयोकि यज्ञो को सारे वैदिक साहित्ये 
भरव्वरकनामसे पुकारा गया, जैसे कि इस प्रध्याय में श्रनेक प्रमाणा देकर दिखाया गया 
है । यज्ञ जेसे पवित्र कायं मे गोमांस-मक्षण की कत्पना करना भी नितान्त श्रसङ्खत है । मांस 
खनेसे तो यज्ञ श्रोर ब्रत भङ्ग हो जाता है तथा उसका प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है, जसा 
निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रन्थों के वचनों से भी स्पष्ट दै- 

(क) न मांसमदनीयात्‌, न मिथुनमुपेयात्‌ यन्मांसमउनीयात्‌, 
यन्मियुनमुपेयादिति न त्वेवेषा दीक्षा 1 


रथात्‌ मां पौ शतपथ ६. २. २.२ 

त्‌ मासन खाए, श्रौरमं = - ~ 

यह दीक्षा ही नहीं रहती । मधुन न करे। यदि मांस खाए ग्रौर यदि मँशुन करे 
(ल) तंत्तिरीय १, १.६।७.८्मेक 


¢ हा है-- 
न मांसमश्नीयात्‌ । न स्त्रियमपेया वः तः 
~. = मुप्यात्‌ 1 यर ग वधिः 
स्यात्‌ ननमग्निरुपनमेत्‌ ॥। १। य्मासगरनोयात्‌ यत्‌स्वियमुपेयात्‌ नि 


१९€ 


मर्थात्‌ मांस न खाए । मैथुन न करे । यदि मसि खाए ग्रौर मशुन करे तो यज्ञ करने 
वाला निवी वा निष्प्रभाव वन जाता है । उसकी संकल्पाम्नि प्रज्वलित नहीं होती । 
एसे ही ताण्ड्य महा ब्राह्मण १७. १३. ६ ११. १४ मे लिखा है-- 
यजमानः श्रहतं वसानौ ऽवभुथादुषेति । 
न मांसमहनाति न स्त्रियमुपति ॥\ 


अर्थात्‌ यजमान शुद्ध नवीन वस्व को घारण क्रिये हृए दीक्षान्त पर होने वाले अवभूथ 

स्नान को करता, वह न मांस खाताहैग्रौरन यज्ञ की समाप्ति तक मुन करता है । 
एसे ही श्नल्य भी श्रमांसाश्यनुवूते तपरस्व्यनुत्रवा इति (रत० १४. १. १) इत्यादि को 
उद्धृत किया जा सकता हे 1 

इस प्रकार के वचनो से यह स्पष्ट है क्रि मांस केन केवल साघारणतया किन्तु 
यज्ञादि पवित्र श्रवसरों पर भी प्रयोग को सर्वथा वजित माना जाता दै, फिर प्रघ्न्याके नाम 
से पृक्रारी जाने वाली गौ के मांस की तोवात ही क्या कटनी दै! गोमांसभक्षकको तौ 
चण्डाल समा जाता था श्रौर 'ग्नन्तकाय गोघातम्‌' यजु० ३०. १८ के भ्रनुसार उसके लिए 
प्राण दण्ड तक का विघान था । त्याग का प्रथं काम, क्रोव, लोभ मोहादि का परित्याग दै 
नकि गौ जसे उपकारी प्राणी की हव्या । 

(२) वैलका मांस खाया जाता धा, यहु वात भी श्रद्ध दै। वेदोंमे जसे गौके 
लिए म्रघ्न्या शब्द का प्रयोग है वसे वैल के लिए भी श्रघ्य' शब्दका प्रयोग ग्रनेक स्थानों 
पर पाया जाता है । उदाहरणाथ-- 

विमुच्यध्वमध्न्या देवयान श्रगन्म तमसस्पारमस्य । उथोतिरापाच ॥ 

यज्‌° १२. ७३॥। 
दूस मन्त्र में श्रल्न्याः' शब्द दैलोंके लिए ्रायादहै। सायणाचायं ने काण्वसंहिता 
श्र० १३ के भाष्यमें लिखादै दै (ग्रष्न्याः) श्रहन्तव्या गावो वलीवंदाः यू विमुच्यध्वम्‌- 
युगानि मन्‌ चत । स 
कात्यायनः--श्रनड्हो विमुच्यध्वमितीति बलीवर्दान्‌ विसुजत्‌। त 
(सायणाचायं कृत काण्वसंहिता भाष्य) । 
1: का श्रं ्रहृन्तव्य बलीवदं (वेल) लेकर इस 


कात्यायन श्रौत सूत्र मे भी प्रलय 
र ग किया गयादहै। उषी के प्रमाण से सायणा- 


ऊपर उद्धत मन्त्र का वृषभोत्सर्ग मे विनियो 
चायं ने श्रथंकियाहैजो स्पष्ट है। ल 
शरथववेद काण्ड € सूक्त ४ में निम्न म्व भ्राता है, जिसमे वेल के लिए श्रघ्न्य 
शब्द का प्रयोग ग्रति स्पष्ट है-- 

~ भगृद्धाम्यां रक्ष ऋषत्यवति हन्ति. चक्षुषा ॥ 
श्यणोति भद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्न्यः॥ 
अ्रथवं० &. ४. १७। 
ों :) अ्रहिसर्न दल सीगों से राक्षसों भ्र्थात्‌ विष्नों 

गौश्रों का ((श्रघ्न्यः श्रहिसनीय पति बल सगा प 
को 9६ | ६ ध को नष्ट करता है श्रौर कान से कल्याण की बात 


सुनता है । ६ 
सु त सीगों से श्रपती रक्षा स्वय करता है, परन्तु मानव-समाज कोभी उस 
गि मे भाग लेना चाहिए । यद्यपि वह चारा देख लेता रौर पेट भर लेता है, परन्तु ह्मे 
< मजतन की योजना रखनी चाहिए 1 उसे मीठी श्रौर प्यारी बातें सुनने का भ्रभ्यास 


य = ~ 














। में उसका श्रं सोम रौर ऋषभौषवि भी दिया है । 


कराना चाहिए 1 उसके सींग भी उसकी रक्षा के सायन ही रहने चाहं । किसी भ्रन्यके 
लिए वे हानिकारक न हों एेसा प्रभ्यास हम उसे करा सक्ते हे । 
इसी सूक्त के १६बे मन्त्र मे भी श्रघ््यानाम्‌' यह्‌ पष्ठी बहुवचनान्त प्रयोगदहै, जो 
म्रघ्् श्रौर ्रघ्न्या दोनों से बतता है रौर वस्तुतः दोनों के लिए उपयुक्त है, यधा-- 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्वा वरीयः कृणुते मनः ॥। 
पुष्टिं सो श्रघ्न्यानां स्वे गोष्ठेव पयते।। 


भ्र्थात्‌ ब्राह्मणों को ऋषभ (वेल) का दान करके यह दाता श्रपने को स्वार्थत्याग 
दवारा श्रेष्ठ बनाता दै । वह प्रपनी गोशाला में वलो ग्रौर गौग्रोंकी पुष्टि देखता है। यहाँ 
यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋषभ के दान का टस तथा ग्न्य मन्त्रोमें विघानहैन 
करि उसकी हत्या का । २० वें मन्त्र में भी-- 

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो श्रस्तु तन्‌बलन्‌ । 
तत्वंमनूमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ 

यही वताया गथा है कि जो सत्पात्रमें वृषभ का दान करता है उस्तकी गौएं सन्ता- 
नादि उत्तम रहती हँ तथाउप्ते शारीरिक वल श्रादि कौ भी विद्वानोंके प्रादेशानुसार 
कायं करने से प्राप्ति होती है । उक्षा, ऋषभादि शब्दों पर कुचं विशेष विचार हम भ्रागे 
करगे । 

(३) तीसरी वात जो "विक एज्‌" के लेको ने इस गोमांसादि भक्षण के प्रसद्घमें 
लिली है वह यह है ऋ्वेद में भी केवल वशाग्रों म्र्थात्‌ वन्ध्या गौग्रों की बलि देने का 
विवान्‌ है। उदाहरणा ऋग्‌० =. ४३. श१मेंश्रग्नि को वशान्नके नामसे पुकारा गया 
है । श्रतिधिनीर्गाः ~ ब्रथात्‌ श्रतिधियों के योग्य गौ यह्‌ प्रयोग ऋभ्वेद १०. ६८. ३ में 
पाया जाता है। 


क समीक्षा--लेखक का कहना कि ऋग्वेद में वशा के नामसे वन्ध्या गौभ्रोंकी ्रग्नि 
मं श्राहुति देने का विधान है यह भी सर्वथा प्रञुदध है । जिस मन्त्र का निदेश उन्होने इस 
५ भे किया है उत्तका प्रथं समभने मे उनसे भयङ्कर भूल हो गई है । वह मन्व 
यह्‌ है-- 


उक्षान्नाय्‌ वशान्नाय, सोमपृष्ठाय वेधसे । 
स्तोमेविधेमाग्नये ।। ऋग्‌० ८. ४३. ११। 


इस मन्त के भ्राध्यात्मिक ग्रौर्‌ श्राविभौतिक दृष्टि से ग्रनेक श्रथ ह| श्रभ्नि नाम से 
जव परमेवर का ग्रहण किया जाये जसे “ 


( ब्रह्माग्नि" (शत० १. ३.३. १९) इत्यादि मेँ 
सुचित क्रिया (१ है तो उसका श्रथं यह होता है कि उक्तेति महन्नाम (निधं. ३. ३.) महान्‌ 
सूर्यादि भी जिसके प्रलय काल में श्रन्न वा भोज्य के सम हो जाति हैँ श्रौर इयं (पृथिवी) 
वे वशापुटिनिः (शत ० १. ८.३. १५) यं (पृथिवी) वै वशा पृरिन वै वा पृरिनिः (शतः ५. १.३.) 
क अनुसार वशा--पृथिवी यह्‌ भी जिसकै श्न क समान मौज्यहै रे (वेधसे) सर्वज्ञ 
(श्रम्ये) परमेश्वर की (स्तोमैः नमसा विथेम) नमस्कारपूवेक स्तुतियों से सेवा करते है। 

व्राविमोतिक श्रग्निपरक भर्थतेने भं उक्षाश्रीर वाके श्रथ पर विचार करना 
त है । इन शब्दां के श्रथं प्रायः वैल श्रौर वन्ध्या गौ ये सम लिए जाते है पर वस्तुतः 
रसा नहीं है । यज्ञ प्रकरणा मं उक्षा श्रौर वशा दोनों शब्दों के श्रोषधिपरक श्र्थं का ही ग्रहणं 
करना चाहिए, चिन्ह ज्रग्नि मँ डाला जाता है । उक्ता शब्द का श्रथ 'वाचस्यलय बृहदभिघान' 
मं सोम भीरदियाहै। एसे ही श्री शिवराम श्राष्टेकी 84750 हाऽ 0०णाथा) 





्् 


------ 
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सप्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचायं ने भी ग्रनैक स्थानां पर उक्षा का सोमपरक भ्रं 
किया है । उदाहरणा्थं ऋग्‌० १. १६४. ४३ के-- 

उक्षाणं पृदिनिमपचन्त धौरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ 

इस मन्त्र के भाष्य में उन्होने लिखा है-- 

, (उक्षाणम्‌) फलस्य सेक्तारम्‌ (पृरिनम्‌) शुक्लवंम्‌ प्रादनुते तेन फलमिति वा 
स्वयं प्राइनुत इति वा परिनरवेल्लीरूपः सोमः तं ( वीराः ) विविधप्रेरणाकुश्चला ऋत्विजः 
(अपचन्त्‌) श्रव घात्वर्थानादरेण तिङ्‌ प्रत्ययः करोत्यथ: स॒ च क्रियासामान्यवचनः भ्रतौ- 
चित्यादभिषवेण सम्पादितवन्तः । (तानि) तत्साधनानि (धर्माणि) अनुष्ठानानि (प्रथमानि 
प्रतमानि-्कृष्टानि फलपर्थवसायीनि ( ग्रासन्‌ ) सम्पादितान्यभवन्‌ यद्‌ वा सोम उक्षाभवत्‌ 
पूर्वं तं देवाः शकृतापचन्‌ यज्ञाथ तदभवो धूमो मेघ प्रासीत्‌ तदुच्यते । तत्परत्वेन वा मन्त्रो 
व्याख्येयो विचक्षणः । 

- वैदिक संखोधन संस्था पूनासंञ भाग १ प° १००८-&। 
यहां उक्षा का सोमपरक श्रथं श्रत्यन्त स्पष्ट है । उक्षा के पचन से तात्यं यहां सोम 
क्के पाक ्रथवा उसकी ब्राहुतिसे है, यह्‌ वातं भी ध्याच देने योग्य है। 
€ मोनियर विलियम्स करत सूप्रसिद्ध 82316711 1281180 1216{10787$ के पृष्ठ १७२ 
मं उक्षाकाग्र्थदेते हृए लिखा दै-- ४ 
उक्षन्‌ 1151471 81116 01 507118 (95 5{07171]< 110 07 56116718 57081] 
47005) 18716 0 116 1271150? (€ ए 8716 ^ &01--0716 ° 116 6111 
111€{ 71661८07€1115 {15112 01891<8. ् 
115 (८11/ (2111151 10:10} ए 24071107 1111478 ९. 172 
इस के प्रनूसार उक्षा ् ग्रथ सोम, सधे, ऋषभक नामक ग्रोषधि के हैँ । ऋषभक 
श्नौर जीवक का भावप्रकादा मे इस प्रकार वणन श्राया दै 
जीवकषभको ज्ञेयौ, हिमाद्विशिखरोव्‌भवौ । 
रसोनकन्दवत्कन्दौ, निस्सार सूकष्मपत्रको ॥ 


दस ऋषभक नामक प्रोपधि का वरान-- 
हिरण्यशद्धः ऋषभः ज्ञातवारो श्रयं मणिः। 
दुर्णाम्नः सर्वास्तृद्‌वाऽ्वरक्षास्यक्रमीत्‌ ॥। प्रथवं ° १९. ३६. ५॥ 
र्थात्‌ यह सुवणं के समान चमकते हए त ॥ वाला ऋषभ महौषध बुरे नाम बाते 
त्वचा के सव दूषक रोगों कौ हिसा कर के कृमियों को नष्ट करता ह । 
यानि भद्राणि बीजान्धूषभा जनयन्ति च । 
तेस्सवं पुत्रं विन्दस्व सा प्सघेनुका भव ॥ 
श्रथव० का० ३. २३. ४॥। 


इत्यादि प्रमाणो से ऋषभ का वीर्यवर्धक श्नौषध होना सिद्ध है। , 
श्रग्नि को जब उक्षान्न कहा. जता है तो उप काभ्रथं यहहै कि श्रग्निमें सोम 


गथा ऋषभ नामक महौषध डले जाते ह जो सवके लिए भ्रारोभ्यदायक होते ह । वशा 


शाब्द के भी श्रनेक अ्रथं होते है, यथा- प 
वदा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः ॥। श्थवं १. १०. १। 


नियम वा नियामक शक्ति है। 


यहां वशा का ग्रथ ईखवरीय 
१. ८. ३. १५॥ 


इयं वं पुथिवी वज्ञा पृश्निः ॥ शत० 
ग्रादि कै श्रनुसार उसका रथं पृथिवी भी है। 


। 
॥ 
| 





न ~ ------------- 
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वशायाः पुत्रमायन्ति ॥ श्रथवं० २०. १०३. १५। 
के भ्रनुसार सन्तान को वश मे रखने वाली उत्तमस्व्री के लिएभी वरा का प्रयोग 
होता है। इस प्रकार प्रनेक श्रथं होने पर भी यज्ञप्रकरण मे वशा एक भ्रोपधिवाचक ह, 
जिसे मेदाके नाम से भी कहा जाता है । मेदा महौषधि के निम्नलिखित नाम वद्यक्‌ निषण्टु 
म द्धि गये है- मेदा, घीरा, मरिच्िद्रा, मधुरा, जीवनी, रसा, मेदोद्धूवा, श्रेष्ठा, विभावरी, 
वजा, शल्यर्पाणिका, मेदसारा, स्नेहवती, मेदिनी, स्निग्ा, द्रवा, साध्वी, मेदोवती, पुरुषदन्तिका 
पल्यपर्णी, चद्रवहुला, भव्या, जीवनिका, श्रघ्वरा, स्वल्पपणी इत्यादि । इसके गुण निषण्टु 
चूडामणि में इस प्रकार बताये गये है :-- 
मेदा तु मधुरा शीता, पित्तदाहातिकासनुत्‌ । 
राजयक्ष्मज्वरहरा, वातदोषकरी च सा ॥ 
रथात्‌ यह्‌ मेदा (जिसका नाम वशा भी है) मधुर, शीत, पित्त, दाह, पीडा, खासी 
प्रादि को दरर करने वाली श्रौर क्षय रोग का नाश करने वाली है। 
वशान्नाय से तात्पयं इस वशा वा मेदा नामक महौपयि को ग्रग्नि का श्रन्त बनाने 
काटै ताकि वह रोगनाशक वन सके । सोमपृष्ठाय--इस विशेषण से भी यही श्रमिप्राय है 
करि सोम श्रोषधि जिसकी पीठ पर मानो सवार है प्रौर जो विशेष रूप से धारण करने वाली 
है । (इधान--घारण पोषणयो) :-- 
एेसी रोशनाशक श्रग्नि के गुणो का हम वर्णन करते श्रौर उसका उपयोग करके 
लाभ उठते ह । 
त्वं नो श्रसि भारताग्ने वश्लानिरक्षभिः । 
श्रष्टापदीभिराहृतः ॥ ऋग्‌० २.७. ५। 
इत्यादि मन्त्रो का भी वास्तविक श्रथ यही है कि है सव के भरण-पोषण करने वाले 
श्रते ! तेरे श्रन्दर हम वशा प्रर्थात्‌ मेदा नामक महौषयि के पत्ते, उक्षा प्र्थात्‌ ऋषभक के 
खण्ड तथा श्रष्टापदी ्र्थात्‌ धतूरे के पत्रादि को डालते ह । दक म्रष्टापदी या घतूरेकै गुणं 
निम्न प्रकार वे्यक ग्रन्थों मे लिते हैं । 
तुरो मदवर्णाग्निवातकृष्ज्वरकुष्ठनुत्‌ । 
कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षाविनाशनः । 
उश्णो गुरुत्र णइलेष्मकण्ड्कृमि विषापहः ॥ 
र्यात्‌ यह ज्वर श्रौर कोढ्‌ को नाश करने वाला, जुभ्रों श्रौरलीखोंको दुर करे 
वाला व्रण, कफ, कण्ड्‌ (खुजली) कृमि तथा विषनाशक है ! इस लिए इसे हवन की ्रभ्नि मे 
डाला जाता है। 5 
` इस सत्याथं को न समभ कर जो मन्त्र का श्रन्थ किया गया क्रि श्रगिनि में बलो, 
वन्ध्या गौग्रों रौर गर्भिणी गौग्रों तक की श्राहुति दी जाये वह प्रत्यन्त उपहासास्पद भौर 
निन्दनीय है। 
। यस्मिन्नइवास ऋषभास उक्षणो वज्ञा मेषा श्रवसृष्टास श्राहुताः । 
कौलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हता मति जनय चारुमग्नये ॥ 


ऋग्‌ ० १०. ६१. १४। 


इस मन्त्र मे भी भ्रव, ऋषम, उक्षा, वशा, मेष ये सव शब्द ग्रोषधिवाचक है, जिदं 
श्रग्नि मे डालना चाहिए । 


कः 
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यहाँ श्रव शब्द ग्रर्वगन्धा नामक महौषयि ग्रौर मेष शब्द्‌ मेषपर्णी नामक महौषधि 
का वाचक दहै। भावप्रकाश मे प्रर्वगन्धा, दयायाः ग्रौर राजनिघण्टु म तुरगी, वनज, 
वाजिनी श्रौर हयी शब्द इस श्रोषधि के नामके रूपमे प्रयुक्त हए हैं| 
प्रहवगन्धानिलइलेष्म्िवत्रशो यक्षयापह । 
बल्या रसायनी तिषता, कषायोप्णःतिशुक्रला । 


रेसे भावप्रकाश म उसके गृण बताये गये है । यह कफ, स्वेत कुष्ठ, सूजन, क्षय 
मरादि को दुर्‌ करने वाली श्नौर वीयं वदान वाली रसायन है अ्रतः उसे ग्रति मे डालने का 


विधान है। 

मेष नाम यज्प्रकरण मे मेषपरणी काद मेडका नहीं, जिसे एडक के नामसे भी कहा 
जाता है प्रौर जिसकी गणना शतपथ ब्राह्मण कां १२. ४ मे अत्यन्त ्रपवित्र पशुग्रोमेकौ 
है, जिन श्रप्ावधानी से यज्ञमूमि नें श्रानि पर भी प्रायदिचत्त का विधान है। 

त्रयो ह॒ पशवोऽमेध्याः दुव राहः, एडक्तः श्वा-- का तत्र प्रायश्चित्तिः 

एेसी भेड की प्रण्निमें ग्राहृति का विधान घ्राविभोतिक दुष्टिसे कंसे हो सकता है ? 
ग्रतः मन्त का सत्यार्थ यह है कि हे मनुष्यो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस श्रम्नि मे (उक्षणः) सेचन- 
समर्थं भ्र्थात्‌ पुष्टिकारक--उक्ष-- सेचने उ: -उक्षतेवृ द्धिकर्मण :--(ऋषभाषः) ऋषभ 
महौपवि के पत्रादि (उत ) श्रौर ( वशाः ) मेषपरणी के पत्र (ब्राहुता अरव सुष्टासः). ग्राहुत 
कि गये ह सी (कीलालपे) जल को पीने वाली (सोमपृष्ठाय) सोम श्रोषि को भी पीठ 
पर--ग्रपने मघ्पमेधारण करे वाली (वेघसे) सव प्ररियों के पालक (म्रगनये) श्रग्नि के 
लिए (हृदा) हदय से प्रषन्नतापूरवक (चारु मतिम्‌} सुन्दर स्तुति को ( जनय ) प्रकट करो । 


दस सत्यार्थेको न समभ कर मध्यकालीन याज्ञ ने महान्‌ श्रनथं किया, जिस का उल्लेख 


करते हुए भी लज्जा श्राती है] 

मोनियर विलियम्स कौ सुप्रसिद्ध 54751८८ 1821151 160079४ मे एडक, वशा 
श्रष्टपदिका, मेद के ये प्रोषचिवाचक ग्रथंभीव्यिरदै- 

वदा--27617012 8111052 870 1.072100118 --1.2110 

^ ९९014108 10 8076 1.4६ /2668. 

प्रष्टपदिका --11€ 7197६ #2119715 116101017125 ४811. 

मेद :-- ^ 3000168 11९0101021 ए1977 [~ ९. 832. 

इस प्रकार ऊपर मन्त्रों का जो श्रोषधिपरक श्र्थं किया गया है उसका समथंन इन 
प्रमाणो से होता दै। 

रण्यकोपनिषत्‌ के वचन पर विचार कर लेना भी उचित 


दसी प्रकरण मे उस वृहद्‌ ्‌ 
प्रतीत होता है जिसे प्राचीन प्रार्य को वृषभ मांसभक्षी वतानि वाले प्रायः उद्ध.त करते है । 


वह वचन यहं दै. र 
श्रथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पण्डितो विनोतः सर्मितिगमः शुश्रू।वता वाच भाषिता जायेत 


सर्वान्‌ वेदाननुबरवीत सरवंमायुरियादिति सासीदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमहनोयाता- 
मीह्वरौ जनर्यितवा प्नोक्षेणवाषभेण बा ॥ 
यहाँ उक्षा ग्रौर ऋषभ तथा मांसौदन इन तीन शब्दों पर विशेष विचार की भ्राव- 


क्यकता है; जिन से ग्रनैक पाठकों को भ्रम हो सकता है क्रि यहां उन के लिए जो उत्तम 


वेदजञ सन्तान चाहते ह, मसि गरौर चावल मिला कर खाने श्रौर वैलका मांस खाने का विधान 


किया गया है, किन्तु वस्तुतः एसा नहीं है । 
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उक्षा का श्रं जैसा वाचस्पत्यवृहदभिदान, 5०.5८1 2181180 ताण ए 
416 800 1100107 पषथणऽ के प्रमाण दे कर पहले भी दिखाया जा चूकारहै, सोम 
भी दहै तथा ऋषभ का भ्र्थं ऋषभक नामक ्ओोषयि भी अ्रतः गभेवती स्त्री तथा उसके 
पति क लिए सोम ्रौर ऋषभक जैसी वीयंवधंक ग्रोषधियों के सेवन का यहां विधान किया 
गया है नकि वेल के मांसके सेवन का। 

सुश्रुत शरीराध्याय प्र रेमे गभिणी के लिए तो मांसाहार को प्रत्यन्त हानिकारक, 
यहाँ तक कि गर्भोपघातक वताया गया है, यथा-- 

गर्भोपघातकरास्त्विमे भावा न रक्तानि वासांसि विभूयात्‌, न श्रभ्यवह्रेत्‌, न 

यानमधिरोहैत्‌, न मांसमरनोयात्‌ 

यहाँ गभिणी के लिए जव मांसाहार का सवथा निषेव करते हुए उसकी गणना 
गर्भोपघातको मंकी गई है तोयह कंसे संभव है क्रि वेदज्ञ उत्तम सात्विक सन्तान 
की प्राप्ति के लिए उसके सेवन का विधान हो । इसके पूवं के सन्दभं में क्षीरौदन, दध्योदन, 
उदौदन श्रादि का विधान पाया जाता दै, श्रतः विचारशील विद्धानों का यह मत सवथा 
सुसङ्गत प्रतीत होता है कि यहाँ शुद्ध पाठ माषौदनम्‌' भ्र्थात्‌ माष से मिले चावल यह होना 
चाहिए न कि 'मांसौदनम्‌ 1" 

माषका ही गभिणी के प्रफरण मे श्रन्य मी ग्रनेक स्थानों पर वैदिक ग्रन्थों में 
विधान है, यथा-- 

ततोऽपराह्ले पुमान्‌ मासं ब्रह्मवारी सर्पिः स्निग्धः सपि; क्षीराभ्यां श्ञाल्यौदनं भुक्त्वा 

मासं ब्रह्मचारिणी तेलस्निरधां तेलमाषोत्तराहारां नारीमुपेयाद्‌ रात्रौ । 

सुश्रुत शरीराध्याय २। 

ग्र्थात्‌ पति दरूच श्रौर घी के साथचावलखाकरतेलसे स्निग्ध शरीर वाली तेल 
श्रौर माष का भोजन जिसने किया है एेसी श्रपनी पत्नी के पास रात्रि में जाये । यहां पत्नी 
के लिए विष रूप से माषकी दाल के सेवन का विधान स्पष्ट है । एक श्रन्य स्थल पर मी 
लिखा है-- 

मधुरौषधसंस्कृताम्यां घुतक्षीराम्यां पुरुषं, स्त्रियं तु तलमाषाम्याम्‌ 1 

र्यात्‌ पुरुष को उत्तम सन्तति की प्राप्तिके लिए मधुर ग्रोपधियों से संस्कृत (युक्त) 
घी श्रौर दघ का सेवन करावे श्रौरस्व्रीको तेल प्रौर मापका। 

त्यादि वचनो से यह स्पष्ट है क्ति यहाँ शुद्ध पाठ माषौदनम्‌' यही है । किसी मांस 
लोलुप ने इसे मासौदनम्‌ लिख दिया ग्रौर फिर घीरे-वीरे यही प्रचलित हो गया । 

इस पर भी यदि किसी का श्राग्रह हो कि मांसौदनम्‌' कोटी शुद्ध पाठ माना जाये 
तो भी मांस शब्द की व्युत्पति के प्राघार पर जो निस्क्त में दी गई है, “मन को प्रिय लगने 
वाला कोई भी उत्तम मन भावना पदाथ” यह श्रथं लिया जा सकता है । मांस की निरिति 
निरुक्त ४. १.३ मे-- 

मांसं माननं वा मानसं वा ममोऽरिमिन्‌ सीदतीति वा 

दस प्रकार दी गई है, जिसका ग्रथं कोई भी मननसाघक, वुद्धिवर्धंक श्रौर मन को 
श्रच्छी लगने वाली वस्तु है, इस लिए खीर, रबड़ी, खोया, फल व गदा श्रादि कै लिए इसका 
प्रयोग होता है 1 चरक संहिता चिक्रत्सा ° १० के खज्‌ र मांसान्यथ नारकिल--कोलास्थि 
मज्जांजन मक्षिका विट्‌--तथा वृहन्निघंट्‌ के-- 
भ्राच्रस्यानुफले भवन्ति युगपन्मासास्थिमज्जादयः, लक्ष्यन्ते न पृथक्‌-पयक्‌ स्फुटतया, 
ुष्टास्त एव स्फुटाः । पृथक्‌-पृथक्‌ 


 , 





व 
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इत्यादि मेँ ग्राम कै गुदे के लिए मांस तथा गुढ्ली के लिए ग्रस्थि ान्दका प्रयोग 
है खजूर केनमं खाने योग्य भाग के लिए खज रमांस शब्द का प्रयोग चरक संहिता के वचन 
म विशेष द्रष्टव्य हे । इस लिए मांस शब्द का हौ प्रयोग देखकर उत पशुमासिवाचक समभ 
लेना बड़ी भल दै । 

शतपथ ब्राह्मण ११. ७मे एतद्‌ ह्‌ वं परम्‌ भ्रनना य्रन्मांसम्‌' यह्‌ कह कर स्पष्ट- 
तया परमान्न (यही शब्द दक्षिण भारत मं सर्वत्र खीर लिए प्रचलित है) श्रथवाखीरके 
लिए मासका प्रयोग किया गयादै। 

(परमान्नं तु पायसम्‌ प्रमर कोष का० २ लो° २४ पायसं परमन्तके--हैमचन्; 
पायसस्तु कलीवपु सौ, प्रीवासपरमान्नयो--मेदिती परमान्नम्‌- खीर, दुव तँ पकाये हृए 
चाचल। - संचछत शब्दा कस्तुम ` 

इन प्रमाणो से परमान्न का खीर प्रथं स्पष्टहै ग्रौर ग्रौरयज्न कौ परिभाषार्मे इस 
खीर के लिए मांस शब्द का स्वाद ग्रौर मनभावन्‌ होने के कारण प्रयोग दै । 

यदा पिष्टानि श्रथ लोमानि भेवन्ति। 
यदाव उन्नयति श्रय त्वग्‌ भवति ॥ 
यदा संयौत्यय मासं भवति । 


तथा गोपथ के उ० प्र० ४.६९ के पशवो वं वानाः। 
दधिमधु घृतमापो घाना भवन्ति एतद्‌ वं पूतां रूपम्‌ ॥ 
तंत्ति० संहिता २. ३. २. ८ प० ११३। 

इत्यादि वाक्यों से भी ज्ञात होता है करिगूवे हुए ग्राटे केलिए मांस तथा घानश्रौर 
दधि, घत, मधु श्रौर धान्‌ के लिए पशु रादि शब्दों का प्रयोग भी प्राचीन ग्रन्थों मे कही 
कहीं पाया जाता है, जिन्हें देखकर पशुमां के भ्रम मे न पडना चाहिए । 

यज्ञ प्रकरण में सुप्रसिद्धं ग्रोपव गुग्गुल के लिए, जिसे श्रथवैवेद के-- 

नतं यक्ष्मा श्ररुन्धते नतं शपथो श्ररनुते । 

यत्रौषधस्य गुग्गुलोः सुरभिर्गन्धो श्ररनुते ॥। श्रथवं० १६. ३८॥ 

दस मन्त्र मे, राजयक्ष्मा जसे भयङ्कर रोग के कीटाणप्रो का भी नाशक कहा है, मांस 
शब्द का प्रयोग होता है । यथा-- ॥ 

यन्मासमुपभृतं तद्‌ गुग्गुलु ॥ तैत्तिरीय संहिता ६.२. ^ पृ० ३८५॥ 

प्र्थात्‌ यज्ञ सम्बन्धी सामग्रीमे गुग्गुल का ही मांस कहते ह इस लिए-- 

एतद्‌ वा उ स्वादौयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव न\इनोयात्‌ 1 

डस उाक्य से विना सोचे-समभे कटं देना कि यहां श्रतिथि से पूवं गृहस्थ दम्पती 

क गरौ मांसके खाने का निषेव है, ्रशुद है । यहाँ निषेव गाय के 


ल्लए केवल गायके दूध ॥ बह 
1 लीर जसे स्वादिष्ट पदार्थो के सेवन का दै, जिसे ऊपर उद्ध.त 'मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति 
ह के श्रनुक्षार मांस कानमि दिया है। 


° इत्यादि व्युत्पत्ति कान (( 

६८4 "र ्ा उ स्वादिथो यदधिगवं क्षीरं वा मासं वा तदेव नाइनीयात्‌। 

भी दै दश करना चाहते टँ वह वाका इव 

कम्रौर ग्रथ भी दै, जिसका हुम निदेश ह च त 

स लेकर निकलता दै, जिसके लिए अनेकं अमा अन्या तथा <न 
० ~ ्मव्ययार्थ' मे वाके श्रथं निम्न पाये जते रं == 





ग्व होति है । “उदाहरणाथं 6 
ध = 'उपमानिर्चयाथं विकस्युः यहा वा का भवन वा 


प्रस्तत क्रिया है शविहो बा ढो भवतिः रथात्‌ वह सिह की 
१ (9 = (व्यया स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या सहित) 
तरह फ़.ढ 


~~~ 
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पं० शिवदत्त शर्मा दावीच कृत व्याख्या सहित श्रव्ययाथं भाग" मेंवाके म्र - | 
प्रकार दिये ह :- 

वा समुच्चय एवां उपमान विकल्पयोः 1। त ॥ 

यहां भौ वा के समुच्चय श्मौर विकल्प के श्रतिरिक्त उपमान श्रथ देकर उसका 
उदाहरण "मणीवोष्ट्रस्य लम्बे प्रिधौ वत्सतरौ मम' यह्‌ दिया दै। 

दाइवत छृत कोष मे श्रव्ययों का श्रथ देते हए "वा" का प्रथं वा < विकल्पोपमानयोः 
एेसा प° ६६ इलोक ७६४ मे बतलाया गया है । यहां भी विकल्प के ग्रतिरिक्त उपमान श्रयं 
स्पष्ट ह । 

इस लिए एतद्‌ वा उस्वादीयो यदधिगवं क्षीरं में "वा" का श्रं यह होगा कि गाय 
के दूध की तरह जो वस्तु स्थिक, पुष्टिवधंक्‌ हो वही निश्चय से स्वादु श्रौर सेवन करने 
योग्य है । यहाँ वा का निङ्चय श्रथं लेना चाहिए, भासं वा तदेवन श्रडनीयात्‌" मासिकी 
तरह हिसाजन्य जो वस्तु हो .उसे मनुष्य कभी न खाय । वाके इव ग्रथवा इस तरह प्रथं 
को ग्रहण करने पर जिसके लिए हम ने ऊपर श्रनेक स्पष्ट प्रमाण दिये हैँ इस प्रथं कौ सङ्गति 
लग जाती है- यदि मांस शब्द का प्रचलित मांस परक प्रथं ही माना जाए । 

उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । 
उताहमद्धि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विक्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
ऋग्‌° १०. ८६. १४। 

इस मन्त्र का वैदिक एज्‌" मे भी इन्द्रको खाऊ विशेषतः वैल के मांसको खाने 
वाला दिखाने के लिए निदेश किया है । ्रन्य भी वहुत-से लोग इससे भ्रममें पड़ जाते, 
किन्तु वस्तुतः एसा नहीं है । इस मन्त्र के ज्योतिषपरक, प्राध्यात्मिक ग्रौर भौतिक श्रनेक 
म्रथं है, जिनमे से तीन का हम यहाँ उ्नेख करते दहै । इस सारे सूक्त की ज्योतिषपरक 
सुन्दर व्याख्या हो जाती है । उत प्रवस्या मे इस मन्त्र का प्रथं निम्नलिखित होगा-- 

उत्तरध्रूव रूप इन्द्र वृषाकपि रूप सूयं की पत्नी रेवती तारा (वृषाकपायिरेवती) 
को कहता है मेरे लिए ही- मेरे खगोल खूप उदरको भणते के लिए ही पन्द्रह साथ बीस 
श्र्थात्‌ ३५ उक्षाग्रों - तेरे वीयं सेचक ग्रह उपग्रहो को प्राकृतिकं नियम सम्पन्न करतेदवा 
व्यक्त करते है (उत श्रम्‌ श्रद्ि) उन्हे म खगोल मेंग्रहण करता हं (ग्रता चराचर 
ग्रहणात्‌ वेदान्त १. २. € प्रमाणा से) श्रतः (पीवः) प्रवृद्ध होगयाहुं (मे उभा कुक्षी इत्‌ 
पृणन्ति) मेरी दोनों कोषे दोनों गोलाधं पाइवं ग्रह-उपग्रहों से पूणं करते हैँ । यहां उक्षा 
शब्द ग्रहों के लिए है जसे श्रमी ये पंचोकष्णो मध्ये तस्थुर्महो दिवः (ऋग्‌० १. १०५. 
१०) में मङ्गल, बुध श्रादि ग्रहौ के लिए स्वष्ट ह । चै रेवती तारे के ३५ उक्षा, सूर्यं, चन्द्रादि 
ग्रह उपग्रह है, जिनमे € ग्रह नौर २६ उपग्रह्‌ है । पाइचात्य ज्योतिषियों की पद्धतिसे भी 
३५ ग्रह-उपग्रह्‌ होते है । उनक्री पद्धति में सूये, पृथिवी, मद्खल से शनि, गूरेनस, नेप्तून ये 
& ग्रह्‌ श्रौर उपग्रह पृथिवी का.१, मद्धल के २, वृहस्पति के €, शनि के €, गूरेनस के ४ 
श्नोर नेप्चून का १। वेदिकं ज्योतिष-- प° प्रियरतलन जी भ्राषं कृत, प° ४१. ४२। 

वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पं विश्वनाथ जी विद्यामातेण्डने इस “उक्ष्णोदहिमे 
पंचदश” वाले ऋग्‌० १०. ८६ के सम्बन्व में निम्नलिखित श्रत्यन्त मह्वभूणं ज्यौतिचपरकं 
निर्देश देने की कपा की हे । वे लिखते है“ ऋग्‌. १०.८६. १--२३, मन्त्र ज्योतिष सम्बन्धी 
है । इनमें वृषाकपि, मृग, इवा वराहयृ, उक्ष, वृषभ, वन्व, कृन्तत्र, उदन॒चोगृहम्‌, पश्ुः-- 
इत्यादि शव्द राशिचक्र के मिन्न-भिन्न भागों का वंन करते है । वर्षाकाल का वंन दै । 
सूयं जव वृष राशिमें होकर वर्षा करता है तव का यह वणन है । वृष राशि को ही उक्षा 
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कहा है । वृष रारि के मुख्य तारे १५६. शेष मिलाकर २० के लगभग हैँ । सूयं जव वृष 
राशिमें तपतादहै, यही मानो इन उक्षा्रों का परिपचन दै, परिपाक दै । जव सूयं वृष राशि 
म होता है तव वृष के तारे दृष्टिगोचर नहीं होते । यही मानो उनका भक्षण-सा है । यह सव 
ग्रलङ्धुार दै ।“ 
हम इन मह्पूणं निदेशो के लिए उन्दँं घन्यवाद देते हृए उन्हें विदान्‌ विचारकों 
के समपूख प्रस्तुत करते हैं । 
गराध्यात्मिक दृष्टि से इसका प्रथं निम्न प्रकार ई 
(मे) मेरे लिए विदान्‌ लोग (उक्ष्णः) वीयं सेचन या सुख वष॑ण में समथं प्राणों 
को (पंचदश) १५ ग्रौर (विंशतिम्‌) २० या उनमें प्रविष्ट श्रात्मा को (साकम्‌) एक साथ 
(पचन्ति) परिपक्व करते है, तपस्या द्वारा उन्हं द्‌ करते हँ (उत) ग्रौर (ग्रहम्‌) मै (्रद्ि 
उनका भोग करता हु" उनको स्वीकार करता हं, (पीवः इत्‌) श्रौर मँ ्रति बलवान्‌ रहता 
हुवे (मे) मेरे (उभाकुक्षी) दोनों कोखों को (पृणन्ति) पूणं करते । इसी प्रकार 
(इन्द्रः) परमेदवर (विदवस्मात्‌ उत्तरः) सवसे उच्छृष्ट हे । (पंचदश) ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय 
तथा प्राण, श्रपान, व्यान, उदान श्रीर समानये ५ प्राण॒ मिलकर १५ हए । उनके भीतर 
प्रविष्ट होकर रहने वाला ग्रात्मा विशति है 1 भौतिक दृष्टि से उक्षाकाग्रथं सोम वा ऋष 
भक ग्रोपयि पहले सप्रमाण वताया जा चुका है । ग्रतः मन्त्रका प्रथं यह्‌ होगा कि-- 
ऋत्विक्‌ वा वंद्य मूभः इन्द्र-राजा के लिए (उक्ष्णः) सोम के (पंचदश) १५ पत्तो 
को (पचन्ति) पकाते हैँ ग्रौर उसके दारा (विलतिम्‌) ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मन्द भ्रौर १० 
प्राण इन सबको (साकं पचन्ति) मिलकर परिपुष्ट करते हैँ । मँ उन्हें (द्यि) खाता हूं प्रौर 
खा कर (पीवः इत्‌) पृष्ट ही होता हृं । मेरी दोनों कोख सोम रस से पूणं हो जाती है । 
सोमरस वा ऋषमक ग्रोषयि के १५ पत्तों का विविपूर्वंक सेवत मनुष्य को बलवान्‌ 
बनाता है ठेसा मन्त्र मे भौतिक दृष्टि से उपदेश कियागया है। वैल के मासि का श्रथं लेना 
सर्वथा भ्ननुचित है, क्यों कि उत वेद में ग्रघ्न्य (्रहन्तव्य-न मारे योग्य) कहा दहै ग्रौर 
शतपथ ब्राह्मण मे भी-- 
स धेभ्वे चानड्ह्च नाइनीयात्‌। पेन्वनडुहौ वा इदं सवं बिभृत 
तस्माद्‌ षेम्बनडुहोनाह्निोयात्‌ । शतपथ ३. १. २. २१॥ 
इत्यादि वाक्यों मे स्पष्ट श्रादेश है कि.गाय मरौर बेलक मांस कभी न खाना 
चाहिए, क्यो कि गाय ग्रौर पैल इस पृथिवी को वारण करने वाले ह। एसी श्रवस्था में 
“भक्षयामि त्वहं यदि धांसलं भवति शतपथ के इस वाक्य को प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा । स्वर्गीय 
पत कुंदन जी तजो तया नवन्ड इन वायो का, भरन्य ही ग्रथ करते है । उनका इस विषय में 
निम्न विचार दै, जिषे हम पाठको के लाभाय उद्धत करते है 1 वे लिखते ह-- 
स घेन्वे चान हश्च नाश्नीयात्‌ ` ` ` ` ` ` तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो 5 इनाम्येवाह मांसलं 


चेद्‌ भवति ॥ 
दसका शब्दाथं इस प्रकार है--वह (यजमान) गाय का श्रौर बेल कान खाए 


दस पर याज्ञवत्वय बोले म तो खागा यदि यह बलवधंक होगा ॥ 
यहाँ ध्यान देने कौ बात य्ह है कि इस सारे सन्दभ मे मांस का शब्द कहीं नही, 
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भ्र यदि श्रव्पाहार द्वारा मांस शब्दलाना हीहै तो इसपर एक वड़ा प्रश्न यह्‌ 
उपस्थित होता है कि मांसके रूपमे तोगायवेल एक दँ । इसमे स्त्रीलिङ्ग पुर्लद्धका 
भेद क्या ? 


श्रव यदि थोडी देरके लिए मान भी लिया जाये कि गोमांसके स्वाद के विशेषज्ञ 
गाय ग्रौर बेल के मांस मे कोई भेद कर सक्ते तो भी गव्यं मांसं नाइनीयात्‌' कहने से 
काम चल सकता था । यह्‌ 'वेन्वं श्रनड्हस्च' गाय काश्रौर बेल का दोनों श्रलग क्यो कटे 
गये ? 

इससे स्पष्ट पता लगता है कि इस वाक्यके सममनेमे भयंकर भुल हु है। इस 
वाक्य के समभने के लिए पहले इसका प्रसद्ं देखना होगा । यह सोम यागमेंपढाहु्रा 
वाक्य है । उपवास के प्रसद्ध मे दतपथ केश्रारम्भ मेही कहा गयाहै कि उपवासका 
सम्बन्ध खाने न खाने से कुछ नहीं । उपवास का श्रथ तो हाजिरीदेनाहै। सो यज्ञ मे जव 
कोई देवताभ्रों की सेवा में हाजिर हो उनके उप प्र्थात्‌ समीप वस रहा हो उस समय उन्ह 
चखिलाये विना खाना भ्रर्थात्‌ यज्ञ समाप्ति से पहले खाना देवों का श्रपमान है इस पर प्रश्न 
उठा कि यदि विलकुल भूखा रहेगा तो यज्ञ कंसे करेगा ? सो कुं खाना तो श्रवश्य चाहिए । 
सोजोखायाभीन खाये के वरावर हो श्र्थात्‌ जिसक्री हवि ग्रहण नहीं करते वह पदां 
भ्र्थात्‌ \ जंगली फल वा कन्द ख। ले जिससे यज्ञ भी होता रहे श्रौर देवों का ्रपमान 
भीन हो। 


यही बात यहां दोहराई गर्द कि गाय का श्रर्थात्‌ दव के वने पदाथं मक्खन, 
मलाई, दही भ्रादि न खाये तथा वेल का भ्र्थात्‌ चेती से उत्पन्न पदाथंन खाये। इस पर 
याज्ञवल्वय बोले कि सोमयाग लम्बा यज्ञ है। इसलिए यदि दवंलता श्रनुभवहोतो कोई 
पुष्टिकारक पदाथ जो भारीनहोथोड़ासाखालेने में कोई हुजं नहीं । जहां वाक्यमें मांस 
कौ गन्ध भी नहीं वहां मांस का शब्द धुमेडना, फिर स्त्रीलिङ्घं पुल्लिद्ध गाय वेल दोनों के 
पृथक्‌ ग्रहण का कोई तात्पये न हो वह्‌ ग्रथं कंसे टीक हो सकता है ? वलिहारी है इस बुद्धि 
की ! मला हम रोज बोलचाल में यही व्यवहार देखते है, जब कोई लडकी की ससूरालमें 
जाये श्रौर उस घर के लोग शिष्टाचारवश श्राग्रह करने लगे कि भोजन खा लीजिये तो उस 
समय प्रायः यह कहा जाता है कि भाई | वेटीकाखाने का धमं नहीं, हमवेटी का नदीं 
खाति । तो क्या व्हा यह ्रथं लिया जायेगा कि हम वेटी का मांस नहीं खाते ? इस प्रसङ्खः 
में एतरेय ब्राह्मण का एक प्रकरण ग्रौर लीजिये-- 


सर्वाभिर्वा एष देवताभिरालब्धो भवति यो दीक्षितो भवति तस्मादाहुनं दीक्षितस्या- 
इनीयादिति । स यदग्नीषोमावमुञ्चतं गृभोत्तानिति वपायै यजति सर्वाभ्य एव तद्‌ 
देवताभ्यो यजमानं प्रमुञ्चति तस्मादाहुरजितव्यं वपायां हृतायां यजमानो हि स 

तहि भवति ॥ 
-एेतरेय ६ खण्ड, € श्रध्याय। 
जो सोमयाग मे दीक्षित होता है वह्‌ भ्रपने ग्राप को सम्पूणं देवताग्रों के समपंणा कर 
देताहै। इसलिए दीक्षित कान खाए। सो जव वह्‌ श्रग्नीषोमावमून्‌चतं गृभीतानिति । 
इस यज्वा द्वारा वपाहोम भ्र्थात्‌ विङ्वविद्यालय मे शारीरिक व्यायाम द्वारा सारी चर्वी 
शरीर को सुडोल वनानि तथा मस्तिष्क के निर्माण मे लगे, व्यथं शरीर में मोटापन उत्पन्न न 
करे इसका पूणं प्रवन्व कर लेता है तव वह सव देवताग्रों के वन्वन से मुक्त हो जाता है, 
उनकी सेवा से कृतकृत्य हो जाता है, उस पदचात्‌ उसकी दशा साधारणा यजमान की हौ 
जाती है।_ इसलिए वपाहोम के पञ्चात्‌ दीक्षित के घरकाभी खा लेना चाहिए । य्ह 
शब्द है "दीक्षितस्य नारनीयात्‌" । इ प्रकार मासम्‌ का श्रव्थाहार क्यों नहीं किया गया ! 
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यहां तो ये हजुरत लिखते ह कि दीक्षितस्य गृहे नारनीयात्‌' सो यह क्या विचित्र लीला है | 
“न्वै प्रनङहर्च' के सम्बन्ध मे तो मांसम्‌ श्रा गया ्रौर दीक्षित के सम्बन्व में गृहे । इसी को 
देख कर महाभारत मे कहा दै कि-- 

धूर्तः प्रवत्तितं चक्रम्‌ ॥ 

(किसकीसेनामे भरती होगे? इृष्णकी या कंस की ? स्वर्गीय पण बुद्धदेव जी 
विद्यालद्धुार विद्यामातंण्ड रचित) । 

विस्तारभय से हेम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते है, पर एसा करने से पूवं एक 
प्नौर वात परं प्रकाश डालना श्रावश्यक प्रतीत होता है। 

"वैदिक एज्‌" के प° ३६३ के गोमांप्भक्षण वा गोवधादि विषयक जिन वाक्यों कौ 
हमने पिच्ले पृष्ठों मे सप्रमाण पर्याप्त विस्तार से प्रालोचना कौ है उनके अरन्त में यहु वाक्य 
भी लिखा है 116 @प८890 श्रतिथिनीर्गाः । 

@0 5 0६ {07 प९5{§ (17 >. 68. 3) 1701165 {116 58716 01511611071. 

प्र्थात्‌ ऋग्वेद १०. ६८. ३ में प्रयुक्त श्रतिधिनीर्गाः' से प्र्थात्‌ ध्रतिधियों के लिए 
गौ", इससे भी उष भेद की सूचना मिलती है । यहाँ लेखक का अ्रभिप्राय स्पष्ट नहीं हुभ्रा । 
संभवतः वे कहना चाहते हैँ कि ऋग्‌° १०. ६०. ३ के-- 

साध्वर्था श्रतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णा श्रनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिः पवंतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपै यवमिव स्थिविभ्यः ।` 

इस मन्त्र मे ग्रतियिनीर्गाः' एेसा शब्द प्रयुक्त हा है, जिसका श्रथं श्रतिधियों के 
लिए उपयुक्त गौए' यह है । इससे उनका तात्पयं यह प्रतीत होता दै कि प्रतिष्ठित श्रतिथि 
के श्राने पर गौको मार कर उसक्रे मांससे उपे तृप्त किथाजाता था। इसीलिए ग्रतिधि 
कै लिए "दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने" इस अष्टाध्यायी के सूतके अनुसार गौष्न शब्द का प्रयोग 
होता था । विवाह के प्रवसर पर ग्रतिथियों के लिए गौ को मार कर उसका मांस खिलाया 
जाता था यह्‌ वैदिक एन्‌" पृ० ३८६ मे लिखा है । दिक एन्‌ के भूमिका लेखक श्रौर 
भारतीय विद्याभवन के संस्थापक स्वर्ीय कन्हैयालाल मृन्शी जी के (लोपामुद्रा मे प्रकारित 
विचार के भ्रनसार उस समय (्रतिधिख्व' यह सम्मानन्रुचक उपाधि थी, जिस्तका भ्रथं उन्होने 
श्रतिथियो कौ गोमांस परोसने वाला' यह किया दै। 

इस पर प्रका डालना श्रौर गोघ्न, प्रतिथिग्व भ्रौर (्रतिथिनीर्गाः' विषयक इस 
परमको दूर करना भ्रावर्यक प्रतीत होता दै। श्रतिथिनीः' जो गाः के विशेषण रूप ऋग्‌° 


१०. ६८. ३ मेँ प्रयुक्त हम्रा है उसका श्रं सायणाचार्यादि भाष्यकारो ने भी & श्रत सातत्य 
गमने" इस धात्वथं को लेकर सततं गच्छन्तीः" ्र्थाव (लगातार गति करने वाशी" एसा किया 
है। गाः' का प्रथं भी वहां गौभ्रों के श्रतिरिक्त जलो का | क्रिया है (साघु नयनादिगुणयुक्ता 
गाः श्रपः ॥" किन्तु यदि '्रतिथिनीः में सीधा श्रतिवि शब्द भी माना जाये तो भी अधं 
स्पष्टदै किेसी गौ जो “ग्रतिथिभ्यो नीयन्ते" ग्रतिथियों के पास दानां लाई जार्ये-- 
उन्हँ दान की जाये" । इसमें मारने का भाव निक्ालना श्रल्या, श्रदितिः' इत्यादि ग्रहि्तनीय 

भर्थसूचक शब्दों के होते हुए स्रधा श्रस्गत है। । 
श्रतिथिग्ब का श्रथं तो स्पष्टतया श्रतिथीन्‌ परति सेवाथं गच्छन्‌ मर्थात्‌ सेवा के लिए 
भ्रतियियों के पास जाने वाले' का है । यही ग्रथं सयणाचाय तथा महर्षि दयानन्दादि सपरस्त 
भाष्यकारो ने किया है --स्रतिथिग्व का 'ग्रतिथियों को गोमांसं स स यह प्रथं सवथा 
गोमांस परोसने वाला 


कपोलकत्पित है । श्रतिथिग्व से तात्पयं ग्रतिथि सेक्क मात्र कां है; ५ 
यहु 4 मुन्शीजी ने कपे लिख दि, जिसके लिए च उन कोई प्रमाणं दिया 
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है श्नौरन दिया जा सकताहै। श्री मुन्शी जैसे संसृत श्रौर भारतीय संस्कृति के एक्‌ मान्यं 
विशिष्ट प्रमी का कपोलकलिपित श्रथं बना कर लोगों के मनम एक भ्रम उत्पन्न कर देना 
नितान्त ्ननुचित है । मोनियर विलियम्स कृत सूप्रसिद्ध वपा 11811511 त ताएाथा+ 
मे भीश्रतिथिग्व का प्रथं 0 शशा) &16518 810घ्ात &० (7?. 14 )  भ्र्थात्‌ “जिसके 
पास श्रतियि प्रेमवश जाये' एेसा किया है । श्री व्लुमफील्ड ने भी उसका प्रथं एा८ऽला110 
९०९8 10 &प७७5 ्र्थात्‌ श्रतिथियों को गौएं मैट करने वाला' ही किया है | 
श्रव गोघ्न शब्दको लीजिये। प्रथमतो गोघ्न इस शव्द का ग्रतिथिके प्रथमे 
प्रयोग वेदों मे पाया ही नहीं जाता । जहां गोघ्न शब्द पाया भी जाताहै वरहा गोघ्न से सदा 
दूर रहने ग्रथवा उसे रूर रखने का प्रादेश है यथा- 
श्रारे ते गोध्नमुत पुरुषष्नम्‌ 1" ऋ० १. ११४. १०। 
्र्थात्‌ जो शगोघष्न--गौ की हत्या करने वाला' नीच पुरुष है वह तुम से (प्ररे) दर 
रहे । पुरुष कौ हत्या करने वाला भी तुमसे दूर रहे । दूसरा जव ्रतिथि के लिए इस 'गोध्न' 
शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रन्थ में कहीं पाया जाये तो उसका प्रथं यह है कि जिसके लिएगौ 


` प्राप्त कराई जाये वा दी जाये तथा जिसके लिए सदा उत्तम, प्रिय मधुर वाणी का प्रयोग 


किया जाये । गोघ्न मे जिस हन्‌ घातु का प्रयोग है उसके दो भ्रथं घातुपाठमें दिए ह “हन्‌” 
--हिसागत्योः । श्र्थात्‌ हिसा श्रौर गति । शगोध्न' मे उसका गति श्रवा ज्ञान, गमन, 
्राप्तिविषुयक श्रये है । मुख्य भाव वहां प्राप्ति का है। प्र्थात्‌ जिसे उत्तम गौ प्राप्त कराई 
जाये । गतेस्त्रयोऽर्थाः - ज्ञानं गमनं प्राप्तिर्चेति । श्रथवंवेद ६. १०१. १ में पति को उपदेश 
है कि-- 
“याङ्ग वधंतां शेपस्तेन योषितमिञ्जहि 1” 
भ्र्थात्‌ तर वीये-सम्पन्न हो कर श्रपनीस्त्रीके ही पास ना। यहाँ जहि शब्द का श्रं 


-सायणाचायंदि समी भाष्यकारो ने गच्छं भ्र्थात्‌ जा यही कियाद, क्योंकिस्त्रीको मार 


डालने का प्रथं कोई मूखं भी नहीं ले सकता । शतपथ १. ४. १.२. १ में वाक्य ब्राता है- 


यजमानो वे सुम्नयुः स हि देवान्‌ जिजीषति स हि देवान्‌ जिघांसति । 

यहां भी स्पष्टतया जिघांसति में हन्‌ गत्यथेक है न कि वधा्थंक, श्र 
निकलेगा करि यजमान देवों को मारना चाहता है, जव कि प्रकरणानुसार उसका सङ्खत 
भ्रथं यही है कि वह देवोंको प्राप्त करना चाहता है। ग्रतः सायणाचायं का उसकी 
व्याख्या मे ्राप्तुमिच्छति' यह लिखना ठीक ही है । एते ही श्रन्थ श्ननेक उदा्रण दिये जा 
सकते है । अ्रतः गोघ्न का श्रथं यह है कि गौः हन्यते प्राप्यते यस्मै' जिसके लि ए गौ प्राप्त 
कराई जाती व दी जाती है । गौ का प्रथं वाणी भी वैदिक तथा लौकिक संस्कत में सुप्रसिद्ध 
है । निषण्टु नामक वैदिक कोष १. ११ मे गौः शब्द वाणी के लिए दिया ही है । अ्रभरकोष 


मे भी वह वाणी के पर्याय शब्दों मे से है, जिसका प्रयोग वतमान युग के कविकूल शिरोमणि 
कालिदास ने-- 


यथा यहु म्रथं 


“हत्यध्येपात्रानुमितव्ययस्य, रघोरुदारामपि गां निश्ञम्य ।'" 


(रधुवंश सगं ५) 
इत्यादि वचनो मे किया है । उस दशाम गोघ्न का प्रथं इस श्रथं में ्रतिधि लिया 
जायेगा कि उसके ल्लिए प्रिय 


य॒ मधर्‌ वाणी प्राप्त कराई जाती है- मधुर प्रिय शन्दो का 
व्यवहार किया जाता है । 


प्रतः श्रतियिनीः, भ्रतिथिग्व, 


गोष्न ्रादि शब्दो को देख कर विचार्ील विद्टानों 
कोशम में नहीं पड़ जाना चाहिए । 


=> ---~ * ~~~ ---~ ~~ ` ` - - ------- 
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वशा' शब्द पर कुछ विङ्ञेष विचार 
„ विदिक एज्‌' के प° ३९३ के जिन वाक्यों की हम श्रालोचना कर रहै हैँ उनमें वशा 
का ग्रथ वन्ध्या गाय क्रिया गयादै श्रौर यह्‌ भाव प्रकट कियागया है कि उसकी वल्लि चटाई 
जाती थी पर्‌ यह्‌ श्रथं ग्रौर विचार भी सर्वथा प्रशुद्ध है। वशा एक वड़ा विस्तत शब्द है, 
जिसके पुथिवी, परमात्मा की सारे संसार को वश भें करने वाली दाक्रित, श्रात्माकी इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि इत्यादि को वश में करने वाली श्रद्भुत शक्ति श्रादि कितने ही श्रथः परन्तु 
उसका वन्ध्यापरकर प्रथं करना श्रौर अ्रथवं १०. १० मे उसकी वलि चढ़ाने का विधान है 
एसा मानना स्वेथा प्रसङ्खत है। हमने उस सूक्त का प्राचोपान्त ध्यानपू्ंक पाठ किया 
किन्तु उपकर वन्ध्या गौ इस प्रथं तथा उसकी यज्ञ मे वलि का समथंक कोई प्रमाण ह्मे 
उषलब्च नहीं हुमा, प्रत्युत उसके विरुद ग्रनेक प्रमा मिले । प्रथम तो यह्‌ "गौ" श्रथ लेने परर 
मन्वाथं की संगति होती नहीं क्योकि वशा के विषय म इस सक्त में कह्‌। है - 
यया चर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः । 
वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छा वदामसि ॥ 
ग्र० १०. १०. ४। 
ग्र्घातु हम उस सहारा ( हजारों को धारण करने वाली ) वशा का वेदमन्त्ों 
दारा प्रच्छी प्रकार उपदेश करते है, जिक्तने इस पराकाश, पृथिवी ग्रौर समस्त जलोंको 
म्रच्छी प्रकार रक्षित ियाहुप्रा है । 
वन्ध्या गौ के विषय में एसा वणंन नितान्त श्रसद्धत दै। उसे तो सह्रधारा किसी 
प्रकार भी नहीं कहा जासक्ता। दूसरी दूध देने वालीगौ कोइस रूपमे कहना संभव 
नहीं । यह परमात्मा की जगत्‌ को व में रखने वाली शक्ति का स्पष्ट वणन है, जिसके 
करण 
श्रहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वज्ौ । 
ऋ० १०. १६०. २। 
मे परमेश्वर को वशी कहा गया दै ग्रौर जिते उपनिषदों म-- 
एको व्ली सवंभूतान्तरात्मा । कठ० ५. १२। 
इस रूप में स्मरण क्रिया गथा है। यदि गौपरक श्रयं कर्थचित्‌ ध भीजायेतो 
यह्‌ वातत ध्यान देने योग्य है कि इस १०. १० के प्रथम ही मन्वे ध ते नमः.“ इस 
प्रकार श्रघ््या ब्द का उस वश्चा के लिए प्रयोग है, जिसका भ्रधं ग्रहन्तव्या है ॥ फिर उतस्तकी 
वलि देने की वात कंपे सङ्खत हो सकती है? 1 (6 वशा काही पर्यायवाची माना 
जाता है श्रौर जिसका श्रथवं ११. € मे वणन है उसके लिए जिह्वा समाष्टु श्रच्न्ये (१०. €. 
३) पक्तारमध्ये मा हिसीः (म. ११) ह यानि लोमान्यध्ये (म. २४) इस प्रकार ३ वार 
श्रघनया शव्द का प्रयोग है, जिसका प्रथं ब्रहन्तव्या अथवा न मारने योग्य है । 


वशा का श्रं वन्ध्या गौ" करिया जाता है किन्तु यहांतो ग्र° १०. १०, ५मेंकहा 


धश (श्तं कंसाः शतं दोग्धारः । 
> रोहः सेकडों कांसी के पात्र ह । वन्ध्या गाय 
कडों दोहने वले श्रौर दोहने के लिए संकड्‌ कासी के 
तो दूध ही दती किर उसके संकडं दोहे वालि कंसे ? इयं वं पृथिवी वशा (शत 
३ ) के ्रनूसार परमेश्वर की वदकारिणी शक्ति के श पृथिवी" प्रथं लेने 
(र ५ ५ मन्त्रों की श्रच्छी सङ्गति लग जाती है । दोनों सूक्तों मे वारुवार्‌ दतौदना या 
वक्ञा के दान श्रौर ग्रहण का वर्णन श्रताहै न कि मारने फ 
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यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ भ्र १०. 8. ५। 
हिरण्यज्यो तिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ १०. €. ६। 
लोकान्त्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥ १०. €. १०। 
यो वश्ञां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १०. १०. २। 
य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ श्र° १०. १०. २७। 
य एवं विदुषे वज्ञां ददुस्ते गतास्तरिदिवं दिवः ॥ प्र० १०. १०. ३२। 
ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्वा सर्वा ल्लोकान्त्समरनुते ॥। भ्र० १०. १०. ३३। 


गौको मारने का यहाँ कोई विधान नहीं किन्तु श्रच्या से प्रयोग से निषेव तो 
स्पष्ट है । 
येतेदेवि ज्ञामितारः पक्षतारोयेचते जनाः। 
ते प्वा सवे गोप्स्यन्ति मेभ्यो भषीः शतोदने । 


ग्रथवं० १०. &. ७। 

इस मन्त्र मे दमिता श्रौर पक्ता शब्द का प्रयोग पृथिवी मे शान्ति का विस्तार करने 
वालेभ्रौर उस पर॒ श्रम करके फल प्रप्त करने वाले विद्वानों लिए श्राया है, जिनके विषय मेँ 
कहा है किह पृथिवी ! वे शमिता ग्रौर पक्ता तेरी रक्षा करेगे; उनसे तू भयभीत न हो । 

मध्यकाल के याज्ञिकं तथा भाष्यकारो ने शमिता श्रौर पक्ता 
प्रौर पशुमांस पकाने वाले यह्‌ ग्रथं कर के महान्‌ प्रनथं किया । 

श्रतः इन सूतो को वन्ध्या गौ की बलि देने में 
का श्रय करना, जसा “वेदिक एन्‌” के लेखकों ते समभ लिया है नितान्त श्रसद्घत है। 
गोमेध का प्रथं तो महषि गाग्यायक्रृत प्रणववाद के भ्रनुसार शगोमेघस्तावच्छब्दमेव इत्यव- 
गम्यते गां व।णीं मेवया संयोजनमिति तदर्थात्‌ । शब्दशाघ्वन्ञानमात्रष्य सवभ्यः प्रदानमेव 
गोमेधो यज्ञः ॥ “(्रणववाद-्र्मवादिन्‌ प्रस मद्रास, प्रकरण ३, तरङ्घ ६) । 

५ प्र्थात्‌ वाणी का मेवा से संयुक्त करना अथवा बुदधिपुवेक सोच-विचार कर शुद्ध 
शब्दा का प्रयोग करना, भ्रत्यो को भौ शब्द-शास्त्र (व्याकरण) की शिक्षादेना यह है। गौ 
के वाणी प्रथंको ले कर उपथुक्त अ्रथं फिया गया है । 

_ गौ के पृथिवीपरक ग्रथं को लेकर उसके दो श्रथ होते 
गोमेष के समान (जो स्पष्टतथा गोमेव का 
करना श्रौर दूसरा ताण्ड्य महाब्राह्मण १९. 


शब्द को मारने वाले 


विनियुक्त करना तथा वैसा ही इन 


दै-एक तो पारस्षियों के 

ही विस्तृत रूप है) पृथिवी प्र उत्तम कृषि 
१३ के भ्रनुसार-- 
श्रयेष गो्तवः स्वाराज्यो यज्ञः ।* 

रथात्‌ अ्रन्दर श्रौर वाहर का सच्चा स्वराज्य ही गोमेध वा गोसव के नाम से कहा 

जाता है । इन्द्रिय, वाणी इत्यादि सव को श्रात्मा कौ श्रवीनता मे रखना  प्रौर उन्दर पवित्र 

बनाना यह्‌ ्रन्तर्कि स्वराज्य ्नौर पृथिवी को उत्तम रीति से श्रपने ही राष्ट कं लोगों 


हारा उत्तम्‌ रूप से प्रजाटिताथं शासित कराना बाह्य स्वराज्य है, जिसे गोमेध वा गोसव का 
भी नाम दिया गया है । । 


स्वर्गाय सम्युर्णानन्द जो का यज्ञ-विषयकः महत्वपुणं लेख 


उत्तर प्रदेशा को स्वर्गीय मुख्यमन्त्री सम्धूर्णानन्द जी ने ऋर्ेदीय पुरुष सूक्त कौ 


ध हत्वपूरां लेख लिखा है कि 
उत उद.त करना इस भरकर भं हम भराव परतीत हता है । व {लसत है 


| व ~ "== ~ - ---------- 


#, 
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"विना वलि के यज्ञ पुरा नहीं होता । वकरे भस कौ काट दना वास्तविक बलिदान 
नहीं हं । रा कमं हिसात्मक ह ग्रौर वेद की स्पष्ट श्राज्ञा के विषुदध ह कि “मा हिस्यात्‌ स्व॑- 
भूतानि'-क्रिसी प्राणी की हिसा न करे । एसे कर्मं से श्रवश्य पातक लगता हु । जो प्राणी 
ग्रभीप्रनुदवुद्ध ह, जो काम, क्रोघकापुतलाही रहा, उसे शास्त्र में पशु कहते ह। 
इसीलिए परमात्मा का एक नाम पशुपति भी हं । जव तक मनुष्य पु हुं तव तक उसका 
यज्ञ मे ग्रधिकार नहींहै। उसकी सारी क्रियाएं तामस ग्रौर क्षुद्र स्वाथे से प्रेरित होंगी । जो 
सन्मागं पर चलना चाहता है उसे इन दुरव॑लताग्नों को दवाना होगा । इसी को पञुका 
श्रालभन, बलिदान कहते है, जपे वड़े यज्ञ का श्रनुष्ठान होगा वैती ही वलि देनी होगी, उतने 
ही बड़े पशु का प्रालभन करना होगा । योगी को सदा के लिए हिसा, प्रसत्य, परिग्रह्‌, स्तेय 
ग्रीर मैथुन की प्रवृत्तियों को कुचल डालना पड़ता है। ज वह॒ समाधि कै श्रभ्यासरसे 
प्रस्मिता-्मपनकेभावको जीतनलेनेमें सपरं होता है तव तन्त्र की भाषा में कहा जाता 
है क्रि उसने महिष का प्रालभन किया, भेकी वलि दी। 


सच्ची पश्ुबलि 
जो योगी नहीं है वरन्‌ लोक-कल्याणकारी किसी दूसरे काम में लगतादहै, उसेभी 
ग्रथने पञयुपन को यथाहक्य मारना पड़ता है । प्रत्येक विद्याव्यसनी, प्रत्येक लोक सेवक, 
प्रत्येक उपासक का एेषा श्रनुमव दै। ग्रहंता रौर ममताकी दीवार हमे दूसरों के साथ 
तन्मयता प्राप्त करने से रोती है; उसे गिराना ही सच्ची बलि है । इस वल से प्रपनी भीतर 
सोई हुई शक्त्यां जाग पडती है । 


{हिसात्सक बलिकभं वास्तविक बलिकमं कौ विडम्बनाः श्रतः निषिद्ध 


यह्‌ श्रात्मवलि, श्रपने सवेप्रिय ग्रपतेपन कौ बलि, सवके लिए सम्भव नहीं है । हस 
श्रपनेपन के मिट जाने पर श्रपना छोटासा स्व' विश्व स्व" मे लीन हो जाता है परन्तु 
सामान्य जीव इसके लिए तैयार नहीं दै 1“ "““" साधारण मनुष्य सुख चाहता है, शक्ति 
चाहता है, परन्तु उनका पूरा मूल्य नहीं देना चाहता । काम करना चाहता है परन्तु निष्कामः 
भावना, यज्ञ दष्टि, नहीं उत्पन्न कर सकता । वह्‌ सरल उपाय दढता हं । इसी भ्रातमवचना 
के प्रभाव से श्रद्धा श्रौर तप का स्थान धन को दिया जातादहै श्नौर वे सव 4 निकलती 
है, जिनमें स्वयं ब्रत लेने की जगह यह काम पसा दे कर दूसरों से कराया जाता है, दक्षिणा 
यादानके रूप में ग्रपनी श्रन्यायोपाजित सम्पत्ति का एक कद्र ग्रश दे क की श्रांखों 
मे धूल कने का प्रयत्न किया जाता है ग्रौरएक या श्रनेक निरीह पशु, कभी-कभी मनुष्य तक 
कटि जाते ह। यह मान लिया जाता है किम॑त्रके प्रभाव से वलिपशु मे देवता प्रवेश 
करेगा श्रौर उसके मरने पर यह्‌ शव्तिसंचय यजमान को प्राप्त होगा । जितने बङ्‌ प्नौर 
जितने अविक जीवों की हत्या कौ जाए उतना ही श्रविक्‌ फल होगा, यह्‌ प्रथा वंदिक बलि- 
विधान की विडम्बना है रौर चाहे श्रद्धा के साथ चाहे जितना घन व्यय किया जाये, याजक 
हत्या के पाप से बच नहीं सकता । जो मनुष्य भ्रपनौ स्वादलिष्प्ा कौ तुष्टि के लिए हत्या 
करता है श्रौर खाने से पहले इस मासि को किसी देव-देवी को श्रपितं करता है वह श्रपने 

श्रपराच की गुरुता को बढ़ता है । 
_ ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त कौ श्रतिप्रभा टीका स्वर्गीय सम्पूरणानन्द जी कत । 


स्वामी सहादेवानन्द जी श्रौर गोहत्या 


जी गिरि (सन्यासाश्रम हरद्वार) ने कलकत्ता विश्वविद्या- 


देवानन्द < 
शा 1076 तामक श्रपने अरन्थ मे एक अ्रध्याय 51981167 01 
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इन उद्धरणं का सारांश यहु कि ऋषवेद में यहु स्पष्टतया प्रादेश किगौकी 
हत्या कभौोन करनी चाहिए । गौ के लिए ऋग्‌० १. ३७. ५, १. १६४. २७, १. १६४. ४०, 
४.१. ६ इत्यादि में प्रघ्न्या शब्द का प्रयोग है, जिसका श्रथ यास्काचायं ने निरुक्त में 
'प्रहुन्तव्या' घ्र्थातु कभी न मारने योग्य' यह किया है । ऋग्‌० १०. ८७. १६ के-- 

यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्त ` ` ` यो श्रघ्न्याया भरतहि क्षीरमग्ने । 

इस मन्त्र से गोमांसके खाने का निषेघ ग्रति स्पष्टदहै, यहाँ तक कि गौमांसादि 
भक्षक के सिर तक को काटने काभ्रादेश है-यदि वहं समभाने-वुफाने पर भी न माने । एतद्‌ 
राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्षं महाजं वा पचेत्‌ इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों में महोक्षसे राज- 
निवण्टुके प्रनुसार ऋषभ ग्रोषधि, ककंट शुद्धी भ्रादि का ग्रहण हे । ऋण्वेद ८. ४२. १९१ में 
उक्षान्न शब्द का प्रयोग है, जिसका श्रथं भोजन के साथ उक्षापद वाच्य सोम के मिलानेका 
है । राजां तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मणादि को प्रतिथि सूपसेभ्नाने पर पित्तादि कौ शान्तिके 
लिए सोमरस का पान कराया जाता था, जसे भ्राजकल चाय भ्रादि पिलाई जाती है । सोम, 
ऋषभक श्रादि श्रोषयियों के रससे मिश्रित जल से स्नान करनेकाभी एसे वाक्यों में 
निर्देश है । उनसे तात्पयं यहाँ बकरे से नहीं, किन्तु “प्रजसंज्ञानि बीजानि चागान्नो हन्तुमहंथ' 
इत्यादि महाभारत के वचनानुसार विशेष प्रकार कं बीज ग्रौर चावलोंका है। यज्ञका 
पर्यायवाची ग्रव्वर शव्द है, जिसका प्रथं ही हिसारहित कमं है । प्रतः हिसा सच्चे यज्ञका 
भाग नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। 


डा० राधाकुमुद मुकर्जो श्रौर वदिक यज्ञ 


भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्वर्गीय डा० रावाक्रुमुद मुकजी ने प्रपनी प्ण्ध्मा 


7 ^पलेच्छा 10८72 नामक पुस्तक मे लिखा है कि-- 
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रथात्‌ वैदिक धमं पञुहि्ात्मक यज्ञो का समर्थन नहीं करता । जसा छान्दोग्य उप- 

निषत्‌ ३. ६ के "न वे देवा श्ररनन्तिन पिबन्ति एतदेवामृतं त तप्यन्ति इत्यादि शब्दों से 

भी सचित होता है। यज्ञ का श्रथ स्वाथ व्याग होता था। यज्ञो का ग्रनन्त परमेडवर की 

स्तुतिके ल्प मे. विकास हूपरा। वे म्रत्यन्त गम्भीर श्राध्यात्मिक तत्त्व रौर आत्मानुभव मे 
सहायक के रूप में शिक्षा कौदृष्टिसे महत्वपूरण थे। 

इतना विवेचन कर कै श्रव हम वेदिक्‌ यज्ञ (4 इस श्रध्याय को समाप्त करना 

ही उचित सममत दै । दससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यज्ञो मे परोपकार तथा भ्रात्मकल्या- 

शां किये जानि वाले सव शुभ कर्मो का समावेश होता ह । द्रव्यधज्ञो में घृत, मधु, स 

कपूरादि जो सुगन्धित श्रौर ोगनाशक पदां डाले जति ह उनसे जल, वायु शुद्ध होती है 


२९६ 


्नर क्षय रोग जंसे भयंद्ुर रोग भी दूर कयि जा सकते है, जसा वरेलौ के सुप्रसिद्ध डा 
॥ फुन्दनलाल जी एम. डी. ने थज्ञ चिकित्सा" नामक ४ प्रदेशीय सरकार से पुरस्कृत श्रपने 
| उत्तम ग्रन्थ में बताया है 1 यज्ञो मे पशुहिसा स्वधा वेदविरद्ध हे । ग्रदवमेघ, गोमेध, नरमे- 
1 चादि शब्दो के श्रव, गौ या मनुष्य कौ हिसापरक नहीं किन्तु राष्ट संचालन, वाणी का शुद्ध 
प्रयोग "वा कृषि, मनुष्यो मे एकता की वृद्धि इत्यांदि प्रथं है। वतंमान समय मे उपलब्ध 
ब्राह्मणो, श्रौत ग्रौर गृह्यसूत्र तथा म्रन्य ग्रन्थों मे जो यज्ञो मे पशहिसा समथंक वाक्य दिखाई 
| दें उन्हे वेदविरुद्ध होने के कारण ग्रप्रमाणा समना चाहिए । वैदिक यज्ञं के सच्चे स्वरूप 
| कै विषयमे जो श्रधिक जानना चाहते हैँ उन्हं निम्न ग्रन्थों का श्रध्ययन श्रव्य करना 
| चाहिए-- 
१. वेदिक पशुयज्ञमीमांसा श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यामा्तंण्ड कृत । 
२. क्रिसकीसेनामे भरती होगे कृष्ण की वा कंस की--स्वर्गीय पंण बुद्धदेव जी विद्या- 
मातेण्ड कृत । 
। ३. वौद्धमत ग्रोर वैदिक धमं । 
| ४. गोरक्षा परम धमं ग्रौर गोवघ महापाप । 
५. वेदिक कतव्य शञास्त्र--धमेदेव विद्यामातंण्ड कृत । 
|( ६. वेदिक यज्ञ संस्था--(स्वाघ्पाय मण्डल, किला पारडी, जिला सूरत द्वारा प्रकाशित) 
॥| ७. यज्ञे पशुवधो वेदविरुदधः- स्वर्गीय पं° नरदेव जी शास्त्री वेदतीथं कृत । 








न्क 





षष्ठ अध्यास 


[मे > 
व दिक एज्‌-एक सन्दिग्ध ओर सन्देहजनक पुस्तक 
कोरी श्रानुमानिक कल्पनाश्रों का भण्डार 


"वैदिक एज्‌' को प्राच्योपान्त व्यानपूवेक पटने पर निष्पक्ष पाठकों पर यह प्रभाव पड़ 
विना नहीं रह्‌ सकता कि यह एक सम्दिग्व ग्रौर सन्देहजनक पुस्तक दै, जिसमे कोरी ्रानु- 
मानिक कल्पनागघ्रों की भरमार है। जिसके विद्वान्‌ लेखकों को स्वयं ही किसी वस्तुका 
निरिचत ज्ञान नहो ग्रौर बात-बात मे उन 770928४ या संभवतः का प्रयोग करना पडे, 
उसके पाठकों को क्या निङ्चयात्मक ज्ञान मिल सकेगा ? यदि सचमुच ही उनका ज्ञान इतना 
ग्रधिक सन्देहात्मक श्रौर भ्रनिरिचत था जसे 70041 07 ?6113}5 कौ भ्रत्यधिक भरमार 
से स्पष्ट प्रतीत होता है तो क्यों उन्होने एेसी सन्दिग्व ग्रौर सन्देहजनक बाते लिख कर प्रपना 
मरोर पाठकों का समय नष्ट किया? क्योंन श्रधिक भ्रनुसन्धान करके वे क्रिसी निश्चय पर 
पहुंचते ग्रौर तव उसे पाठकों के सामने रखने का साहस करते 1 एसा करने से चाहे उन के 
ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब हो जाता किन्तु यह ग्रन्थ पाठटकोंके लिए भ्रम श्रौर सन्देह्‌- 
वधक न होने से ्रधिक उपयोगी बन जाता। पाठक यह न समभे कि हम इस विषयमे 
किसी प्रकार की प्रत्युक्िति से कामले रहेदहैँ। हम “वैदिक एज्‌' से २५-३० उदाहरण रखना 
ही पर्याप्त समभे है, जहां एाणएगण्‌ वा -एला975 जसे श्रनिश्चवयसूचक शब्दों का प्रयोग 
है--यद्यपि एसे सेकड़ो उदाहरण इस ग्रन्थ से सुगमतासे दिये जा सक्ते हँ। नमूने देखते 
जाइये :-- ४ 

(1) ९8470178 १२०८८ 100 रला1€{8 870 ?7001510716 (पाणा6. 

इस शीर्षक से प्रागेतिह्‌सिक संस्छृेति के विषय मेँ ४९4१० ^8©' का भ्रष्टम्‌ म्रघ्याय 
ह, जो श्रटकलपच् श्रौर्‌ कोरी ग्रानुमानिक कल्पनाम्नां पर प्राधित टै। इस बात को निम्न 
हव्दों द्वारा लेखकों ने स्वीकार किया है । वे लिखते है - 

1 15 5172086 (4 50716121 4170611 9 €0191811011) {81 5161612] 
1708705 ग एव7[$ 780 17 1०418, एवतणाक्नार _ 19 16 ए716-111510716 27 
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2161671 11768, 276 27 2770741356706701॥ 07 76-600877प८10. 2 740४676118 
0{ 07165 10 1०412, 50706 07 07 {11766 07 €४९0 ५0 1110080 6878 2820, 
{8 00014 10 7ला्0 1478618 10/0011611681 40 0845860 00.67 1067760 {011 
106 7765601 १8४ 31021107 011." (९47८ 48८ २. 141. 

ञव एेसी कोरी श्रानुमानिक कल्पमानो पर ही श्रापका श्राधार है तौ श्राप यह्‌ ५ 
श्रारा रख सकते ह कि निष्पक्ष प्रौर विचारशील विद्धान्‌ भ्रापकी इन श्रटकलपच्चर बातों को 
श्रवदय मान लेगे 1 वस्तुतः तथाकथित प्रागे तिहासिक संस्कृति के विषय मे इस ग्रन्थ मे जो 
कु लिखा गया है बह प्रायः कल्पनामात्र होने के कारण अमान्य है।॥ 

(२) जसा हम श्रायं भ्रौर रनाय, श्रायं दा दस्यु द्राविड विषयक श्रध्याय में 
दिखाएगे, “वैदिक एज्‌" के लेखकों कौ द्राविड संस्कृति को श्रायं संस्कृति से उ्छृष्ठ दिखाने 
की श्रोर विशेष प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारणा भी उन्होने श्ननेक विचित्र कल्पनाएं करते 

ए उनके साथ 20551019. जसे सन्देहसूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया है । उदाहरणाथं 


पृ० १५५ पर उन्होने लिखा है-- 


|| 
॥ 
॥ 
| 
| 
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यहां पूर्वीय भारत में द्राविड भाषाग्रों के प्रसार के लिए प्रतीत होता दहै फर उनके 
पास कोई प्रमाण न था ग्रतः उत्तर, पश्चिम, मध्यकं साथ संभवतः का प्रयोग करकं 
उन्होने पूर्वीय भारत का भी समावेश कर लिया। यदि इस स्थापना के लिए उनके पास 
कोई प्रमाण होता तो वे इसे ्रवश्य प्रस्तुत करते । 


(३) हडप्पा प्रौर मोहनजोदड़ो के नगर निर्माता द्राविड भाषाभाषीये वा नही, 
इस विषय का "वेदिक एज्‌" कं लेखक कुछ निश्चय नहीं कर सके किन्तु संदेहात्मक भाषा में 
लिख कर उन्होने श्रपना भकाव उनके द्राविड भाषाभाषी होनेकी ग्रोर दिखादिया रहै) 
वे लिखते टै- 

^^#/6 476 10६ 20501016] (९ला{817 {081 1116 6 क-एणातवलाऽ ° 2127008 
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_ जब इस वात्‌ का कोईप्रमाण भ्रापको मिला ही नहीं कि हडप्पा ग्रौर मोहनजोदड़ो 
के नगर निर्माता द्राविड भाषाभाषीथे श्रौर एेसाकरना श्राप के श्रपने लेखानुसार संभव 
ही नही, जव तक वहां पाई गई मुहरों मे प्रयुक्त लिपिकाज्ञाननहो जये तो फिर ग्राप 
बयों एक कोरी श्राचुमानिक कल्पना का वार-वार उल्लेख करते ह । एेसी कोरी कल्पनाश्रों 
वा सम्भावनाभ्रो से पुस्तक को भर देने से भ्रम फंलाने कं सिवाय क्या लाभ हो सकता है ? 

(४) ऋषवेद कं निर्माणकाल कं विषय मे राप श्रपनी पुस्तक के प° १६४ 
स्वीकार करते है कि- 

16 226 ° 106 [९12५608 18 ०0८ {100 छ111 ९ए्ला 97) 277078101816 
0९९6 0 66118171. -- 6016 ^26 ?. 194 

पर्थात्‌ ऋण्वेद कं काल कं विषय मे किसी निश्चय की लगभग मात्राके साथ भी 
ज्ञान नहीं है । 

एेसी श्रवस्था मे भ्रापका लगभग १००० ई, पू. ऋगवेद निर्माण काल बताना कितना 
भ्रशुद्ध, म्रनुचित भ्रौर भ्रमजनक है ? 


(५) च्छवेद ही क्यो, वेदिक काल कं भ्रन्य भी किसी ग्रन्थ के विषय कालमें 
निरिचततया कुछ नहीं कहा जा सकता इस बात को भ्राप पृ० ४४५ पर स्वीकार करते है-- 
“0४ 8 51816 07] 0 परल ४८८ 10 681 6 2662161४ 02160." 

-- ४6016 426 2. 225 


किन्तु फिर पाइचात्य लेखकों का भ्रनुसरण करते हृए श्राप उनका समय ३००० वषं 
क श्रन्दर-्रन्दर निरिचत करने का यतन करते है, जो सर्वेथा श्रशुद्ध है जसा हम श्रगले श्रध्याय 
मे दिखाएगे । 

(€) कंशिन नामक्‌ एक वणं कं लोगों का पू० २५९ मे उल्लेख करते हृए लिखा 


06४ ला€ 700081४ 3 780० ० 106 ए27008185., 
(७) वेदिक एज्‌ के पृ० २६० मे लिखा है-- 





९१९ 
¶1ला6 916 $4171005 00 1017107 {71065 ला11006 17 ८८016 16215 
एप्ा ४८ [ता९फ एला 11116 जा पीला.” -- ४९५1० ^£6 ?. 260" 
ग्र्थात्‌ वेद ४६ मं श्नन्य भी म्रनेक छोटी-छोटी जातियों का वणन पाया जाता है 
किन्तु हुम उनके विषय मेँ बहुत कम जानते है । 
हमारी टिप्पणी-- वास्तविक वात यह्‌ है कि जिन्हें प्रापने [पतल एता 
18768 870 509]८८1§ श्रादि पाश्चात्य विद्वानों कें कथनानुसार जातिवाचक नाम 
समभा लियाहिवै वस्तुतः जातिवाचक नामरहै ही नहीं। वे सामान्यवाचक पद्‌ हैं पूरवः, 
त्वंशाः, यदवः, नहुषाः ये शब्द वैदिक कोष निष्टं इत्यादि मे मनुष्य नामों में भ्रयेहै।उन 
कोग्राप्‌ का वगविोप वा व्यक्तिविशेष वाचक मान लेना ही अ्रगुद्ध है, जैसा हम प्रध्याय 
३ दिखा व है। वेदों मे अनित्य एतिहासिक स हही नहीं । इस वातको श्राप 
स्वयं पृ० २२५ मे ऋग्वेद के विषय में स्वीकार कर चुके है कि-- 
वव ण911 11 (106 ९12५९09) 15 007 17 11181071081 6318. 
--/९016 426 ए. 225. 
मर्थात्‌ ऋग्वेद स्व।भाविकतया एेतिहासिक सामग्री मे बहुत गरीब है । 
हमारा कथन यह है कि श्रनादिनिधना नित्य वाणी होने के कारण इसमें श्रनित्य 
इतिहास सम्भव ही नहीं अतः श्राप का तथा भ्रन्य एतिहासिक विद्वानों का इस श्रौर श्रन्य 
वेदों मे से एेतिहातिक घटनाश्रों के निकालने का यतन ही व्यथं है। 
(८) पृ० २६० पर पौण्डों के विषय मे लिखा है कि-- 
1८ 8070785 916 70040] 116 806651078 0 1116 705, 87 20071 
21118] 6856 1 8611221. --€010 ^8€ ?. 260 
(€) उक्ती पृ २६० पर शवरों के विषय में लिखा है-- 
"116 5200185 416 7700401 27106651075 ग {16 5वएवा]प 07 384४785 
07 {06 ७1240211 11115, 1116 94४९115 0 116 0५९1107 1671107 89700 116 
§९४०९९§ 07 06 {70016 0 0718558." - /€010 ^^26 २. 260 
(१०) पृ २६१ पर श्रार्यो के तथाकयित श्रादिवासियों पर आक्रमण का वेदोंमें 
वार-वार दिदेश है एेसी कल्पना करते हुए (जिसका हम प्राय श्रौर श्रनाथं विषयक श्रघ्याय 
मे विवेचन करेगे) लिखा है-- ४ 
“शृ 06 [२९६४९५2 76681601 768 10 {06 811961८5 07 {16 20071016. 
¶11€ 276 €8116त्‌ [7131178 {9801 (19५1 3117) 71618700071081]‡/. 1502४460 
(छशा 56816102) 2 06700 51217 0\/ 1०672, 77०४401 68001068 106 08.7- 
0871271 07000ला13.°* . £ -- ४९016 ^.&९ 2. 261 
हम इस कोरी कल्पना की निस्सारता ब्राय-्रनाय विषयक श्रघ्यायमे सप्रमाणं 
दिखायेगे । 
(११) वैदिक एज्‌ के पु० २७० पर एक सी निराधार कल्पना की गई निसे 
देखकर सव निष्पक्ष पाठकों को भ्रत्यन्त भ्राश्चयं श्रौर बेद होगा । वहां लिखा है 
«16 1000 17 1/680700197012 15 26167211 161 10 12४6 006४764 
200४1 3100 8. ©. 106 10०0 17 1०012 27०99] ९८०४760 21106 99016 11716 
211 {© 0०16 3102 8. ©. 307०560 0 06 0९६10108 07 176 [211 €78, 72 
11€7<0716 6077767107216 1118 €शला1.** -- 6016 42० २. 270 
रथात्‌ मेसोपोटेमिया मे जो जलप्लावन श्राया उसका समय अब साधारणतया 
३१०० ईसवी पूवं माना जाता है । सम्भवतः भारत्‌ मे भी जलप्लावन उती. समय श्राया 
्नौर ३१०२ ई० पू जो कलियुग के प्रारम्भ की तिथि मानी जाती है इसी घटना की 


स्मृतिमें हो । 


11 
। 
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हम इसे एक निराधारं कल्पना कै भ्रतिरिक्त क्या कँ १ जलप्लावन का कलियुग 
के प्रारम्भ के साथ कोई सम्बन्ध भारतीय परम्परा के प्रनु्ार नहींहै। उसका सम्बन्व 
शतपथ ब्राह्मण तथो महाभारतादिमे दी हुई कथा के अनुसार वैवस्वत मनु सेहै एेसी 
श्रवस्था मे विना किसी प्रमाण के एक घटना को दूसरी के साथ जोडदेना भ्रौर एक तरह 
से वैवस्वत मनु के समय को ही ३००० वर्षो के लगभग वताना सवेथा ब्रनगंल कल्पना है, 
जिशषकना प्रतिपादन करना हम ्रपना कतव्य सममत हैँ । इस विषय में वंदिक काल पर 
प्रकाश डालते हुए श्रचिकर विवेचन करेगे कि क्यों महाभारत का काल ३१०० ई० पू० माना 
जाये । उसका जलप्लावन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 


(१२) पु० २७२ में एक ही परिच्छेद मे २-३ सम्भावनाग्नों प्रौर अज्ञताका 
निदेश देखिये । वहां लिखा है-- 


^€ 10८81107 0 {06 2012285 25061066 17070 2010282 15 ण1- 
6611917. 06४ 7100801४ 7618060 10 1116 7711018108 07 116€ 08086116 0208, 
276 17७1०५6५ रदा{ध72 1707) 1071 69116 16 1₹811114188 ९10 एला९ 
15181712 79712188. 1116 4012828 4912851४ 71460 78611681] 00 
7871 17 {720111018| 115101४ 870 10708401 1587064760 "11067 1116 68 
4118 ९070०९७8. णा) [211718119 6116 116 12119781118 16 [68118 {71928 »/170 
70099019 10160 0४९7 31112 1 116 एण्य] 8. दविगषट वि1ला 18 1670) 
200४६ {11€700.*" -- *€010 ^€ 2. 272 
(१३) पृ° २७५ पर वेदिक एन्‌ मे लिखा है-- 
९५६४2145 18 5816 10 18४6 11276116त 2811851 811 ८59, 1२21८511258. 
07 7891199. 0817९ [21771011 1687 2. 8118110४ 38107116 568. 17 116 २२- 
1001879 06561 17 07067 10 76866 & 58826 18106 (18718. [९ 068170४6 
{06€ 5001677876811 ¶०९1{&75 97 116 45178. 210 प{ 91 €1त 10 15 767४ 
10116. {7115 16674 7700201४ §०९26815 12 ९1९511५8. ऽ00.]02166 11 
+.511785 210 200118111815 10 {06 छ#€8{ 810 17 1116 50107 09718 ०{ २8.}- 
01279 270 57684 ^787 ९णाणा6€ 10 11086 14708." 
- 6010 486 . 257 
(१४) वैदिक एज्‌ के प° २७६ पर लिखा है-- 
^¶16 8127६४85, /2318011185 270 700901४ 41174885 8170697 10 
18४€ ९61 1116 €8111251 2378 11104112 12111168." 
-/९€010 ^26 ?. 276 
्र्थात्‌ भागव, वधिष्ठ ओर सम्भवतः श्राङ्किरस प्राचीनतम ब्राह्मण कुल हुए है । 
यंदि लेखक के सम्भावित मतानुसार श्राद्धिरस सवस प्राचीन ब्राह्मण कुलोंमेसेहै तो 
फिर श्रथर्वाद्धिरस वा श्रथववेद को नवीन वेद सिद्ध करने का दुस्साहस उन्होने क्यों 
किया ? उनकी एतद्विषयक कल्पना की मीमांसा हम प्रकरणानुसार प्रागे करेगे । जव 
इन्दे साधारण एतिहासिक घटनाश्रों के विषय मे भी कुछ निश्चय नहीं तो वेदिक कालके 
विषय मे नितान्त ब्रशुद्ध श्रोर समस्त श्राषेपरम्पराविरुद् श्रनेक बातें लिखकर युवक-युवतियों 
मे रम फैलाने का यत्न इन्होने कथो किया ? 
(१५) वेदिक एज्‌ के पृऽ २७८ पर नागों के विषय मे लिखा है कि सम्भवतः वे 
श्रादिवासीं व श्रस्‌भ्य लोग थे । 
“नऽ 5108 106 ©9{615107 ° 10€ ^.7ए४27 €णाणाल 1008705 ५06 
ण्डाः 1प2770408.870 {16 1870 07 "€ 49९48 9१00 लाल 7708901४ 2007 
1१८७ 07 27011196 26071९8." -- ४९016 ^£€ 2. 278 
(१६) वेदिक एज्‌ के प° २७६ पर द्रह्यों के विषय में लिखा दै-- 








२२१ 


^^ {67 2 11716 0610 0४ -0प्रा {त 116 12710०5 ©7055९0 116 
0070678 01 11018 870 एप्ात्‌ल्त्‌ 7181 एल 02111168 717 {16 141६८९19 [लां 
{01168 17 116 10110, 27 [7078819 ९व716त 1116 47811 ९०1{पा६ 0९४०1 17€ 
10111678 2 17018. -- ४6010 ^\26 7. 279 

(१७) वेदिक एज्‌ के पु० २८१ पर परशुराम के विषयमे लि है-- 

1{ 80706878 118८ 01 116 51761811] 97 116 17101129] 21191८65 ० 
1116 81147822५45 01111 {16 प] वि71116§ ०9 (81992 27 2150 07 
10017 १1३९०} १४८ 10 {116 १९४९७112 72105 370 607186७६ पा 
00एणवा11» ° 1116 (21102985, [२2108 0782115९ 4 ०0146146 0 ४वा1008 
1611800715 11611018 21511411, \/10614, , 1428111, 15815410} 97त्‌ 
५४00112. ५116]1 0पट171{ {1९ पि2114# 00 ४471015 021116-06145. 11656 1716 
ए70041 ब८लि€व {0 0४ 11€ 20011121107 ० {0६ 169184111/45 10/61 
016 1111168. -- #601५ ^£6 7?. 281 

(१८) श्रजुन वे पुद्रों के विषय में वेदिक एज्‌ के पृ० २८३ पर लिखा है- 

९९७7708 8त्‌ वा 80715 ° शाता 1116 © १४5 14941४88 
\0110 161६6 17 ^ एवा {1. 5070561, 81101167 501, 4106875 10 19४८ ८८ 
2580९160 ४111 21212, 11116 5ऽप्ा8, 1116 {0170 501 7004018 ३३ 
0111९616 1111 9173511178. " ९016 ^+£€ 7. 283. 


सुर को सुराष्ट्‌ के साथ जोड़ना उपहासास्पद है । 


(१६) पृण २८४ पर विदिशा के विषयमे सन्देहात्मक भाषामें लिखाहैकि वह्‌ 
शायद दैहयो के श्रधीन धी । | 

९0281121} 47५ /101578 8150 € 81196160 ए» 11€ 11 49/45 270 
0101502 708401४ १४४5 णात्‌लाः 21048 ०८८08110. --#€016 ^€ 2. 284. 

(२०) कुशिक के पुत्र गाधी के विपथ में वेदिक एन्‌ केपु० २८४ फिर एक 
कल्पना निम्नलिखित सन्देहसूचक वाक्य मे की गई है-- 

वद प्ऽ 0116218 507 ठा एवाप, एणाएप8415 = त९र्ठवारववठा 7 
280 {116 51311 ५८६८९, ४८३५ (040}11. 09411115 0656110९ 25 व 1706871181- 
107 07 17479, ९711611 000 70615 11181 1९ 18 वा धलि7411*6 (1116 शप्तो 
15 71068. 07 0716 0 11 57017715." " - ४०4० ^£. 7. 285. 


(२१) विदवामित्र के परचात्‌ कौन राजा बना इस बात को वेदिक एज्‌ कं लेखक 
निश्चय से नहीं जानते श्रतः ग्रष्टक के विषयमे वे सन्देहसूचक भाषामेंपु० २५५ पर 
लिखते है 


९ 8 70201 ऽ०८५९९५९५ #180 71178 07 116 17076." 

क (6016 ^£ २. 285. 
(२२) वैदिक एन्‌ के प° २८७ पर विदिशा कं राजा कं विषयमे लिखा है कि 

: वह्‌ हैहय प्रमुख था ॥ क 
प च 1८178£ 0 #2151811, 18 521 10 14४९ 0८७ 0९७1९९९ 
{र 8 00100679 69# ° {6०६5 00706 9६ 1857 16 0668160. 6 2150 7650164 
८ 807 ^ ५116511६, #10 ५५25 08ए{प८€वं ए 106 [10६ ०7 #101314--(700801 
2 6411189. 61161910). < = ८८८ ^९6 ?. 287. 
(२३) वैदिक एन्‌ के पृ० २८९ पर सुदास के पुत्र मित्रसह कं विषय में सन्देह 

मे लिखा दै कि 4 

स १1 501 111(745818 185 हा0ण्णा 2 तणाः 9 णात 
त {47135110 [व्ह्5, 179४616 एतौ 19 कषक 11 66014 7876 
11002204. -- ५९01९ ^£ ?. २89, 














(र) वैदिक एज्‌ के पृ० २८६ पर भरमक्‌ से सम्बद्ध एक कथा के विषय में सन्देह- 
सूचक भाषा मे लिखा है-- 
“नए 2278810 28712 16015060 &261167211015 0€076 ^511104 1८8, 


270 16 8107४ 128 70 €1170701081681 ५४००६. 270280४ 11 7€{6ा§ 10 1106 
619०९ 51416 ° 116 11120070 21167 {16 09४5 0 एवा7114811812208 “116 


115 §066655075 676 6211125." --*!6010 ^ 26 २. 289. 
(२५) वैदिक एज्‌ के पृ० २६२ पर्‌ दुष्यन्त पुत्र भरत के विषय मे प्रनिश्चयात्मता 
सूचित करते हए लिखा हैज्ि- 


^न† ४5 77002019 00717 28087819.25 7621706 118 {16 168 04871675 
01 176 51216 १676 51176 10 12115111272 10 {16 €$, ८1160 1 भहा 
प2511200, शीला 1115 96065507 625110.*" 

इस बात को प्रायः सभी मानते ह किइस देश कानाम भारतवषं इसी दुष्यन्त पुत्र 
सम्राट्‌ भरत के नाम प्र पडा है। एसा ही महाभारत के पढने से भी स्पष्टतया ज्ञ(त होता 
है, किन्तु वैदिक एज्‌ कं लेखकों ते इस महत्वपूरण विषथ पर न कोई श्रनुपन्धान करना 
श्रावदयक समम ग्रौर न प्रकाश डाला । केवल एक वाक्य मे इस बात को एकपक्षीय दिखा 
कर वे श्रागे चल पड है । प° २९२ पर उन्होने लिला है-- 

९९, 66070178 10 50706 26607118, 28197818 ६8५९ 1115 1718106 10 0 
60077 १1110] 25 17671607 एा॥ 62116 2127818 ४2478112." 

९016 ^26 २. 292. 

इसी प्रकार हजारों की संख्या में उद्धरण "वेदिक एज्‌" से दिये जा सक्ते है, जिनमे 
ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ भ्रत्यन्त॒ सम्दग्व श्रौर सन्देहजनक है जिसमे पग-पग पर लेखकों 
की श्रनिङ्चयात्मकता सचित होती है । यदि श्रौर प्राचीन राप साहित्य कं विषयमे भीवे 
यह स्वीकार कर लेते कि हमे इन विषयों का कोई निश्चयात्मकं ज्ञान नहीं है प्रर जो कुच 
हमारा अध्ययन है वह ग्रधिकतया पाश्चात्य विद्वानों कं क्रि हुए श्रनुवादों श्रौर उतके 
लिव ग्रन्थों के श्रा घार पर है (जैसा स्पष्ट प्रतीत होता है) तो हमे इतना दुःख न होता, 
किन्तु प्रत्य साधारण एतिहासिक तथ्यों के विषय मे पग-पग पर संशयात्मकं भाषा मे 
लिखत शरीर परायः ्लयेक पृष्ठ पर एः०षवणा+ मरौर ए०08ु05 कौ मरमार करते हए भी 
जव वे वेदादि के विषय मे निरवयपूरवंक भ्रगुदढध बातें लिखने का साहस करते हं तव 
हमें (0 दुःख होता है भौर उनकी श्रास्तियों का निराकरण करना हमारा कत्तव्य हो 
जाता है। 
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सप्तम अध्याय 


वेदों की प्राचीनता 
वेदोत्पत्तिकाल-विषयक श्रटकलपच्च्‌ परस्पर विरुद्ध कल्पनाएं 


हमने इस पुस्तक के प्रथम श्रौर द्वितीय प्रध्यायमें इस वात को दिखाने कायल 
किथाथाकि प्राचीन परभ्परागत विदवासके ग्रनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान हँ ग्रौर उनका 
प्रकाश सृष्टिके प्रारम्भ में मनुष्यमात्र के कल्याणाथं प्रगति, वायु, श्रादित्य श्रौर ग्रङ््िरा 
इन ४ ऋषियों द्वारा किया गया । विना किसी शिक्षक या माता-पिता श्रादिसे शिक्षा 
पाये कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता यह सथको भ्रनुभव सिद्ध वात है। प्राचीनकाल 
के प्रनेक परीक्षणं का हम पिले श्रघ्यायों मं निदेश कर चुके हँ लखनऊ कै गान्धी स्मारक 
ग्रौषधालय मे पाले जाते हए भेडिया वालक राम का ताजा उदाहरण भी इस विषय में 
भूलाने योग्य नहीं है । स्वर्गीय कन्दैयालाल जी मृन्शी का उस बालकके विषयमे जो 
गवेषणापुणं विस्तृत लेख ३० रुन १६५४ के नव भारत टाइम्स' तथा भ्रन्य पत्रो मे निकला 
था उसमे श्रनेक तथ्यों का पता लगताहै जो सृष्टि के प्रारम्भ में ईरवरीय ज्ञान की भ्रावश्यकता 
पर प्रकाश डालते हैँ । उन्होने इसी संभावना को पृष्ट किया है कि कोई भेडिया इस वालक 
कोचछोरी श्राय मे उठा कर ले गया श्रौर उसी ने इसका पालन किया । उस समय (जुलाई 
सन्‌ १६५४) इस वालक रामू की म्रायु लगभग १० वषं की थी किन्तु वह्‌ मनुष्य के बालक 
की तरह न खड़ा हो सकता था न चल सकता था । वह्‌ भेडियों की तरह चलता था, उन्हीं की 
तरह कच्चा मांस हौ तव तक (लखनऊ गांधी श्रस्पताल में प्रविष्ट किये जाने के समय तक) 
खाता रहा था श्रौर वह मनुष्य कौ माषान सम सकता ्रौरन बोल सकता था | सभ्य 
मनुष्यों के सम्पकं में प्राकर उस में वहत वीरे-धीरे परिवतेन श्राया । वहं कच्चे मांस के श्रति- 
रिक्त अरन्य भोजन कुछ-कु ग्रहण करने लगा । तव्‌ वह प्रायः विस्तरे पर लेटा रहता 
श्रौर मनुष्यों के सम्पकं वा उनकी वाणी से पूववत्‌ उद्विग्न नदीं होता था । उसने मनुष्य- 
वारी मे बोलना प्रारम्भ नहीं किया पर श्रपना नाम सुनने पर वह प्रसन्नता प्रकट 
करता था। ग्रधिक विस्तार मे न जाकर हम यह दिलाना चाहते है किं जव तक मनुष्य को 
कोई सिखाने वाला न हो तब तक वहु स्वयं सीख नहीं सकता प्रौर वह इस भेड़िया वालक 
(‰/0100) इसी नाम से रामर प्रसिद्ध था) की तरह परातुल्य ही रहता है। इस लिए 
्रारयो का विश्वास कि सृष्टि के प्रारम्भ में यदि मनूष्य को ईङवर की श्रोर से ज्ञान न मिलता 
तो वह पशु-समान ही रहता प्रौर इस्‌ लिए परम पिता सङ्गलमय भगवान्‌ ने मनुष्यभात्र के 
कल्याणाथं वेद द्वारा ज्ञान दिया; सवथा युक्तियुक्त भ्रौर तकंसङ्गत है । इसे कोई भी रन्ध 
विश्वास कहने का साहस नहीं कर सकता । श्रतः श्रार्यो के परम्परागत युक्तियुक्त विश्वासा- 
नुसार वेदों का काल वही है, जो सृष्टि का । सृष्टि कै काल का निश्चय यदि किसी प्रकार 
कियाजासके तो वही वेदोंकाभी श सा सवथा उचित होगा । पर एेसा करने से 
पुवं पाङ्चात्य भ्रौर कुछ भारतीय विद्वानों ने वेदों का निर्माण काल निङ्चित करने काजो 
सर्वथा श्रसफल यत्न क्रिया है हम उसका दिग्दशंन कराना चाहते है, जिसे यह्‌ ज्ञात हो सके 
कि उनमें परस्पर कितना मतभेद है मरौर सिवाय श्रटकलपच्चू कल्पनाघ्रो के उसमे कोई 
सार नहीं; श्रौर रन्त में प्रायः सभी विद्वानों को यह्‌ स्वीकारकरनापड़ा है कि हम इस 


विषय में कु नहीं जानते । 


|| प्रो ° मेक्समूलर कामत 
॥ वेदकाल-निणंय का यत्न करते वाले पाश्चात्य विद्वानों मे जमनी के प्रो° मेक्समूलर 
का (जो श्नौक्सफोडं मे वस गये थे) ताम प्रथम्‌ पंक्ति मे रखा जाताहै। प्रो मैक्समूलरने 
श्रपनी 1507४ ग +नला॥ ऽ वात [टाव (प्राचीन संस्कृत साहित्य का 
| इतिहास) नामक पुस्तक मजो सन्‌ १८५६ मे प्रकाशित हई इस पिषय मे निम्नलिखित 
विचारसरणी को प्रपनाया-- 
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हस लेख का सारांश यह दै करि बौद्धमत ब्राह्मण धर्मं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के 
श्रतिरिकत श्रौर कुद नदीं । इस लिए उसे पूर्वं सम्पू वंदिक साहित्य कौ जिसमे संहिता, 
ब्रह्मण, श्रारण्यकर श्रौ र उपनिषत्‌ सवका समावेश है, सत्ता स्पष्ट है। यह सारा साहित्य 
बौद्धकाल श्र्थात्‌ ५०० ई पूऽ से पूर्वं श्रवश्य विद्यमान होना चादिए ) सूत्र ग्रन्थो का 
निर्माण ६०० से २०० ई० पू० के प्रन्दर हु्रा। सूत ग्रन्थों से ब्राहमण ग्रन्थों की सता 
स्पष्टतया सृचित होती है । ब्राह्मणग्रन्थ्‌ जिनमें पुराने श्रौर नये श्रनेक ग्रन्थों का समावेश दै 
गौर जिनमें पुराने नेक ब्राह्यणकार शिक्षकों की लम्बर सूची पाई जाती है, २००से कम 
वर्षो मे नहीं बन सकते ये) इस लिए ८०० से ६०० ई° प्रू० का समय हम बराह्मणग्रन्थों के 
निर्माण का कल्पित कर सकते है 1 ब्राह्यणग्रन्यो मे मन्त्र संहिताग्रो के ग्रस्तित्व का स्पष्टं 
निर्देश है रतः कमसे कम २०० वषं कासमय इन प्रा्थनागीत संग्रहो कौ संहिता बनने मे 
लगा होगा । इस लिएु १००० से ८०० ई० पू० का वह्‌ समय माना जा सकता है जब इन 
संहिताग्नों का निर्माण हश्रा। इन संहिताग्रो के निर्माण से पूवं जिद पवित्र, यज्ञ विषयक 
गीतों श्रौर प्रामाणिक प्रार्थना पुस्तकों का रूप्‌ प्राप्त हौ चुका था, एक रसा समय माना 
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जाना चाहिए जिसमे उन्दँं लोकप्रिय धामिक गीतके रूप में स्वीकार किया जये । यह्‌ सम 
१००० ई° पू होना चाहिए व टि त) र न ल्‌ ९९८ 
१ (८ ४ । २०० वषं इस कविता के विकासमें लगे होगे प्रतः १२०० 
से | १००० ई° पू० तक वेदिक कविता के प्रारम्सिक कालके रूप में माना जा सकता है । 

यह्‌ प्रो° मंक्समुलर के मत का ग्रविकतर उपके श्रषने शब्दों में सारांश हमने 
दियाहै। 

यहां यह्‌ वात स्मरण रखने योग्य हैकिप्रो० मैक्समूलर ने भिन्न-भिन्न कालोंके 
लिए जो २०० वषं का समय रखा था वह्‌ उसके विचारमेंभीक्मसे कम था। उसक्रा 
कभी यह विचारनथा क्रि उसे ्रन्तिम ्रौर ग्रधिकतम सम लिया जाये । यहाँ तक कि 
21151081 [रथांशं०ा : 100 [व्लपा९§ नामक ्रपनी पुस्तक मे, जो सन्‌ १८९० में 
प्रकाशित हई, पु० १८ पर प्रो° मक्समूलर ने स्पष्ट कहा- ॐ 
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रथात्‌ हम कोई श्रन्तिम सीमा निर्धारण कर सकने कौ श्राशा नहीं रख सक्ते । 
वैदिक सृक्त १००० ई० प° मे वनाये गये, या १५०० ई० पू०मे, २००० ई०्पुश्मे,या 
३००० ई° धू०मे, संसार में कोई शक्ति नहीं जो इसे निरिचत कर सकं 1 

्रो० मक्समुलर के इतने स्पष्ट शब्दों के होने पर भी यह्‌ बड़ प्राश्चयं श्रौर खेद की 
वात है करि उघके परचाद्वतीं प्राथ: सभी विद्वानों ने यही सम लिया कि प्रो मेक्समूलर ने 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह सवथा सिद्ध कर दिया कि वेद-निर्पाणकाल १२००-१००० ई० प° 
माना जाना चाहिए । इस लिए इसकं विरुद्ध लिखने का बहुत कम पाश्चात्य विष्ठानों को 
साहस हस्रा, जिनमे जमनी के एल ० फोन श्रोडर श्रौर जैकोबी का नाम उल्लेखनीय है। 
फोन श्रोडर ने 10147 [त ा०पा० वात (णाप -€ नामक स्रषनी पृस्तक मे वेदिक काल 
को २००० ई०पू० तक ले जाने का यतन किया ग्रौर जंकोदी ने सन्‌ १८६३ मे ज्योतिषशास्त्र 
विषयक निदेशो के श्राधार पर लगभग ४५०० ई° पू० तक, जिसके लिए प्राचीन साहित्य 
मे मगाशीषं (01011) मे वसन्त सम्पात होने का उन्हने 10९7 १95 21167 0९७ [२129९08 
नामक जर्मन पुस्तक मे उत्नेव किया । जकोवी के विरुद यूरोप मेँ ग्रधिकतर्‌ इसी श्राधार पर 
ग्रान्दोलन किथः गया कि उसने प्रो° मैक्समुलर के वेज्ञानिक रीति से निर्धारित वेद निर्माण 
काल को इतना पीय ले जाने का दुस्साहेस कंसे किया? वास्तविक बात यह किप्रोऽ 
मैक्सप्रूलर ने वैज्ञानिक रीतिसेवेदकाल को निर्धारित कर दिया श्रौर वह॒ १२००-१०००६० 
प° है, यह्‌ सर्वथा ग्रस्य है 1 वह्‌ तो उपके श्ननुसार मन्व्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल श्रादि 
को २०० वर्पो का समय देते हृए कप से कम्‌ समय निकलता है । स्वयं उसने 2115104] 
२112100 मे सन्‌ १८९० मे स्वीकार किया कि वैदिक सूक्त १०००, १५००, २०००५ 
२५०० या ३००० ई०पू० कव वने यह संसार मे कोर शक्ति भी निर्धारित नहीं कर सकती । 
देसी श्रवस्था मे उसकी एक कल्पता को वैज्ञानिक रीतिसे निर्धारित मान लेना कितनी 
भारी श्रशुद्धि है । 

प्रो मँक्समूलर कौ इ 
@&€57€16 10ताऽणिया 1.1 
श्रध्याय का श्रनुवाद श्री उद्गीकर 
किया, स्पष्ट लिखा-- 


स कल्पना के विषय मेँ जम॑नी कै सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ विन्टर्नजि ने 
120076 नामक्न जमन पुस्तक मं जिसके वेदकाल-विषयक 
ते “^© ०7 176 ९९१० इस नाम से भ्रं्ेजी मेँ प्रकाशित 
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रथात्‌ यह रपष्ट है कि वैदिक विकास के भिन्न-भि्नं ग्रन्थं कै लिए २०० वषं कां 
समय निर्धारित देना सवेथा युवितहीन रौर कपोलकत्पित है । स्वयं मैक्समलर उचित- 
रूपेण इससे प्रधिक कुछ नहीं कहैगे कि कम से कम इतने समय की कल्पना तौ ॥ ही चाहिपं 
शरीर करि हमारी ऋषवेद संहिता लगभग १००० ई° प° तंकं सम्पू हो चुकी थी । उसने 
१२००-१००० ई° प०की इस तिथि को कम सेकम सीमाके रूपमे मानादहैम्रौर 
?19/51621 1२61700 प्र श्रपने व्याख्यानो मे जो सन्‌ १८९६० में प्रकाशित हुए उसने 
श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दां मे घोषित कर दिया है कि हम कोई ग्रस्तिम सीपा निर्धारित कर सकने 
की श्रागा नहीं रख सुकते । वेदिक सूक्त १००० ई० पुण मे बनाये गये या १५०० ई० धू 
मे, २००० ई० पर°मेंया ३००० ई० पू० मे, संसार में कोई शविति नहींजो इसे निरिचत 
कर सके । किन्तु यह बात उल्लेखनीय है क्रि विद्रत्ताकेक्षेत्रमें मी किसी निर्देश वा सुभाव 
की शक्ति कितनी हुरीली होती है । यह केवल कल्पित ग्रौर स्वयं सम्पृणंतया स्वच्छन्द वा 
युक्तिहीन वेदिक कालके निर्धारित करने विषयक मैक्समूलर का वाद समय वीतने पर 
वैज्ञानिक रीति से सिद्ध कयि गये तथ्य के स्वल्प श्रौर सम्मान कोप्राप्त करने लग गया 
जब कि इसमे न कोई नई युक्तियां जोड़ी गड श्रौर न किरहीं सन्तोपजनक ठोस प्रमाणो 
कौ वृद्धि की गृई। सव यही कहा करते ये (ग्रौर ह्भिटनी ने श्रपनी श्रोरियन्टल देन्ड 
लिग्विस्टिक्‌ स्टडीज नामक सन्‌ १८७२ में प्रकाशित पुस्तक में इस पर विद्वानों की भत्संना 
भी की) कि मवसमूलर ने १२००-१०००.ई० पू० कं समय को ऋम्ेद का काल निश्चित 
कर दिया है । केवल भय कं साथ फ़ान श्रोडर जपे कुछ विद्वानों ने वैदिक काल को १५०० 
ई° पू० या श्रधिक से ग्रधिक २००० ई प° तक ले जाने का यतन किया । 


इतना लिखने के पश्चात्‌ कुछ भनन्य वरदानों के विचार देकर जिनमे से बीवरने 


प्810४ ° 98756 [1प्लभणा€ मे वेदकाल-निच स. ने 
घोषणा की थी कि-- सणि विषय यत्न के विषयक मेँ 
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प्र्थात्‌ एसा यत्न सवेया व्यर्थं है । डा० विन्टर्तीज ने लिखा दै-- 
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, अर्थात्‌ वस्तुतः दससे ग्रधिक श्रौर कुछ नदीं जाना गया करि वैदिक काल का विस्तार 
एक सर्वेथा भ्रनिर्चित भूतकाल से ५०० ० पू० तक है। १२०० ई० पू* से ५००, या 
१५०० ई० पू० से ५०० ई° पू, श्रवा ९००० से ५०० ई० प° जो वैदिक साहित्य के 
विषय सने लोकप्रिय वर्णनों मँ पाये जति दै स्वधा त्मायसंगत व प्रामाणिक नहींह। यदि 
कोई न्यायसतंगत वा समधेनीय तिथि हो सकती है तो वह है सर्वधा ्रनिरिचत भूत से ५०० 
ई० पू० तक्र । पिछले १० वर्पो के ग्ननुसन्धान के प्रिणामस्वख्प ५०० ई० पू०केस्थान में 
भी हमे ८०० ई० पू० रना पञ्ेगा | किन्तु हमें कोई निदिचत श्रद्ध देने से वचना होगा 
जव कि यह्‌ विषय ही रसादे जिस कोई निरिचत तिथि देने की सम्भावना ही नहीं । 
डा० मौरिस व्लूमफरील्ड नामक पादवात्य विदान्‌ 


ने (जो ९५1९ @०९०्‌- 
2706 नायक कोष के संकलन के कारण अ्रव्यस्त प्रसिद्धै) वेदकाल क विपथ मेँ यह लिखते 
हए कि. 
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इस सन्दभं का भावाथ यह है किच स्वथं, तथा मँ सममता हूं 


विद्रानों का प्रतिनिधित्व करता हु, यह कहने मं 


कोई तिथि मानने में उदाहुरणाथं २००० ई पू 
हो, हमे इस प्रकार की श्रनुदारताके घोचे मे नहीं प्राना चाहिए जो श्रपनी श्रा 


सन्तुष्ट कर सती दै कि १५००, १९००, 
ई० पू० के म्रधिक ग्रच्छे प्रमाण है। 

इतना लिखने के पदचात्‌ मी डा० व्लूमफील्ड उष 
.यदि स्पष्टवादिता से कहना होतोदहम कहग कि हम्‌ नुहीं जानते । 


[ (117८ ४०।८९ 71219 9९ 


क्रिमै श्रनेक अरन्य 
कि हम वैदिकं कालके विषय मे पूवेकौ 


० श्रचिक मुक्ताव रखते ह कुछमभी 
त्माको केवल 


१००० ई०पू०को मानने के लिए अपेक्षा २००० 


संहार मे कहते है" "एक्‌ वार फिर 
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डा० ज्नूमफील्ड के शाब्द। को उद्धत करते हए “16 12९48 97५ लता 
1118107 के लेखक मि. क्लैटन कहते है - 

गा) 181 185 2176209 एव्ला 5210, 11 111 ०6 €तला। 1121 70 
08168 0811 06 28512760 10 16 0718171 ० {116 0771115 11181 70}:€ 179 116 
#€045. 170९6 1† 15 76668887 10 £&0 पला 210 10 8३४ 11181 1[1€7€ 18 
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25 ९/6 12४6 {€ 1017060. 


-116 २1९६४९0४ 2०१ ४९५८ २८12101 0 ^. ©. 13/10 ?. 45. 

सारांश यह है किं जो कु ऊपर लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि वैदिक सूक्तं 
के उद्भव के विषय में कोई तिथि निर्धारित नहींकीजा सकती। वस्तुतः इससे भी श्रागे 
जाने श्रौर यह स्पष्ट कह देने की श्रावरयकता है किं किती भी निश्चय के साथ यह्‌ दिखाने 
के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्षी नहीं है करि चारों वेदों के सूतो का संग्रह कवं हुप्रा श्रौर 
ये संहिताएं कव बनीं । भ्रन्य भी भ्रनैक पाश्चात्य विद्वानों ने इसी प्रकार कं विचार प्रकट 
किये हँ यद्यपि कदयों ने प्रो° मैक्समूलर के ही वचनो को प्रामाणिक मानकर स्वतन्त्र प्रनु- 
सन्धान करना श्रनावश्यक समभा । 


वेदिका एज्‌ के लेखकों पर हमे भ्रव्यन्त श्राश्चयं होता है कि एक श्रोरतोवे डा° 
ब्न्ूमफील्ड के श्रनुपार स्वीकार करतेर्हङ्गिः"" 


“16 226 0 106 २12९८08 13 701 [ताता #1111 €रला 811 8707091- 
17816 067९6 07 (6181119. --/6010 ^26. †?. 225. 
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्र्थात्‌ ऋष्वेद के कालका कुछ भौ निश्चय की मात्रा के साथज्ञान नहीं । वंदिक्‌ 
काल के किसी भी ग्रन्थ की टीक तौर पर तिथि निर्वारित नहींकीजा सकती रौर दूसरी 
भ्रोर ऋप्बेद का निर्माणकाल वे १००० ई० पू० के लगभग निर्धारित करते हैँ । "वैदिक एन्‌' 
ध प° २ ०४ पर्‌ 7/6 41980 एला (राय समस्या) शीषंक दशम प्रध्याय में 
खा है 
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ह इन उद्धरणों का माव यह्‌ है कि विशुद्ध माषा के दृष्टिकोण से ऋण्वेद को वतमान 
रूप में १००० ई° पू० से भ्रधिक पूवं नहीं माना जा सकता । ऋग्वेद की भाषा श्रवस्ता की 
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गाथाभ्रं से पुरानी भरगरेजी से पुरानी उच्च कोटि की जमंन से श्रविक भिन्न नहीं है, इसलिए 
दोनों का लगभग एक ही समय मानना पड़ेगा । इसलिए भाषा के विचार से ऋण्वेद की भाषा 
के लिए हम लगभग १००० ई० पू० का समय स्वीकार कर सकते हँ। यद्यपि यह जिस 
संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है वह इसकी श्रपेक्षा श्रधिक पुरानी होनी चाहिष तो भी हम 
दुमे १५०० ई० पू० से भ्रधिक परे नहींले जा सकते। --वेदिक एन्‌ पृ० २०४॥। 

पृण २२५के उद्धरण का भावाथं यहद कि भाषा कौ दृष्टि से सवसे पुराने वेद 
चग्वेद की भाषाको हम १००० ई० पृ० का मान सकते हँ यद्यपि इसके कुछ पुराने भाग 
ग्रधिक प्राचीन हँ ग्रौर इसके नये भागजो प्रथवेवेदके जादू टोनों के सदृश है, निश्चय ही 
श्रधिक नवीन है । -- वेदिक एन्‌ पृ० २२५। 


इन विचारोंकौ ्रशुद्धता 


वैदिक एज्‌" के लेखकों के इन विचारों की श्रशुद्धता दिखाने के लिए बड़ प्रबल प्रमाणो 
को प्रस्तुत किया जा सकता है ग्रौर हम उन्है प्रस्तुत करेगे, किन्तु एसा करने से पूवं हम कुछ 
ग्न्य भारतीय विद्वानों के वेदों की प्राचीनता विषयक मत का भी दिग्ददेन करा देना चाहते 
है । हमें वड़ा ब्राश्चयं है कि "वैदिक एज्‌! के लेखकों का व्यान क्यों उन विद्टानों के ग्रन्थों 
कु ग्रौर भी नहीं गया | यदि वे उनम ग्रसहमतयथे तो भी उनके मतों का उल्लेख कर 
के (जपे उन्होने पादचात्य विद्वानों के उद्धरणं भ्रीर निदेशो (1२९61608) से श्रपत्ती 
पुस्तक के बड़े भागको भर दिया है ।) उनका निराकरण करना उनका कतव्य था। 

वेदों के काल के विषय में जिन भारतीय विद्वानों ने लेखनी उठाई, उनमें श्री बाल- 


गङ्खाघर तिलक का नाम सप्रसिद्ध होने के कारण उत्लेखनीय ह । 

उनके कथन का सारांश उनके 07100 नामक ग्रन्थ के भ्नुसार इस प्रकार है-- 

“यहां तक हमने सव मिला कर्‌ तीन प्रकार के पंचाङ्गो का विचार किया। उनमें 
से सव से पहले काल को श्रदिति काल कि वा मृगशीषं पूवंकाल करेगे श्रौर इसकी श्रवधि 
म्रनुमान से ६००० ई० पू° से लेकर २००० ई° प° तक है। इस समय मे पणं ऋचां 
वैरा वनी हों एेसा नहीं दीखता । 

श्रव जो दर्रा मृगशीषं काल है उसकी मर्यादा स्थूल मान से ईसवी सन्‌ से पूवं २००० 
वषं से लेकर २५०० वषं तक है । यह समय श्रादरा नक्षत्र सै कृत्तिका नक्षत्र तक वसन्त 
सम्पात श्राने कासमय है । वह॒ समय सवसे महत्व का है । ऋर्वेद के बहुत-से सूक्त इसी 
समय में वने श्रौर कितनी ही कथाभ्रों की रचना हुई । यह्‌ समय विशेष कर सूक्त. रचनाभ्र 
काथा। तीसरा कृत्तिका का समय है । इसकी ह ईसवी सन्‌ से पूवं २५०० वषं से लेकर 
१४०० वषं पूवं तक श्राती है श्र्थात्‌ कृत्तिका मे वसन्त सम्पात था ॥ उस समय से लेकर 
वेदाङ्घ ज्योतिष के काल तक है । तैत्तिरीय संहिता तथा कितने ब्राह्मण अन्थों का यही रचना- 
काल है । इस समय ऋ्वेद संहिता पुरानी हो गई यी रौर उसका श्रथ भी टीक-टीक्‌ सम 
मेन भ्राता था। प्राचीन संसृत वाडमय का चौथा काल ईस्वी सन्‌ से १५०० वषं पूवं से 
लेकर ५०० वपं पयंन्त है । इते बुद्ध-पवंकाल कहते है । सूत्रग्रन्थश्रौर ६ दशंन इस समय 
मही बने। क 
--श्रोरायन्‌ का सारानुवाद-वेदकाल निणंय-पं० केदारनाथ साहित्य भूषण कत । 

तिलक जी ने जिस भ्राघार पर उपयुं क्त परिणाम निकाले उनकी संक्षिप्त प्रालोचना 
हम श्रागे करेगे किन्तु यहां उनके उपयु क्त 0110 (मृगशीष) ग्रन्थसे ही यह उद्धरण 
देना श्रावश्यक प्रतीत होता दै । ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ही उन्होने लिखा-- 


न 





न ~.” 


९३० 

| वेद काल का निश्चय करना संभव ह कि नहीं इस प्रन कै विषय में बहुत-से प्राचीन 
वा नवीन पुरूषो की बुद्धि भ्राजं तक चन विचल ही रही है। यद्यपि हमने इस विषयमे 
लिखने का साहस किया है किन्तु इस कालनिर्णय के प्रन कासाद्धोपाद्धं विचार करके 
श्नन्तिमि परिणाम निकाल लिया, यहं नहीं कहा जा सकता । तथापि इस विवेचन के योगसे 
श्राय लोगों कौ श्रत्यन्त प्राचीन सभ्यता के समय पर थोडा-वहुत प्रका ग्रवदय पड़गा, एसी 
श्राया की जाती है । परन्तु इस काल का निश्चय करना विद्वानों के हाथमे है। 

07701 का प्रनुवाद प° २॥ 


| इसी पूस्तक के श्रन्तिम भागं मे भी उन्होने लिखा-- व 

| इस प्रकार जो. समय हमने व्यि हवे विल्करुल ठीक हैँ एेसा नहीं समना 
| । चाहिए । पृ०६। 
| ९160721 1 08५९ ४८010760 10 7116 07 1176 5णठ]द्ला, ९81 101 


, 07 10 1१५९ 718911४ 50०1५९५ 1118 1000011 ए70णला) 17 115 06011115." 
--007101 ?. 2. 


वेदो के श्रनादिष्व विषयक प्राचीन विशवास के विषय में उन्होने इसी ग्रन्थ के श्रन्तिम 
भाग मे लिला-- 
ऊपर दिलाया जा चुका है कि वेदिक काल भे विशेष उन्नति का समय ईसवी सन्‌ 
से पूवं ४००० वर्षक्ते लगभग था ग्रौर यह भी संभवरहै कि कदाचित्‌ इसमे श्रौर भी 
प्राचीन हो, बधोकि एसा कहने कै लिए भी थोड़े-वहुत प्रमाण है । 
वेदों का स्वरूप भ्र्षरशः वेसा का वैसा रह कर कालवश उनमें कुचं भ्न्तर्‌ श्रा गया 
हो परन्तु उसका तात्पयं कुछ बदला नहीं इसी कारण इतने प्राचीन काल से वेश्रारहे 
है । यह देख कर जेमिनि प्रादि पराचीन ब्रहमवादियों ने वेद जगत्‌ के ्रारम्भ से प्र्थात्‌ 
जानी हुई बातो के श्रारम्भ काल से श्रस्तित्व में है श्नौर तो वया ग्रनादि है एेसा ठहराया है। 
इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य मे मिलने वाली कथाश्रो तथा ज्योतिष विषयक उल्लेख के 
पुरां विचार से वेद का समय ईसवी सन्‌ से पूवं ४००० वषं कं लगभग यदि तिङ्चवय किया 
जयि तो वेद काल के सम्बन्ध मे भारतीय वा मूरोपियन श्रौर प्राचीन वा नवीन विद्वानौंमें 
प्रचलित बातों वा मतोंका समाधान करने वाली रीति से ्रथं लगाया जा सकता है) 
इस प्रकार सव वातो का यथार्थं भ्रं लग जानि से ऊपर लिखे हुए काल के योग से श्राय 
-सभ्यता की श्रव्यन्त प्राचीन काल की मयदिा वतंमान काल के ज्ञान की स्थितिमें जहांतक्‌ 
हो सकं वहां तक्‌ टठीक-टीक ठहराई जा सकती है क्रि नहीं यह्‌ निश्चय करने का काम विद्वानों 
के हाथ मेही रखना चाहिए । 
जहाँ हमे इस बात का हषं है कि तिलक जीने उस समय पाश्चात्यं द्वारा श्रमिमत 
वेदकाल की श्रदुद्धता को सिद्ध किया वरहा हमे दुःख श्रो प्राइ्चयं है कि वेदों के श्रनादित्व 
शरोर श्रपौरुषेयत्व विषयक परम्परागत विवास की उन्होने श्रवहेलना की । उन्होने ज्योतिष 
क श्राचार्‌ पर जो प्रमाण वेदों के लगभग ४००० ई० पू० मे बनाये जाने के विषय में 
रस्त॒त किये हम उन्हे भी ठीक हीं समभते । प्रथम तो वेदो मे मृगजञीषं (0710) का की 
स्पष्ट निदेश उन्दोने नहीं दिखाया ग्रौर यह स्वीकार भी किया है कि णेसा की स्पष्ट वाक्य 
नही पाया जाता जिसमे वसन्त सम्पात कं पुनवंमु मं होने का स्पष्ट उल्लेख हो ।८ 


9 
१, लोकमान्य तिलक कं श्रपने शब्द 07107. मे निम्न है-- 


“श्‌0676 {ऽ 70 लत685 0258226 01011 812165 102॥ ९727४89 9 
€ {06 0751 01 116 त 21651217828, 7107 1856 छ€ 171 11113 6256 87, 3/110 7 
05 1116 , ^ 27218 0 0707 76760 € 7012101 01860 ४९7 81711187 
{7261167. , --07107 ए. 201. 
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ध दूसरी वात यह है कि यदि कुं देर के लिए मान भी लिया जाये कि वेदिक साहत्य 
मे मृगशीषं पर वसन्त सम्पात का व्ण॑नहैतो भी इसके प्राधार पर यह्‌ क्यों मान लिया 
जाये कि ईसवी सन्‌ से ४००० वपं पूवं ही वेदो की रचना हुई जवकि तिलक जी यह भी 
म।नते हँ कि वसन्त सम्पात चलता है, वारी-वारी से एक-एक नक्षत्र पर्‌ प्राता है प्रौर सम्पात 
प्रदक्षिणा (पूरा सम्पात चलन चक्र) २५६२० वषं मेँ होती है । तव ईसवी सन्‌ से ४००० 
वपं पूवं हौ क्यों वेदकाल माना जाए? उससे पूर्वं सम्पात प्रदक्षिणा मे जव मृगशषीषं 
नक्षत्र (0८0) पर वसन्त सम्पात धाजो करि ईस्वी सन्‌ से लगभग ३०००० वपं भूवं 
वैठता है उसे, उससे पूवं कौ सम्पात प्रदक्षिणा के वसन्त सम्पात पर जो लगभग ५६००० ई. 
पु०, उससे भी पहले की सम्पात प्रदक्षिणा मे लगभग ८२००० ईस्वी पूवं मृगलीषं नक्षत्र 
पर जव वसन्त सम्पात था, एवं उससे पूवं जहाँ तक जा सकते हो, प्राचीन स प्राचीन भ्रति 
पराचीन सम्पात प्रदक्षिणा मे जो मृगशीपं नक्षत्र पर वसन्त सम्पात था उसे क्यों नवेदोंका 
काल मानाजाये ? केवल समत्वयः के विचार से क्यों ४००० ई प° वेदकाल इस 
वसम्त सम्पात मं मृगशीपं नक्षत्र के कारण माना जाये प्रर इस प्रकार प्राचीति परस्परागत 
विशवास की सवथा ग्रवहेलना की जाये ? 

कुद अंश तक हं कौ वात है क्रि स्वयं लोकमान्य तिलक ने 0110 के पड्चात्‌ 
लि श्रपने 447५11० प्रणाल 1 (6 ८३5 नपसक ग्रन्थ में वेदकाल १० हजार के 
लगभग बताया भौर इस प्रकार ग्रपने पूवं ग्रन्थ कौ बातों का स्वथं खण्डन कर दिया । तथापि 
इतने से वेदों को प्रपौरषेय मानने वालों को कभी सन्तोष नहीं हो सकता । श्रतः उनके इस 
सत की ग्रालोचना सप्रमाण॒ की जायेगी । 
लोकमान्य तिलक जी के मत की इस प्रकार सप्रमाणं भ्रालोचना से पूवं एक ्रौर 
भ।रतीय ज्योतिषी श्री दीनानाथ जी लास्त्री चूलैट का नाम्‌ निर्देश कर देना प्रसङ्गवश 
प्रनुचित न होगा जिन्न वेद काल निशंय नामक ग्रन्थ लिखा है रौर उसपेे ज्योतिष के 
प्रमाणो का श्रनुशीलन करके यहं लिखा कि वेद भ्राजसे ३ लाख वपं पुराना दै। 
_ श्राया का श्रादि देशा -स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द जी कृत पृ० २२३ से उद्ध.त। 


श्री दीनानाय शास्त्री चृलैट कौ पूस्तक भे यह सिद्ध क्रिया गया कि वसन्त सम्पातं 
सव नक्षत्रों पर वामगति से घ्रूमता हुभ्रा २५८०० वर्षों में फिर उसी नक्षत्र पर श्रा जाता 
है यह सवं ज्योतिषिसम्पतं सिद्धान्त है । इस प्रनुसार गणनां करने पर ज्ञात होता दै कि 
कात्यायन श्रौत सूत्र के भाष्यकार ककवायं के समय वसन्त सम्पात सूयं॑के तुलासंक्रमणं 
के समय ग्रा्िविन मासमे हप्र करता था। इससे उसका समय भ्राज से लगभग १५ हजार 
वरष॑पवं सिद्ध होता है । इसी ज्योतिष शास्त्र कौ गणना प्रनुसार १ गृह्यसूत्रकार 
का समय 'मागंशीर्ष्या पौण मास्यामाग्रहायणी कमं" इत्यादि सूत्रा को ध्यान्‌ मे 8 रखते हए 
वसन्त सम्पात मूल नक्षत्र के तारे पर होने के कारण भ्राजसे १६ हजार वघ धूल के लगभग 
सिद्ध होता दै । (पृ. ६३) वेदाङ्ग ज्योतिष का समय धनिष्ठा नक्षत्र धि के श्रारम्भ 
पर वसन्त सम्पात होने के कारण भ्राज से लगभग २३६५० वषं पूवं श्रौर वेदों का समय 


कम से कम ३ लाख वर्षहै। 
ध 


महाभारत तथा रामायण मे साङ्खोषाङ्धः वेद वणेन 
महाभारत मँ न केवल चारों वेदों का भ्रनेक स्थानों पर वणन है, किन्तु उनके रङ्गो 


श्रौर उपाङ्गं का भी स्पष्ट उल्लेख है। 
(१) उदाहर्णाथे, सभापवं मँ श्री कृष्ण के विषय मे ीष्पपितामह्‌ ने कहा था-- 























| 





वेदवेदाङ्कविज्ञान, बलं चाप्यधिकं तथा । 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति, विशिष्टः केश्ञवादते ॥ 
सभापवं ३८. १६। 
म्र्थात्‌ श्री कृष्ण को वेदों श्रौर वेदाद्धों का पूणं ज्ञान क साथ ही उनमें ्रत्य- 
धिक बल है इसलिए इनसे वढ़कर इस समय संसार में ग्रौर किसको माना जाये ? यहां 
श्री कृष्ण के न केवल वेदों किन्तु वेदाङ्धों के भी पणंतया जानने का स्पष्ट उल्लेख है । 
(२) श्रादि पव भ्र० ३८६ में निम्नलिखित इलोक इस विषय में द्रष्टव्य है-- 
यो विद्याछ्चतुरो वेदान्‌, साद्धोपनिषदो द्विजः! 
त चाख्यानमिदं विद्याद्‌ नेव स स्याद्िचक्षणः॥ 
भ्र्थात्‌ जो श्रङ्खो श्रौर उपनिषदों सहित चारों वेदों को जाने किन्तु इस श्राख्यान 
(महाभारत) को न जाने वह्‌ चतुर पण्डित नहीं माना जा सकता । 
यहाँ न केवल चारों वेदों किन्तु साथ ही उनके श्रद्ध ग्रौर उपनिषदों का भी स्पष्ट 
उत्लेख है जिसपे स्पष्ट है कि महाभारत कं समय न केवल चारों वेद विद्यमान ये, प्रत्युत 
उनकं भ्रनेक श्रद्ध श्रौर उपनिषदं भी विद्यमान थीं। 
(३) महाभारत वनपवं श्र ° ४५. ठ मँ निम्न इलोक पाया जाता है-- 
सा्धोपनिषदान्‌ वेदांश्चतुराख्यानपञ्चमान्‌ 1! 
यहां चार वेदों के श्र्गोंभ्रौर उपनिषदों सहित महाभारत कं समय विद्यमान होने 
का स्मष्ट उल्लेख है इससे इन्कार नहीं किया जा सक्ता । 
(४) महाभारत श्रादि पवं २५०८-२५६ में निम्न शलोक प्राये है-- 
एकतश्चतुरो . वेदान्‌, भारतं चेतदेकतः। 
पुरा किल सुरः सर्वेः, समेत्य तुलया धूतम्‌ ॥ 
चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 
तवा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌, महाभारतमुच्यते ॥ 
यहां भी रहस्यो सहित चारों वेदों का स्पष्ट उ्लेख है । 
(५) महाभारत लोकपाल सभाख्यान सभापवं ११. ३२ में चारों वेदों श्रौर स्वै 
शास्त्रों का स्पष्ट उल्लेख निम्न श्लोक मे श्राया है-- 
ऋवेः साभवेदशच, यनुर्वेदहच पाण्डव 1 
भ्रयवेवेदऽच तथा, सवंशास्त्राणि चेव हि ॥ 
इस पर किसी-टीका टिप्पणी कौ भ्रावश्यकता नहीं । महाभारत के समय वेदों कं 
भ्रतिरिक्त सव शास्त्र भी विद्यमान थे जिनमें वेदों को परमप्रमाण माना गया है। यहं इस 
इलोक से स्पष्ट है। 


(६) महाभारत वनपव श्र ° ६२. ३ मं चारों वेदोंके यज्ञादि मे उच्चारण कयि 
जानि का स्पष्ट वणन निम्न इलोक द्वारा पाया जाता है-- 
यजुषामृचां _ साम्नां च, गद्यानां च सर्वेशः । 
भ्रासोदुज्चायंमाणानां, निस्स्वनो हवयंगमः ॥ 
यहां गद्य से श्रयववेद के गद्यमय मन्त्रो का ग्रहण है । श्रथवंवेद का स्पष्ट उल्लेख 


ऊपर उद्धत श्रनेक इलोकों में विद्यमान हि । श्रतः इस शद्धा के लिए स्थान नहीं रह सक्ता 
कि श्रथवेवेद महाभारत काल के पक्वात्‌ वना होगा 1 


क्र ----- 


त्थ 


८ 
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महाभारत के श्रनुसार वेद श्रनादिनिधना धाक्‌ 


महाभारतमें चारों वेदों का साङद्खोपाङ्ख वणन श्राया है यह्‌ उपर के इलोकों से भ्रत्यन्त 
स्पष्ट है, किन्तु इनके भ्रतिरिक्त यह्‌ वात भी उत्लेखनीय है कि महाभारत में वेदों को नित्य 
प्रीरं ईरवरकृत श्रथवा श्रपौरुषेय परम प्रमाण माना गया है । वह्‌ यहां मी स्पष्ट बताया 
गया है कि ऋषियों ग्रौर पदार्थो के नामवेदोंके ही भ्राधार पर रखे गये । वेदवाणी श्रनादि- 
निधना ईरवरप्रदत्त है । उदाहरणाथं निम्न लोकों को देखिये-- 


प्ननादिनिघना नित्या, वागुक्ता या स्वयम्भुवा ॥ 


भर्थात्‌ स्वयम्भू परमेरवर ने भ्रादि ग्रौर प्रन्त रहित नित्य वेदवाणी प्रदान की । 
नानारूपं च भूतानां, कमेणां च प्रवतंनम्‌ ! 
वेदशब्देभ्य एवादौ, निर्मिमीते स ईहवरः॥ 
नामधेयानि चर्षीणां, याइच वेदेषु दुष्टयः। 
शवरयन्ते सुजातानां, ताग्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
वह्‌ परमेश्वर वेद के शब्दों द्वारा पृथिवी, जल, वायु, भ्रम्नि श्रौर प्रकाश इन 
भूतों के श्रनेक रूपों ग्रौर कर्मो का ज्ञान मनुष्यों को देकर शुम करमो मे उन्हं प्रवृत्त करता है । 
ऋषियों के नाम भी तत्प्रदत्त वेदों को देखकर रखे जातत दँ ग्रतः एक प्रकार से वही उनके 
नामों को रखता श्रौर उन्दँ जीवन के सम्बन्ध में वैदिक दृष्टिकोण प्रदान करता है । वेदिक 


` एज्‌' के लेखकों के श्रनुसार भी महाभ।रत का समय ईसवी सन्‌ से १४०० वपं कै लगभग 


पूवं है जव कि ऋष्वेद का जिसको वे सवसे पुराना वेद कहते हँ निर्माणकाल वे १००० 
ई० पू० मानते है । इसकी नितान्त श्रशुद्धता उपर उदध.त महाभारत्‌ के रलोकों से श्रत्यन्त 
स्पष्ट है । यदि महाभारत के समय श्रभी वेद वन रहै होते तो उन्हूं अनादिनिधना नित्या 
ईदवरीय वाक्‌ कहने का दुस्साहस कौन कर सकता ? श्रतः यह्‌ तो निस्सन्दिग्ध ज्ञात होता 
है कि महाभारत के समय चारों वेद श्रपने ग्रङ्खो, उपाङ्ग, रहस्यों भर्थात्‌ उपनिषदों भ्रौर 
शास्म सहित विद्यमान ये । एसी ग्रवस्था में वेदिक एज्‌" मँ वेद निर्माणकाल को १००० ई° 
पू० के लगभग कहना ग्रौर एसे संशयात्मक वावयों का स्थान-स्थान पर प्रयोग करना कि-- 
<न € पला ल7ाएला 1181 {6 २९६४८५8 014 107 ए7008018 16८१९ 
{18 1781 5179706 1008 ९९016 116 €04 0 116 50-691160 40272. 2९6, 


{ऽ 15170019 15 0९66९41४ 18] 10 10© &6087271164| 16५५8 2580110 
17 {6 ए4785."" - 6416 426 2. 312. 


कितना श्रश्ुदध श्रौर भ्रामक है-महाभारतकाल ! 


वैदिक एज्‌" के पृष्ठ ३०० (151०१०० 1१01100 8९८1100 8) पर 16 
8108781 87 (महाभारत युद्ध) का शीषंक देकर कोष्ठक में उसका स 1400 8. ©.) 
रथात्‌ ईसवी सन्‌ से १४०० वषं पूवं लिखा है । एसा ही कई म्रन्य स्थानों पर भी लिखा, 
किन्तु श्रन्य हजारों विषयों की तरह (जिनमे 70049» की प्रायः प्रत्येक पृष्ठ मे भरमार 
है) इस विषय में सी वेदिक एन्‌' के विद्वान्‌ लेखक स्वयं सम्देह में है । "वेदिक एन्‌ के पुऽ 
३०४ मे वे लिखते है-- 

^श70ए९0 € 1421901817808; 17 115 076560{ 70, 18 8 1919 

770०0. {116 ला] 9 16 ऽ 19168 086६८ {0 {16 76104 
एल खला 1400 2470 1000 8. €. 06, 28 1016 200४९, 116 0841116 १५४8 
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यहाँ उन्होने लिखा है कि महाभारत कौ कथा हमे उस काल तक ले जातीहै जो 
१४०० ्रौर १००० ईसवी पूवं के बीच में है जव सम्भवतः महाभारत का युद्धहूम्रा धा] 
किन्तु वस्तुतः भ्रत्यन्त प्रबल प्रमाणो द्वारासिद्ध कियाजा सकतारहै कि महाभारत युद्ध 
१४०० श्रौर १००० ईसवी पूवं के मध्य में नहीं श्रपितु ३१०० ईसवी पूवं के लगभग ह्म्रा 
था । इसके निम्नलिखित प्रमाया श्रतिप्रनल होने के कारणा प्रसद्धवश यहां लिखे जाते ह - 
(१) चालुक्य कुल के महाराज पुलिकैशी द्वितीय का एक शिलालेख दक्षिण के एक 
णेन मन्दिर मे मिला है । उसमे लिखा है-- 
त्रिशञतसु त्रिसहस्रेष, _ भारतादाहवादितः । 
सप्ताब्दश्च तयुकतेषु, शतेष्वन्देषु पञ्चसु । ३३ 
पं चाशत्सु कलौ काले, षट्सु पञ्चशतासु च । 
समस्तु समतीतासु, शकानामपि भूभजाम्‌ ॥ ३४ 
-एेपिग्राफिका इण्डिका भाग ६पु०७ में उद्ध.त। 
इन श्लोकों का भ्रथं यह है कि भारत युद्ध से ३७३५ वषं वीत जाने पर जव कि 
कलि मे शको के ५५६ वषं बीत गये थे । इसमे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शक संवत्‌ ५५६ 
श्रथवा सन्‌ ६३४ मे भारत के दक्षिण के विद्वान्‌ भारत युद्ध को ईसा से लगभग ३१०० वषं 
पूवं मानते थे । 
(२) वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में लिखा है-- 
श्रासन्‌ मघासु मुनयः, शासति पृथिवीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षट्‌द्विकपञ्चद्विय॒तः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥ 
वृहत्संहिता १३. २। 
इस इलोक का प्रथं इस प्रकार किया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल 
मे सप्तषि मघा नक्षत्र में थे तथा युधिष्ठिर से लेकर श्रागे २५२६ वषं जोडने से शककाल का 
भ्रारम्भ होता है । 
श्रलबरूनी ने इस विषय में लिखा है- 
ब्रह्मगुप्तादि के भ्रनुसार सन्‌ १०३१ तक कलियुग के ४१३२ वषं वीत गये दँ प्रर 
सन्‌ १०३१ तक भारत के युद्ध के ३४७६ वषं बीते है । 
इससे निश्चित होता है कि अ्रलबरूनी के काल के विचारोंके श्रनुसार भारतयुद्ध 
ईसा से लगभग २४४८ वषं पहले हुभ्रा था। 
भ्रन्य श्रनेक विदान्‌ इस इलोक में प्राये शककालस्तस्य राज्ञरच' का श्रथं शावयरसिह्‌, 
शकर्सिह वा गौतमबुद्ध का काल करते है न कि शालिवाहन का कालजो ईसाके जन्मसे 
७८ वषं पश्चात्‌ प्रारम्भ हृश्रा जव कि प्रायः यूरोपियन विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि 
गगं संहिता ईसा के जन्म से कम से कम १५४ वषं पूवं विद्यमान थी । 
देखो भारतवषं का इतिहास, भ्राचायं रामदेव जी कृत, प्रथम खण्ड । 
गौतमबुद्ध का जन्म ईसवी सन्‌ से लगभग ६२३ वषं पूवं श्रौर मृत्यु ८० वषं कौ भ्रायु 
मे ५४३ ई० पू० हुई थी । शाक्यसिह का संवत्‌ उनकी प्रायु के ५० वें वषसेप्रारम्भ हमरा 
था प्रर्थात्‌ ईसा के जन्म से ५७४ वषं पूवं । 


गे संहिता के श्नुसारः शाक्य संवत्‌ के संवत्सर तक २५२६ 
गौतम के संवत्‌ श्रारम्भ से ईसा के जन्म तक १५७४ 
ई्साके जन्म से भ्रव तक १९७३ 


------- 


१०७३ 
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८ ) उक्त गणना इसं कारण भौ ठीकदै कि सन्‌ १८६६ ई० मे सभी प्रसिद्ध 
भारतीय ज्योतिषियों ने महाभारत युद्ध के समय वा कलिकाल के श्रारम्भ की गणनाकी थी 
प्रौर्‌ सवने एकमत से कहा था कि उस वषं महाभारत युद्ध को हए ५००० वषं व्यतीत हो 
रहे थे । --भारतवषं का इतिहास । 

भारत मेँ प्रचलित पंचाङ्घं के प्रनृसार वतमान कल्यव्द ५०७४ है श्रतः ज्ञात होता 
है कि महाभारत प्रथम कल्यव्दमें हीश्रारम्भ हप्राथा। महाभारत गदापवं में भीम ग्रौर 
ुर्योवन कै पञ्चात्‌ श्री कृष्ण ने क्र बलराम को समाति हुए कहा था-- 

श्राप्तं फलियुगं विद्धि" 

इससे ज्ञात होता है कि कलियुग के प्रारम्भमेंही युद्धहृग्राथा। 

(४) भ्रकृबर वादशाह्‌ के समय म जव कि पण्डितो की प्रतिष्ठा वादाह्‌ के दरार 
में होने लग गई थी उस समय संस्कृत के वड़-बड़ विदानो द्वारा व ज्योतिष के सिद्धान्तो से 
अनुसन्धान करके श्रकवर बादशाह के प्रधान मन्त्री ने जो कु लिखा है उससे पता लगता हि 
कि कलियुग के लगते ही पहला राजा युधिष्ठिर हृग्रा था। विक्रम के संवतारम्भके पूवं 
युधिष्ठिर को हृए ३०४४ वप व्यतीत हो चुके थे । 
-देखो श्राईने ्रकबरी ॥ 

इस प्रमाणानूसार भी वर्तमान वि० २०३० मँ कलियुग के श्रारस्भ हुए ३०४४ 
[२०३०५०७४ वप होते है । 

(५) पं० माववाचें उयोतिपी ने संवत्‌ १८१६ मेँ बनाये श्रपने ग्रन्थ (राजावली" में 
लिखा है कि कलियुग के श्रारम्भ से विक्रम के संवत्‌ तक ३०४४ वषं होते ह' । 

--हरिख्वन्दिका पत्रिका, अङ्क श्रगस्त, सन्‌ १८७४ पृ० ८७-८८ । 

उक्त प्रमाणानुसार भी भ्रव कलियुग प्रारम्भ वा महाभारत युद्ध को ३०४५ 


२०३० = ५०७४ वषे होते है । 

(६) कौट जान्स्टंजर्ना नामक यूरोपियन विद्वान्‌ वताते ह कि-- 

कलियुग का समथारम्भ लिखते हुए प्रायं ज्योतिषियों ने बतलाया है करि उस समय 
प्रायः सब ग्रह एक सीवमेंश्रा गये ये । व्ली नामक ज्योतिषी कौ गणनानुखार जात होता 
दकि वहु समय ईसाके जन्म से ३१०२ वर्षं पूवं २० फरवरी को २ वज कें २७मि० ३० 
से० पर श्रारम्भ हृश्रा था। उक्त प्रमाणानुसार वतंमान संवत्‌ २०२० मे कलियुग के 
्रारम्म हुए ३१०२ १९७२-५ ०७१५ वषं हौ चुके है । 

(७) मँगस्थनीज नामक सप्रसिद्ध यात्री के निम्न लेख से भी, जो चन्द्रगुप्त कै समय 
भारत में म्राया था, महाभारत युद्ध कै काल पर प्रकाश पडता है। उसका लेख श्र॑ग्रेजी भनु- 
वादमें इस प्रकार है-- 

एठा) {76 पणर णा {01019505 10 &87त7प]01145 116 1701878 
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|. 1 यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रे2०15 से श्रभिप्राय हरिङृष्ण वा हृषीकेश (श्री कृष्ण) 
काह जिनकी शौरसेन वंश में प्रत्यधिक प्रतिष्ठा होनी स्वाभाविकही थी । मधुरा उनका 
एक बड़ा नगर था । दूसरा विकृत नाम स्पष्ट नहीं । 350778101185 से तात्पयं चन्द्रगुप्त 
का है । इसके भ्रनुसार हरिङृष्ण से चन्द्रगुप्त तक्‌ १३८ राजा हए । प्रत्येक का शासन समय 
२० वषं के लगभग भी माना जाए तो १३०८ राजाश्रों का शासनकाल १३८ {-२० == २७६० 
वषं होता है । महाराज चन्द्रगुप्त ईसा के जन्म से ३१२ वषं पूवे विद्यमान थे श्रतः श्रीकृष्ण 
का समय ईसा के जन्म से प्रायः २७६० >८३१२३०७२ होता है अर्थात्‌ श्रीरृष्ण को हए 
श्रव लगभग ३०७२-[- १९७३५०४५ वषं होते हैँ । 

म्न्य भी श्रनेक प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत किये जा सकते है, किन्तु विस्तारभय से 
| दतनों का उल्लेख ही पर्याप्त है । 
|| | रामायण में वेद वेदाद्धों का उल्लेख 
। महाभारत मे साङ्गोपाङ्ग वेदों का उल्लेख दिखाने श्रौर उनके काल पर प्रकाश 
। डालने के परचात्‌ श्रव हम, रामायण में वेद-वेदा्खों का उल्लेख पाया जाता है, इस पर 
| विचार करना चाहते है । रामायण की कथा महाभारत से वहत पूवं की है इसमे तो प्रणु- 
| मात्र भौ सन्देह नहीं हो सकता । महाभारत वनपवं २७३.६ मे इलोक श्राया है-- 
| शृणु राजन्‌ यथा वृत्तम्‌, इतिहासं पुरातनम्‌ । 
सभार्येण यथा प्राप्तं, दुःखं रामेण भारत ॥ 

रथात्‌ हे भरत कुलोत्पन्न राजन्‌ ! पत्नी सीता सहित राम ने कंसा दुःख पाया, इस 
पुराने इतिहास को सुनो । 

शरी राम त्रेता युग में हुए भ्रौर महाभारत द्वापर के प्रन्तमे बना। कलियुगके 
प्रारम्भ म महाभारत युद्ध हृ्रा । श्रतः देखना चाहिए कि रामायण मे कहीं वेदों श्रौर उनके 


। का निदेशहै वा नहीं। हो, तो उनकी लाखों वषं प्राचीनता सिद्ध होगी इसमे सन्देह 
नहीं । 


(१) वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड १. १४ में श्री रामचन्द्रजी के विषय में 
लिखा है- 


वेववेगाङ्ुतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 


भर्थात्‌ श्री राम जी वेदों ्रौर वेदाङ्धों के तत््वोंको भलीभांति जानने वाले प्रर 
उपवेद--धनुरवेद में भ्रच्छी प्रकार निपुण ये । { 
इस प्रकार रामायण के समयन केवल वेदों की सत्ताका प्रमाण मिलता है बल्कि 


यह भी स्यष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय वेदा्ख श्रौर घनुवेंदादि उपवेद मी वन चुके 
ये जिनका श्री रामादि ने श्रद्धापुवेक श्रष्ययन किया था। 


(२) बाल्मीकि रामायण श्रयोध्या काण्ड १.२० में श्री रामचन्द्र जी के विषय में 
लिखा दै-- 


सर्वविद्याव्रतस्नातः, ययावत्साद्धवेदवित्‌ । 
इष्वस्त्र च पितुः भेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥। 


भर्थत्‌ श्री रामचन्द्र जी सारी विद्याभ्रो श्रौरब्रतों मे स्नातकये, तथा श्रद्ध सहित 
वेदो को यथावत्‌ जानने वाले थे । वे धनुधिद्यादि में श्रपने पिताजीसेश्रागे बढ़ गये थे 1 





------- 
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्ः यहाँ भी “यथावत्‌ साङ्गवेदवित्‌'' ये शव्द प्रत्यन्त महत्वपुशं है जिनसे ग्रद्धों सहि 
दों कौ सत्ता रामायण के काल में स्पष्टतया ज्ञात होती है। 


(३) इस प्रसङ्घु मे वात्मीक्रि रामायण किष्किन्धा काण्ड ३.२८-२९ के नि 
स ५ ् ड ३. नेम्न इलोक 
भी त्लेखनीय ह जिनमे श्री हनूमान्‌ जी के व्याकरणादि श्रङ्गों सहित वेदों के श्रध्ययन का 
स्पष्ट उल्लेख है । वे दो इलोक निम्नलिखित ह जिनकाश्ची रामजी ने हनुमान्‌ की विद्रत्ता 
से प्रमावित होकर उच्चारण कियाहै। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते है-- ` 

नानग्वेद विनीतस्य, नायनुर्वेदधारिणः । 

नासामवेवविदुषः, शक्ष्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 

नूनं ग्याकरणं कृस्नम्‌, श्रनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 

बह व्याहूरतानेन, न फिञ्चिदपशन्दितम्‌ ॥ 


प्र्थात्‌ जिसने ऋग्वेद का प्रध्ययन नहीं किया, जिसने यजुर्वेद को श्रच्छी प्रकार 
श्रपने श्रन्दर धारण नहीं किया या याद नहीं कर रक्खा, जौ सामवेद का विद्वान्‌ न हो वह्‌ 
एेसा शुद्ध भाषण नहीं कर सकता । निश्चय से इसने सम्पूणं व्याकरणशास्त्र का श्रनेक वार 
श्रवण करिया हूग्राहै जिससे बहुत देर तक भाषणा करते हुए भी इसके मुख से कोई श्रशुद्ध 
राब्द नहीं निकला । 
इन इलोकों से भी रामाया के समय व्याकरणादि भ्र्गो सहित वेदों कौ विद्यमानता 
श्रति स्पष्टतया प्रमारित होती है। 
इससे कहीं किसी को यह भ्रमन हौ जाये कि श्रथवेवेद का इन इलोकों मे निद 
न होने से रामायण काल में श्रथवंवेद की सत्ता न थी, अतः इस विषय में वाह्मीकि राभा- 
यण, श्रयोध्या काण्ड २६. २१ का निदेश करना भ्रावश्यक प्रतीत होता है जहा 'मन्तराइ्चा- 
थवंणाः' यह पाठ पाया जाता है । ऋष्यशृद्ख ने बालकाण्ड सगं १५ इलोक २ मेँ कहा है-- 
हरष्टि तेऽहं करिष्यामि, पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
प्रयवंश्शिरसि प्रोक्तः, मन्त्रः सिद्धां विघानतः॥ 
रथात्‌ रम श्रयवेवेद के मन्तो से तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञकराऊंगा । श्रथवंशिरसि प्रोक्ते" 
का राम टीका में श्रथववेदप्रोक्तैःण यही ठीक श्रथ दिया है। ब्लूमफील्ड ने प्रपने प्र+णण 
० {16 41187४8 ९९५० [ए(त्०्वपना०० ?. 11४ मे लिखा है-- 


19 106 21724119 {116 ९८025 10 61674] 876 16111016 +€7४ 
{76वृणलणा[४7 3९621 ४९06 7917168 4710687 10 06 18476, 116 58772, \/€08 
(सामगाः) 0८०8 पाला{10प८व 2८ 1५. 27. 10. {16 12111178 (ग्राचायंः तेक्तिरीया- 
नाम्‌) 8४ 11. 32. 7. ¶71€ 411217५8 (०08 (मन्तराश्चाथवंणाः) 0०००४7७ 8८ 11. 26. 
21.“ विस्तारभप से इतने ही स्पष्ट निस्सन्दिग्व वाक्यों का उल्लेख श्रभी पर्याप्त है । 


रामायण काल 


भरव महाभारत काल की तरह रामायण काल निरय का प्रश्न सम्मुल भ्राता है। 
“वैदिक एन्‌" के लेखक तो इन विषयो मे पाश्चात्य लेखकों के धूं मक्त हं । उन्होने रामचन्द्र 
काल को २३५० से १६५० ईसी पूवं रखते हृए श्री रामचन्द्र ॒को १६५० ईसवी पूवं के 
लगभग बताया है । उनका सारा यल ईसाई लेखको के ग्रनुसार ५००० या प्रधिक से श्रधिक 
६००० वर्षों के श्रन्दर भारत के सम्पूणं इतिहास को दिखाने का है । मनु वैवस्वत को प्रथम 
राजा बताते हुए उसके समय के विषय में वे लिखते है-- 


न 
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7716 $€97 3102. 8. ©. {115 76[0168€711§ 176 286 ०{ 14271, {116 7751 
{78011071 {८108 17 17418. -- ९५) ८ ^2€ ?. 270. 
मर्थात्‌ क्योकि मैसोपोटेभिया मे जो जलप्लावन हृत्रा वह॒ ३१०० ईसवी पूवं में हुभा, 
इस लिए संभवतः (11004019) भरत मे जलप्लावन भी तभी भ्राया। ग्रतः कलियुग 
क प्रारम्भ कीजो तिथि ३१०० ईसवी पूवं मानी जाती है वहं जलप्लावन की तिथि को याद 
करने के लिए होगी ग्रौर इस लिए मनु का भी समय ३१०० ईप्‌. के लगभग है। उनके 
भ्रपने शब्दों का उत्लेख हम पिचछले श्रघ्याय मेँ कर चूके है कि 
ग1€ 100 17 14€50701971114 15 £6€ा1678119 16[त4 10 18४6 0660716 
200४ 3100 ?. €. 706 10064 171 17418 700401४ 2150 ०८८7९ 21 116 


54716 11716, 21 16 ५816 3102 8. ~. ऽप07008€0 10 06 1176 ए्हा711108 ण 
1176 ८811 69, 7189; {€ा076, 0९ फाा161110789.16 {1115 66111. 


| ^ ~ ७6416 11418 २. 270. 
यह सव लेखकों की मन घडन्त कल्पना को छोड़ कर ग्रौर कुछ नहीं । मंसोपोटेमिया के 
जलप्लावन के समय को भारत के जलप्लावन का समय मानने के लिए इनके पास कोई 
प्रमाण नहीं । ३१००० ई, पू. जो इनके श्रपने लेखानुसार भी कलियुग के प्रारम्भकौ 
| तिथि है उसे सत्ययुग के वैवस्वत मनु का स॒मय मान लेना नितान्त रस्त ग्रौर निराधार 
। है। इसी भ्रसङ्खत मनघडन्त कल्पना का विस्तार करते हृए प्राप घ्रागे लिखते हैँ कि-- 
५९३१211 ४१10 15 0701 19 ५९68661 पो) 11811 8110 द्टुप765 2150 1 
॥ 1116 २।९४६५2, {10४5 10171516 (18 » 5) = 90 6878 धल [धप 0717 
| (3100- 90 3010 8. @.).-..--210य 1607151९ 65 £€716711015 _ 21167 
1०, 1 €, 3100-65>4 18--1930 8. ©. ०7 10081115 1" 1950 8, ¢. [11656 
08168 ९11], 0 60756, 2४6 10 ९6 1061९0४४ 400 $607§ 1 116 1314172८ 
११६7 18 719५९ 10 1000 8. €. - ४८५1० ^86 ?. 2170. 
रथात्‌ ययाति का नाम जो मनु की पांचवीं पीढी में है ऋष्वेद मे भी श्राया हि 1 वह 
मनु के ९० वपं परचात्‌ शरथात्‌ ३०१० ई्तवी पूवं मे गरा शरौ राम मनु की ६५ पी पी 
हुए श्रतः उनका समय १६३० ईस्वी पूवं है । उन तिथिय को ४०० वषे श्रौर कम करना 
पडगा, यदि महाभारत युद्ध को १००० ई. पू. मे रखा जाए । 
ये सव श्रटकलपच्चू कल्पनाएं चल रही है । लेखकों को न महाभारत युद्ध ग्रौीरन 
किसी श्रन्य विषय में कुद भी निर्चयात्मक ज्ञान दै । कभी उसे १४०० ईप्‌. वतत ह कभी 
१००० ई. पू. 1 वप ऋग्वेद १.३१. १७ में 
मनुष्वदग्ने श्रङ्किरस्वदद्धिरो ययातिवत्‌ सदने पूववच्छरचे ॥ 
यहां ययातिवत्‌ देख लिया तो कट कह्‌ दिया क्रि यह मनु की पांचवीं पीढी मे 
उत्पन्न ययाति राजा का वंन है जिसक्रे लिए न केवल कोई प्रमाण नहींबस्कि जो निक्त 
मीमांसादि शास्तरसम्मत सिद्धान्त "परन्तु श्र.तिसामान्यम्‌, सर्वाणि नामान्यास्यातजानि" इति 
नैरुक्त समयः “इत्यादि के कि वेदों में व्यवितवाचक नाम नहीं दै, केवल सामान्यगुण सूचक 
है । सव शब्द यौगिक दै ग्रतः उनका यौगिक प्रथं ही ग्रहण करना चाहिए यह व्याकस्ण 
श्रौर निसतादि का सिद्धान्त है इसके सवथा विरुद है । ययाति शब्द यती प्रयले. धातु से 
श्रौरादिक इन्‌ प्रत्यय करने पर बना दै जिसका प्रथं प्रयत्नशील दै । एेसा ही महर्षि दयान्‌न्द 
ने ऋग्‌ १.३१. १७ कं भाष्य मे लिखा है-- 
यथा भ्रयलनवन्तः पुरुषाः कर्माणि प्राप्तवन्ति प्रापयन्ति च तदत्‌ । 
यत्र यती प्रयत्ने इत्यस्मादौणादिक इन्‌ प्रत्ययः । 


स च बाहुलकाण्णित्‌ सनवच्च ॥ 
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ध्रतः उसका इतना ही श्रथ हुश्रा कि जसे प्रयत्तगील पुरुषहोते है वैसे ही श्रग्नि 
पर्थत्‌ भ्रग्रणी नेता को करना चाहिए ग्रथवा मनु-मननशील श्रद्किरस्वत्‌- तेजस्वी पुरषो की 
तरह्‌। इसको ययाति कौ. पांचवीं पीढी म उत्पन्न राजा ययाति पर लगा देना कितना 
ग्रनुचित दि । मनुने तो श्रपने ध्शास्त्रमें वेदों की इतनी स्तुति की रहै श्रौर उन्हं नित्य 
बताया टहै-- 
विभति सवंभूतानि, वेदज्ञास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये, यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥। 
मनुस्मृति श्र. १२. ९९ । 


म्र्थात्‌ सनातन वेद शास्त्र सव प्राणियों को ज्ञान देकर धारण करने वाला है । यह 
मनुष्य की सर्वाद्धीण उन्नति का साधनदहैभ्रतः मै उपे परम मानता हं । श्रय स्थान मेँभी 
उसे सनातन वा नित्य बताया कि-- 
प्रग्निवायुरविभ्थस्तु, त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यन्ञसिद्धचर्थम्‌ ऋगयजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 
मनुस्मृति म्र. १. २३ 
परमात्मा ने सनातन (नित्य) वेद को रग्नि, वायु, श्रादित्य नामक ऋषियों दवारा 
यज्ञेवाश्चुम कार्या की सिद्धि के लिए प्रकट किया, इत्यादि । 
प्नीर श्राप कहते कि मनु की ५वीं पीढी म उत्पन्न ययाति कानाममभी = ऋगवेद में 
श्राया है । क्या भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म (ऋग्‌ ० १०. १९७ ) इत्यादि मन्तरं मे भोज 
का नाम देखकर श्राप कहूंगे कि ११ वीं शताब्दी मे उत्पन्न सुप्रसिद्ध संस्कृत प्रेमी भोज का 
वणन मन्त्र मे होने से वेद १९१ वीं शताब्दी में वनाये गये ? यह कितनी उपहासास्पद 
वातं होगी? एसे ही ययादि इत्याति शब्दों को देखते ही एेसी कल्पना कर लेना कि 
मनु की पांचवीं पीढी मे उत्पन्न यथाति कं विषय में यह कहा गया है, सवथा श्रमान्य है। 
(प्रोजा०7 601 (72011107 म्र्थात्‌ ेतिहासिक परम्पराएं एेसा शीषं रखकर परम्परागत 
यग तथा यश काल की सर्वथा उपेक्षा करके पाच छः हजार वर्षोके श्रन्दर सारे भारतीय 
इतिहास कौ ले श्राना जव कि परम्परानुसार सृष्टि को १६७२९४९०७३ वष व्यतीत हो 
चुके है कितना श्रसङ्खत प्रौर भ्रनुचित है? 
श्री राम काल कौ युगानुसार गणना इस व्रककार्‌ दै- 


सत्य युग वा कृत युग १७२१ वष 
त्रेता युग ६९ <| 
द्वापर युग ५ 
कलियुग ३२ वषं 


जिनमें से कलियुग के ५०७३ वं व्यतीत हो चुके ह । इस प्रकार यदिश्ीराम को 
त्ेताकं श्रन्तमे भी मानाजायेतो भी १२ लाख €< इनार्‌ वर्षो के स उन्हं 
हो चुक्रा है। एेसी त्रवस्थां मश्री राम वा रामायण का समय कवल १ ५ 9 ध र स 
लनां सवंया श्प्रामाणिकं श्रौर कोरी कल्पता क ग्रतिरित कुछ नहीं ५ 1 प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं जिसमें वेदो का नाम नौर महत्व वणित न हो । भ्रतः उन त १ च 
श्राधार पर सनातन मानना - रौर श क ध प्रारम्भ में मद्धलमय भगवा प 
कटथाण क लिए उनको पवित्रात्मा ऋ।पय। दारा प्रकट करता है इद 7 न 
ही है। श्री भ्विनाशचन््र दास ते २12४९01० 10012 में ऋग्वेदं काल कं विषय = 








धक | 
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इसका सारांश यह है करि ऋण्वेद को श्रवर्य इतना पुरातन माना जाना चाहिए 
जितना श्रादियुग जिसका काल, यदि कई करोड़ वषं नहीं तो कम से कम कई लाख वषं 
है । यह्‌ विचार प्रारम्भ में सवथा ग्रविरवसनीय-सा प्रतीत होता है किन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि श्रायं लोग वेदों को श्रपौरषेय ग्रौर मानव सृष्टिक श्रादि मे ईइवर द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान मानते ह जिसे ऋषियों ने प्रपनी भाषा द्वारा प्रकट करिया। सव ्रत्युवितियों को 
छोड देने पर इसका तात्पयं यह निकलता है कि ऋग्वेद श्रनादिकाल से विद्यमान है। 
्रायो का यह्‌ विश्वास्‌ चहे कु श्रसद्गत-सा प्रतीत हो किन्तु मूगभंविद्या की खोजों से उसको 
पर्याप्त प्रबल पुष्टि मिल रही है। 

सूयं सिद्धान्त, मनुस्मृति इत्यादि क श्रनुसार ४३२००० सामान्य वषो की चतुयुगी 
७१ वार बीतने पर एक मन्वन्तर होता है । इस प्रकार के १४ मन्वन्तरों की पृथिवी की 
प्राय होती है। प्रत्येक मन्वन्तर के श्रन्त रूप मे एक सत्य युग के वर्षोके बरावर की सन्धि होती 
है जो जल प्रलयके रूपमे होती है प्रौर १४ मन्वन्तरों के पहले भी प्र्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ 
म भी एकं सत्य युग के वर्षो के बरावर समय की सन्वि होती है । इस प्रकार सन्वि सहित 
१४ मन्वन्तर (पूरी पृथिवी की श्रायु) का महायोग चारं श्रव बत्तीस करोड़ वषं होता 
जिसका श्रथवेवेद के कां० ८ सु०२ मन्त्र २१-- 

शतं ते ऽय॒तं हायना युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः 1 


मं स्पष्ट निदेश किथा गया हे । इसमे कहा गया है कि सौ भ्रयुत भ्रर्थात्‌ १० हजार 
से युक्त २, ३, ४ श्र्थात्‌ श्रद्ध को बाई श्रोर लिखने के नियम से ४३२०००००० (चार 
श्ररव बत्तीस करोड़) वर्षो का पृथिवी का समय मनुष्यों के लिए नियत किया गया है । 

इसमे से ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके है, ७ वे मन्वन्तर मेँ २७ चतुयुं गियां हो चुकी 
हैश्रौर २८ वीं चतुयुं गी के सत्ययुग तरेता भ्रौरं द्वापर के क्रमशः-- 

१७२८०००, १२६६०००, ८६४०० ० श्रौर्‌ कलियुग के ५०७३ वषे श्र्थातु कल 
१९७२९४९ ०७३ वषं व्यतीत हो चुके है ।श्रायं लोग यज्ञादि के प्रारम्भ मे-- 

श्रो तत्‌ सत्‌ भ्रौ ब्रह्मणो द्वितीयपरादधं वैवस्वतमन्वम्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे 

कलिघ्रथमचरणे श्रार्यावर्तान्तगेतेकदेशे ऽमुक नगरे -- “` “` भ्रमुक संवत्सरायनतु मासे 

“०८८८ ददं कापं मया करिष्यते । 
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इस रूप में जो संकत्प पदे हँ उससे भी उक्त गणना की सत्यता प्रमाणित 
होती है । 


वेज्ञानिकों द्वारा इस की पुष्टि 
„ पृथिवी कीश्नायु का पता लगाने के लिए वं्ञानिक शरनेक साधन श्रौर उपाय काममें 
लाते रं जिनमे से एक मख्य साधन्‌ रेडियोदेवटिविटी द्वारा इसका पता लगाना है । यह पता 
लगाया गया कि चटानों में यूरेनियम(एाष्वणय ) रौर थोरियम (11101८7) तत्त्व थोड़ी- 
थोड़ी मात्रा में विद्यमान है । ये दोनों रेडियोएेक्टिव प्रतएव ग्रस्थिर हैँ । यूरेनियम की किसी 
मात्रा मे ४५०००००००० वर्पो मँ श्रौर थोरियम कीकिसी मात्रा मे १६५०००००००० 
वर्षो मे उसके भार का ग्रावा रह जाता है । यदि हमे विदित हो जयेकि इस विधिसे 
चष्वान मँ निमित सीमे का परिमाण कितना है तो हम उसकी रचनाकाल की श्रवधि की 
गणना कर सकते दं मरौर यही उस चट्वान के ठोस होने की म्रायु होगी । इसी उपाय से पता 
लगाया गया है कि फिनलेड में कारेलिया की चदानं १ श्ररव ८५ करोड़ वषं श्रौर डकोटा की 
व्लकहिल नामक चदान १ श्ररव चियालीस करोड़ वपं पुरानी । इसी प्राधार पर पृथिवी 
कौश्रायुके विषयमेंजो प्रनुमान किया गया है उतने हुम {§6&6८ ९451 शत्‌ १/९" 
0४ 916०० (120 ९11, 7. 14. 4., 8.36. 1070०71 की पुस्तक से उद्धत करते 
है । वे लिखते है 
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1766 1100587त्‌ 70111101 #९६7§ 1145 0667 5प00[1€व्‌ 0४ (06 5170४ ° 176 
7700017(1078 97 (ारकराप्र वत 20 1801076 0 1624 (1710 णत] 1६ अतक]४ 
6107868) 111 {€ ४471005 70165. ~ 5 ९. 235. 
116 ४९171 07 5616711106 €णंवला6€ 15 2821751 811 1पीप्ा[ल्‌४ ©21604- 
९ 2817, 00८ 106 85६ 16] © ला 7600060 25 5 (0005270 
/€8175, 6811101 06 51071 11187 1800 11111107 04 702४ 06 7 1008८. 
$ 90161106 {2851 4710 ए7€8€0{ $ 81617०0 श्ट ९. 237. 
इन उद्धरणं का तात्पयं यह हैकिभूमिकौभ्रायु रया श्ररब वषं है। इस विषय 
मँ गूरेनियम के श्रनुपातों के प्रतुशीलन से ग्रच्छी साक्षी प्राप्त हई है । = क 
वैज्ञानिक साक्षी श्रसीम भूत के विस्तार कै विरुद है किन्तु ज भूत पहले ६ हजार 
लगभग माना जाता था वह १ श्ररब ८० करोड़ से कम नहीं हो सकता किन्तु इसपे पयप्ति 
ग्रथिक हो सकता है । ब्रार्याके स ५ ५ मायु १९६००५३०७३ वषं है जो 
क्त वजा क्षियो से वहत ग्रधिकर मेल खतीदहै। _ 
५ "न 0? 11007 10016067" स 0 127. ० 
05 नाक सुप्रसिद्ध पूस्तक मेँ भूमि की प्रायु के विषयमे (1 1. है 
16 226 07 {06 671 18 400६ 10 {10015870 11111101 # ८ 


- 0011116 0 10071 १०1९08९6 2. 152. 
म्र्थात्‌ पृथिवी कीश्रायु लगभग र्‌ श्ररब वषं है। द 
जिस लेख से यह्‌ उद्धरण लिया गथा है वह्‌ स्काटलेण्ड के ७ ० स 
ज्योतिषशास्त्र विशारद प्रो° सँसन्‌ (2८ २. ^ 34701800 स 
45170700€ा- २०११] 7 960४ का 45770007 बरवा 
लेख है । 
इस प्रकार पृथिवी की श्रायु विषयक श्रायंमन्तव्य की अत 1 
लेकोम्टे दुन्वाय (1.०6001© 07079) नामक अजकल कै एक | संद्ध वै 
प्रिणाावा [0650709 नामक श्रत्यस्त तोकत्रिय पुस्तक मे लिखा है 


| 
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«0 21006 पाऽ 06 2000 1० प0पञचात 11111101 = #€27§ 01 276 
681 17 710 6956 06 [प्ल्‌ 010ल्ा.° ---वि7181) [26811119, ?. 48. 

रथात्‌ हमारी पृथिवी लगमग २ श्रव वषं पुरानी है श्रौर किसी भी प्रवस्था में इस 
से श्रधिक पुरानी नहीं । 

श्री हेच. जी. वेल्स (घ. 0. एलाऽ) नामक जगद्‌विख्यात देतिहासिक ने ¶116 
0४076 ०7 ऽ०ा४ नामक श्रपनी पुस्तक मे इसी विचार की पुष्टि करते हृए लिखा है-- 

९५ 5{70107€ा5 2116 }12111677121161218 &1ए€ ऽ 200 14111107 6४75 
25 {16 9९6 0{ 1116 €8711 88 9 ०0४ 5621816 {707 1116 ऽप. 

--001116 ° प्र18101४$ 0४ प. 60. ५५्‌1ऽ २. 19. 

र्यात्‌ ज्योतिषी ग्रौर गरितज्ञ सूयं से पृथक्‌ हई पृथिवी की श्रायु लगभग र श्रव 
वषं वताते है । 

बड़ ग्राह्यं श्रौर खेद की वात है कि इस प्रकार नवीनतम वंज्ञानिक साक्ष्य द्वारा 
भी पृथिवी की भ्रायु विषयक जिस श्राय मन्तव्य की पुष्टिहो रहीहै उसक्रौ सवथा उपेक्षा 
करके ईसादयों के मन्तव्यानुषार पृथिवी की श्रायु लगभग ६००० वषं मानते हए "वेदिक एन्‌! 
के विदान्‌ लेखकों ने भी उसी श्रवधि के श्रन्दर सारे प्राचीन इतिहास को बन्द करने 
का प्रयत्न कियाहै जो नितान्त श्रतुचित है। पृथिवी पर मनुष्योत्पत्तिकाल ही वेदों का 
२4 काल है जसा पहले श्रनैक युकितियों श्रौर प्रमाणो द्वारा सिद्ध क्रियाजा 
चुका है। 


श्री मेरटलिंक श्रौर वेदों की श्रति प्राचीनता 


इस श्रव्याय कौ समाप्ति से पूवं नोवल पुरस्कार विजेता श्री मैटलिंङ्कुके वेदोंकी 


भ्रति प्राचीनता विषयकं महत्वपुणं लेख से एक भ्रंश उद्धृत करना हमे अत्यावश्यक प्रतीत 
होता है । वे लिते दै- 


, 45 07 {76 5001668 ° 116 ए17087 50पा७९, 1 18. 21111051 17- 
70881016 10 76-01560४€7: 1067. प्रला€ ४१९ 18१6 011 {06 85561105 27 116 
06601187 17241110, 77161 86670, 11676 876 1€ा९, 10 06 (नाप्त 0४ 
1181071681 01560४€68 015 17वताला। 2117100165 10 116 २९५7 1686761 
01.016 80071 118८ 807्लशाला€ 10016 31906 आं प्प]द71९0 पइ] 1110 116 
0 0 8, ..... „ 10 70076 59171172], 60111165, 10 6185 1658 11218164 
17 708{{6€ा. - 67647 8666६ 0४ 1(481€]17/ 27010806, 2. 6. 

५ इसका सारांश यह ह कि भ्रादि खत कोफिरसे खोज लेना श्रसंभवप्रायदहै। यहां 
हमे श्र्यात्मवादी परम्परा के कथन मिलते हँ जिनकी कहीं-कहीं एेतिहासिक भ्रनुसन्धानों से 
मी पृष्ट होती है । इस परम्परा के श्रनुसार ज्ञान के विशाल भण्डार काभ्राविर्भाव मनुष्य 
की उत्पत्ति के साथ प्रविक श्राध्यातिपक् ओर प्रकृति मे श्रनासक्त व्यक्तियों पर दुप्रा। 


इसी प्रसद्ख मेश्री मेटलिंक ने यह भी लिखा दै किप्रसिद्ध जमेन पुरातत्त्ववेत्ता 
हालेड्‌ (8821160) कौ गना के श्रनुसार प्राचीन भारतीय शस्व (वेद) कम से कम ७० 
लाख वषं पुराने है । -देखो ग्रेट सीक्रोट, भूमिका, पु १२। 








अष्टम अध्याय 





ष्यं, दस्थु, दास, द्रा चिड़ विवेचन 


- इस श्रध्याय महम ब्राय, भना, दस्यु, दास" द्वाविड्‌--इनके विषय मेँ विवेचन करना 
चाहते हं वथोकि पारचात्य विद्वान हारा लिखे ग्रन्थो में तो यह वात प्रायः सरव॑त्र पाई ही 
जाती है कि म्रायं लोग वाह्र ( वहुत संभवतः मध्य एशिया) से भ्रये ये ग्रौर उन्होने, भारत 
के मल निवासी कलि रंग कै लोगौ पर जो द्राविड यै श्रौर जिन्हे मायो ने दास ग्रोर दस्युग्ो 
कानाम दिया, ग्रनेक प्रकारके प्रत्याचार ज्ि। वंदिकणएज्‌"मेभीउसीका श्रविकतर 
समर्थन क्रिया गया है श्नौर निम्न प्रकार के दाब्दं का प्रयोग किया गया है-- 

6 ^$211 [71४40675 07 वप्ााटावा§ एषणे आ 17018 {१/0 @70प78 
0{ €070]€, 076 9 1116} 17९ 0877160 {116 [29885 8710 {2889#5, 870 116 
01167 ववि15{18085." --/९€416 ^£© 2. 156. 
= गर्थात्‌ प्राव ्राक्रन्ताग्रो ने भारतमेंदो प्रकारके वर्गोको पाया। एक वगंको 
उन्होने दास श्नौर दस्यु का नाम दिधा श्रीर द्रे को निषादो का । 
यह्‌ कछ हषं की वात है करि वैदिक एन्‌" के श्रष्ट्म प्रध्याय के परिङिष्ट में मेसुर 
मह।राजा कालेज के प्रो° श्रीकण्ठ शास्त्री का.एक लेख प्रकारित किया गया है जिसमें उन्होने 
भारतकोही श्रार्यो काच्रादि देश सिद्ध करनेके लिए ग्रनेक प्रवल प्रमाण दिये ह। (देखो 
"वैदिक एन्‌ पृ° २१५ से २१५) । 
करिन्तु "वैदिक एन्‌! के श्रविकतर भाग मे द्राविड संस्कृति ग्रौर सभ्यता को श्रायं संस्कृति 
ग्रोर सभ्यता की श्रवेक्षा उन्नत तथा परिष्छरत दिखानि वी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती. है। 
आरार्यो श्रौर दस्यु्रों अथवा द्राविडं को ब्रर्यो से प्रथक्‌ एक्‌ जाति (२००९) मानने का 
भाव भी बहुत स्थानों पर पाया जाता है जिसे हम ठीक नहीं सममते । 
श्रां कौन होते है ? क्या श्रायं कोई जातिहै? 
सवे प्रथम हम इस वात का विवेचन करना भ्रावर्यक्र समते ह कि भ्रायं शब्द 
का वया श्रं है? कौन श्राय कदाति दँ तथा क्या आयं प्नौर दस्यु वा द्राविड कोई पृथक्‌-पृथक्‌ 
जातिया हँ? | 
प्रायं ब्द का श्रथं 
ऋग्‌० १०. ६५. ११ मेँ प्रायो के विषय में बताया गया है कि-- 
्रार्था व्रता विसृजन्तो भ्रति क्षमि । 


रथात्‌ श्राय वे कहलाते ह जो भूमि पर सत्य, श्रहिसा, पवित्रता, परोपकारादि ब्रतों 
को विकेष रूप से धारण करते ह । श्राय शब्द ऋ घातु से बनता है जिसका श्र्थं गति- 
प्रापरायोः' यह है श्रर्थात्‌ गति-- ज्ञान, गमन, प्राप्ति करने श्रौर प्राप्त करानि वाले को भ्रायं 
कहते है । इस घात्वथं के प्रनुसार श्राय वे है जो ज्ञान सम्पन्न है, जो सन्मागं की श्रोर सदा 
गति करने वाले पृरषार्थी हैँ श्रौर जो ईरवर तथा परमानद्द को प्राप्त करते तथा तदथं 
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प्रयलशील होते है । इसी को लेकर संस्कृत के शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यवृह्दभिघानादि कोषो 
मे श्रायं शब्द के निम्न प्रये पाये जातेर्है-- 
भायंः-- पूज्यः, श्रेष्ठः, घासिकः, घमंीलः, मान्यः, उदारचरितः, शान्तचित्तः, न्याय- 
पथावलम्बी, सततं कतंव्यकर्मानुष्ठाता, यथोक्तम्‌-- 
कत्तेव्यमाचरन्‌ कायम्‌, श्रकत्तेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे, स तु प्रायं इति स्मृतः ॥ 
श्र्थात्‌ श्रायं का धथ सद्गुणो के कारण पूजनीय, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदा वमंयुक्त 
स्वभाव श्रौर प्राचरण वाला, माननीय, जातिभेद, वशं या रंगभेद श्रादि जन्य संकुचित भाव- 
नाश्रों का परित्याग करके जो उदार चरित्र वाला है, जिसमें संकीणता नहीं है. ईदरवरभविति 
तथा भगवान्‌ में पूणं विश्वास के कारण जिसका चित्त सदा शान्त रहता है, जो न्यायके 
मागं का सदा श्रवलम्बन करता प्रौर कभी श्रधमं मे प्रवृत्त नहीं होता, जो कतव्य कमं का 
सदा निरन्तर भ्रनुष्ठान करता है, जसे वसिष्ठस्मृत्यादिमेंक्ठाटहैकिभ्राये वह्‌ कहलातादहै 
जो कत्तेव्य कमं का सदा श्राचरण करता ग्रौर श्रकर्त॑व्य कर्मं श्र्थात्‌ पापादिसे दूर रहताहो 
श्रौर जो पुरं सदाचारी हो । 


महाभारत में श्रायं कै विषय में निम्न श्लोक पाये जते दहै, जो इस प्रकरण में विशेष 
उत्लेखनीय है-- 
न वेरमुहीपयति प्रशान्तं, ने दर्पमारोहति नास्तमेति । 
न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकार्यं, तमार्यशीलं परमाहुरार्याः ॥ 
नस्वे सुखेवे कुरुते प्रहषं, नान्यस्य इु.खे भवति प्रहुष्टः । 
दत्त्वा न पश्चात्‌ कुरुतेऽनुतापं, स कथ्यते सत्पुरुषायश्ीलः ॥ 
्र्थात्‌ श्रायं वह॒ है जो शान्त हए वैर को बढाता नहीं, जो न श्रभिमान करता है 
श्रौर न निराश होता है, दुगंति को प्राप्त करने पर भी जो कभी पाप कायं नदीं करता। जो 
सुख प्राप्त होति पर वहत ्रविक प्रसन्नता नहीं दिलाता व घ्रापे से वाह्र नहीं हो जाता, जो 
दूसरों के दुःख में कभी प्रसन्न नहीं होता, दान दे कर जो पडचात्ताप नहीं करता उ प्रार्य 
कहा जाता है । इस प्रकार भ्रायं शब्द में अनेक म्रत्युत्तम गुणो का समावेश होता है। ईन 
गुणो को धारण करने वाला जो कोई मी हो, वह्‌ जिस किसी दे, वंश वा कूल मेँ उत्पन्त 
हृश्रा हो श्रौर जसे भी कलि, गोरे वा गेहुंएु रंग का हो वह्‌ प्रायं कहलायेगा । महषि वेदव्यास 
ने निम्न ८ गुणों से युक्त को प्रायं कहा है-- 
कानी तुष्टश्च दान्तश््च, सव्यवादी जितेन्धियः । 
दाता दयालुनंस्रस्च स्यारार्थो ह्यष्टभिगुंणैः ॥ 
प्र्थात्‌ जो ज्ञानी हो, सदा सन्तुष्ट रहने वाला हो, मन को वश्च में रखने वाला, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, दानी, दयालु रौर न्र हो वह श्राय कहलाता दै । 
निरुक्त मे श्रायं शब्द का प्रथं महामुनि यास्कने श्रायः" ईदवरपुतरः, इन शब्दों मे 
दिया है । भ्रयं शब्द का श्रथ स्वामी, परमेइवर होता हे । श्रयः स्वामिवंश्ययोः । जो उस सव 
जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर के सच्चे पुत्र र्यात्‌ उसकी श्राज्ञामनों का सदा पालन करने वालि 


दों वे भ्रायं कहलाते ह । इसीलिए वेदो, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि सब 


प्राचीन ग्रन्थो मे सज्जनो के लिए ग्रायं श्रौर दुजनों के लिए श्रनायं वा दस्यु शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है । श्रौ राम के उत्तम गुणों का वर्णान करते हए वाल्मीकि रामायण मेँ नारद 
मुनिने कहा है 


प्रायः सवेसमश्चायं, सोमवत्‌ प्रियदकनः । 
--वालकाण्ड १. १६। 
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मरथात्‌ श्री राम भ्रार्य--वर्मात्मा, सदाचारी, सः ले 
ट ्‌ म व को समान दृष्टि से देखने 
चन्र कौ तरह प्रियं दर्शन वान्ने ये। ॥ ४: 
४ १ मंश्रीछृष्ण ने जव देखा कि वीरग्रजुन भ्रपने क्षात्र घमं के प्रादशं से 
पुत हकर माहं म फस रहा है तो उसे सम्बोधन करते हुए उन्होने कहा-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं, विषमे समुपस्थितम्‌ । 
श्रनायजुष्टसस्वग्येम्‌, श्रकीर्तिफरमजुंन । 
- गीता २. ३। 
श्र्थात्‌ हे भ्रजु न, यह्‌ भ्रनार्यो व दुजनों द्वारा सेवित, नरक में ले जाने वाला, ग्रपयश 
करने वाला पाप इस कठिन समय में तुमे कँसे प्राप्त हो गया ? 
कंकरेयी ने जवश्री राम को श्ररण्य भेजने की मांगकीतो राजा दशरथ ने उस्र 
लिए श्रनार्या' शब्द का श्रनेक वार रामायण के प्रनुसार प्रयोग किया 1 यथा-- 
मूते मयि गते रामे, वनं सनुजपु सवे। 
हृन्तानार्ये ससासित्रे सकामा सुखिनी भव ।} 

--्रयोध्याकाण्ड १३. ५। 
स्वयं वाल्मीकि ने भी कैकयी कं लिए इस ग्रनार्योचित बुरी मांग के लिए-- 
तदप्रियमना्ययिा वचनं रारणोपमम्‌ । 
श्रुत्वा गतव्ययो राः, केकेयी वक्ष्यमन्नवीत्‌ ॥ 

--प्रयोध्या काण्ड १६. १६. में प्रनार्या शब्द क प्रयोग किया है । 


महात्मा बुद्ध श्रौर श्रां 

महात्मा गौतम वद्ध ने भी सज्जनो के लिए सवत्र प्रायं शन्द का प्रयोग करते हए 

उसका लक्षण किया कि-- 
न तेन श्ररियो होति येन पाणानि हिसति। 
ग्राहुसा सव पाणानं, श्ररियोति पवुच्चति ॥ घम्मपष २७० । 

रथात्‌ प्रारियों का हनन करने से कोई प्रायं नहीं होता, सभी प्रारियों की श्रहिसा 
से मनुष्य को भ्रायै-श्रेष्ठ, घम्म वा सदाचारी कहा जाता है। 

पारसियो श्रौर जैन मतावलम्वियों मे भी श्रायं शब्द का श्रेष्ठ पुरुषों के लिए प्रयोग 
किया गया है । जनों के तत्त्वा्थंसूव्र ° ३ मे श्रार्या म्लेच्छाश्च" इत्यादि सूत्र पाये जाति हँ 
जिनमें श्रेष्ठ पुरुषों को श्राय के नाम से स्मरणं किया गया है । जनों मे साध्वियां श्रभी तक 
श्राया वां श्रारना कहलाती है । श्री रतनचन्द्र जेन कृत श्रध मागघी कोष के भाग २, 
पृ० ८२ में भ्रारिय वाश्राय काम्रथं पवित्र, विचुद्ध, श्रेष्ठ, पापरहित रौर 180 1 
लाण11891100 दिया है । 

निन्दावस्ता में श्रायं शब्द 

पारसियो के मान्य धरमग्रन्थ जिन्दावस्ता मे धेष्ठ पुरुषों के लिए भ्रायं शब्द्‌ का सेकडों 
वार प्रयोग पाया जाता है, उदाहरणाथं जिन्दावस्ता के भाग सिरोजह १-२५ मे लिखा है 
कि श्रार्यो की प्रतिष्ठा मे जिन्हे मज्दा (परमेवर) ने बनाया । सिरोजह २. € मे लिखादहै 
“हम श्रार्यो के सम्मानारथं हवन करते ह जिन्हे मज्दा ने वनाया । 

ग्रस्तद यङ्त का १८बां ्रघ्याय भ्रा्योँ की वीरता से भरा ह ॥ व व 
इलोक का श्नुवाद इस प्रकार है--्रहुर मजदा ने स्पितामा जरदुस्त का प्रायो क 














द्‌ 


भोजन, पशुसमूह, घन, प्रतिष्ठा, ज्ञान भण्डार श्रौर द्रव्यराशि से सस्पन्त किया है जिसमसेवे 
श्रपनी श्रावश्यकताभ्रों की पूति कर सकं । 70 ^ ४९519 7271 11. ?. 283. 


इन सव बातों को ध्यान मे रखते हुए सुप्रसिद्ध जगद्‌ विख्यातं योगी श्री श्ररविष्द 
जीने श्राय" शब्द के श्रं प्रौर महत्व के विषय मँ श्रपनेत्रेमासिक पत्र 4754 के प्रथम 
श्रङ्ु मे सन्‌ १९१४ मे जो लिखा था, भ्राज कल कै सुरिक्षित वगं का ध्यान हम उसकी 
भ्नोर श्राएष्ट करना चाहते हैँ । उन्होने लिखा था कि-- 

706 तात ^.19४2 @ए768865 8 दा{एणुढा (11681 वात्‌ 80619] छात 
0? €11-20४6ा1€0 11९, 6६70, 60 प्ा1९§४, 1001110, 51781001 १९६111६, 
6007886, 26011671685, एषां, [षाद्वा111४, = 60110858101), {101661101 ९7 116 
९३1८, 11678111, ०0567 ४766 07 50618] 01165, 68611658 {07 110 ५160865, 
7687661 07 116 156 270 {16 16917160, 21 1116 50618] 2660171110115111116118. 
1676 15 70 070 11 11117127 57666} {1197 1885 8. 17100167 1151079. {€ 79४ 
18 16 110 5171४68 2710 06700765 211 0015106 [7 वात सश्ा0 = 70 1181 
8147058 0700560 {0 [71871 10४१००९. 861-607वृ€७{ 15 1116 11751 18४५ 91 1113 
18176. प्र 0४67-007168 पात्‌ कात 115 1100118 2110 1९ 0065 101 11*€ 171 8 
51611 01 1811018166, 1717161116त 16] एत1668, 00510787 10648, [01625011 
070111९7, एए {105 110 10 566६ 816 66086, 10 © 14786 94 1641016 11 
171611186166 ©"७ा1 85 116 15 प्रो 8726 51107 171 1118 ए7]]. 07 170 €४ला४- 
11178 16 56618 10, 17 6४710108 7111, 171 (एला ४110178 1618211 27 
{66067 

106 47/28 18 8 ए07(€ा धात 9 एवा107. ^ 1४48 16 22118 101८ 176 


0010108 07 116 11120070 9 60५ 11117 11110567 8010 1716 ०116. 
--^+1#2. ४0]. [. 2. 63. 


भावाथं यह्‌ है कि श्रां शव्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, 
दया, तिवंल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कतव्य पालनादि सव उत्तम गुणों 
फा समावेश हो जाता है । मानवीय भाषा मे इससे ग्रधिक उत्तम श्रौर कोई शब्द नहीं। 
प्रायं भ्रात्मसंयमी मरौर श्रान्तरिक तथा बाह्य स्वराज्य प्रेमी होता है। वह श्रज्ञान, बन्धन 
तथा किसी प्रकार की दासता में रहना पसन्द नहीं करता । उसकी इच्छा-दाविति ढ़ होती है] 
प्रत्येक वस्तु मे वह्‌ सथ, उच्चता तथा स्वतन्त्रता की खोज करता है । भ्राय॑एक कार्यकर्ता 
प्नौर योद्धा होता है जो श्रपने श्रन्दर ग्रौर जगत्‌ में ईरवर के राज्य को लाने के लिए श्रज्ञान, 
प्रत्याय तथा श्रत्याचारादि के विरुद्ध युद्ध करता है । 


इस प्रकरण मे एक श्रौर बात प्रत्यन्त महत्वपूणं होने के कारण उल्लेख्य है । 

उत्तरप्रदेश के शिक्षाविभाग ने श्याम की संस्कृतमूलक ॒रशब्दावली' नामक पुस्तक 
प्रकादित कहै जिसकी भूमिका सर्गय सम्पूणानन्दजीने लिखी है। वह श्रग्रजी- 
स्यामी पारिभाषिक छब्दावली स्व भ्राचाये नरेन्रदेव जी को थाई-मारत संस्कृति भवन स्याम 


से प्राप्त हई थी । इसमे प्‌० ८ पर निम्न दो शब्दों को देख कर जहां हमे श्राख्चयं हुश्रा वहाँ 
भ्रपार प्रसन्नता मी हुई । ये स्यामी शब्द निम्न है-- 


(दांण7ऽध०य == स्रायं धमं 
115५ 26०6 => श्रायं जन 


यहां सभ्यता के लिए आयं घमं भ्रौर सभ्य जन के लिए श्रार्यजन शब्द का प्रयोग 
स्यामी भाषा में प्रचलित है यह्‌ बताया गया है । ऊपर उद्ध त संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाणो से 
खषयुः क्त श्रथं कौ पुष्टि होती है । ४ 
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दस्युकौनहै? 
दस्थु शब्द दस उपक्षये' इस घ ; व्यत र 
कष्ते हुए तालं ने ति व ० व 4 त न 
रसाः, उपदासयति कर्माणि ।' न“ 
म्र्थात्‌ दस्यु वह है जिसमें रस श्रथवा उत्तम गुणो के सारभाग कम होते है ग्रौरजो 
यज्ञादि उत्तम कमो का नाश करता भ्रथवा उन में वाघा डालता है । उसका लक्षण वेदों के 
राब्दों में निम्न प्रकार है-- ५ 
प्रकर्मा दस्युरभि नो श्रमन्तुरन्यत्रतो श्रमानुषः। 
त्वं तस्थामित्रहन्‌ वधर्दासस्य दम्भय ॥ ` 
ऋग्‌° १०. २२. ८। 
प्र्थात्‌ दस्यु वह्‌ है जो (ग्रक्मी) ग्रच्छे कमेन करने वाला ग्रौर निकम्मा दै, जो 
(श्रषन्तुः) विचारलील नहीं है, सोच विचार कर कमं करने वाला नहीं (्रन्यब्रतः) जो सत्य, 
प्रहिसा, परोपकारादि प्रच्छ व्रतो को न ग्रहृण कर इनसे भिन्न प्रकार कै हिसा, 
श्रसत्य, चोरी, छल कपटाटि संकत्पों को करता रहता है पौर इस प्रकार जो (ग्रमानुषः) 
मनुष्यता की पवित्र भावना न रखता हभ्रा करूर, कठोर, केवल स्वाथं साधक होने के कारण 
मानवतासेदूरदै। एप दस्युकाहीह इन्दर तुम नाज्ञ करो 1 इसी प्रकार कै विशेषण दस्यु 
के लिए सर्वत्र प्रयुवत हृए ह; यथा ऋग्‌० १. ५३. ४ क सुप्रसिद्ध मन्व मे श्राय श्रौर दस्य 
का भेद वताते हुए कहा है-- ४ 
विजनीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ 1 
जाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सघमादेषु चाकन 


इसमें दस्यग्रों का विशेषण श्रव्रत रखा गया है। जहां श्राय लोग श्रार्या व्रता 


विस॒जन्तो अवि क्षमि' ऋग्‌० १०. ६५. ११ के श्रनुसार सत्य, अ्रहिसा, परोपकारादि ब्रतधारी 
होते ह वहां दस्यु ्रब्रत भ्रर्थात्‌ इन उत्तम व्रतो से रहित होते दँ । यही मुख्यतया श्राया 


भ्रौर दस्युश्रों का ्रन्तर जानो । इस मन्व की वैदिक घर्मोद्धारकरिरोमणि महपि दयानन्द 
तेजो व्याख्या श्रार्याभिविनय' मे की दहै वह्‌ विशेष सूपसे ध्यान देने योग्य है । उन्होने 
लिखा है- > 

हे यथायोग्य सबको जानने वाले ईद्वर !, श्राप 'रार्यान्‌" विद्या धर्मादि उक्कृष्ट 
स्वभावाचरण युक्त श्रार्यो को जानो थे च दस्यवः श्रौर जो ारितक, डाकू, चीर, क 
घाती, मखं, विषय लम्पट, हिसादि दोषयुवत, उत्तम कम मं विघ्न करने वाले, स्वार्था, स्वाथ 
साधन में तत्पर, वेद विद्या विरोधी श्रनायं मनुष्य “वहिष्मते' सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंसक 
है । इन सव दुष्टों को श्राप (रन्धय) समूलान्‌ विनाशय--मूलसहित नष्ट कर दीजिये। 
प्रौर (शासदव्रतान्‌) ब्रहाचयं, गृहस्थ, वान्‌शरस्थ, संन्यासादिधरमानुष्ठान ब्रतरहित, वेदमार्गो- 
च्चेदक श्रनाचारियों को यथायोग्य शासन कीजिए (शीघ्र उन पर दण्ड निपातन करो) जिससे 
वै भी शिक्षायुक्त हो के शिष्ट हो प्रथवा उनका व्राणान्त होजायकिवां व वश मेही 
रहे (शाकी) तथा जीव को प दाविति देने श्रौर उत्तम कामों मे प्रेरणा करने 
वाले हो । श्राप हमारे दुष्ट काम से विरोधक हो 1 मै उत्कृष्ट स्थाना मे निवास करता हृश्रा 


उत्तम कमो की कामना करता हं सो राप पूरी क र । 
(य भ्रार्यामिविनय १. १४ व्याख्या । 


स्मरो के स्वभाव मे अन्तर है ग्रौर इसीलिए एसे दस्यप्रो 


र श्रार्यो रौर द र 
कै नार स को से बल दिया गया है क्योकि ये न केवल स्वम इष्ट होते टै, किन्तु समाज 


्रौर राष्ट्र के भी विघातक होते है । 
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ऋग्‌० १. ११७.३ मे दस्यु का विशेषण “्रशिवस्य" भर्थात्‌ श्रशान्तिकारक, दुःखप्रद 
| भ्राया है “मनन्ता दस्योरशिवस्य मायाः" भ्र्थात्‌ श्ररिवनौ" श्रघ्यापकोपदेशक अररिव-त्रकल्याण- 
| कारी दस्यु की दुष्ट बुद्धियों का नाश करने वाले होतेह । ऋम्‌० ४. १६. € मे दस्यु का 
विशेषण "मायावान्‌ अब्रह्मा दस्युः एसा प्राया है प्र्थात्‌ जो छल कपट करने वाला ब्रह्य 
(परमेश्वर) ग्रौर वेद को न मानने वाला तथा संकौणं हृदय हो; (वृह वृद्धौ) उसका इन्द्-- 
शकवितिशाली राजा नाश करता है- ज्ञानादि का प्रचार करके उसके भन्रहात्व व श्रन्ञान का 
नाश करता है । 


भ्रा संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शचर॒तुर्याय बृहतीममृध्राम्‌ 1 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो चच्िन्त्ुतुका नाहुषाणि ।। 


ऋग्‌० ६. २२. १०। 
| में | = > = 
| चऋरवेद का यह्‌ मन्त्र भी इस प्रसद्ध में विरोष उतल्लेखनीय है जिसमे इन्द्र श्रर्थात्‌ 
परमेश्वर्यसम्पन्न राजा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि तुम (वृत्रा दासानि नाहु- 
घारि भ्रार्याणि श्रकरोः) धमं कार्यो मे विध्न डालने वाले तथा उनका नाश करने वाले दासों 
| को भी भ्रायं भ्र्थात्‌ श्रष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी, धमं कमं परायण कर देते हो । सायणाचायं 
| का भाष्य भी इसी भाव का समथक है जो निस्त प्रकार है-- 
| हे इन्द्र शत्रणां तारणाय महतीम्‌ (ग्रमृध्राम्‌) ग्रहिसिताम्‌ (संयतीम्‌) संगच्छमानाम्‌ 
। (स्वस्तिम्‌) क्षेमलक्षणां सम्पदम्‌ भ्रस्मभ्यम्‌ श्रा भर। हि वजुवन्तिन््र | यया स्वस्त्या (दासानि) 
। कमंहीनानि मनुष्यजातानि (भ्रार्याणि) कमयुक्तानि ग्रकरोः । (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बन्धीनि 
। नहूष इति मनुष्यनामेतत्‌ निघं° (वृत्रा) वृत्राणि शत्रून्‌ (सुतुका) शोभन हिसोपेतानि 
। ग्रकरोः। --तिलक संस्थान सं° भाग ३, पु° ६१। 
, यहां जो वात विशेष उत्लेखनीय है वह यह है कि सायणाचायं के प्रनुसार भी इन्द्र 
का कायं उत्तम कमहीन मनुष्यों को श्रेष्ठ कमेकारी भ्रायं वनाना ह जिससे स्पष्टदटै कि यह 
भ्रायं-दस्यु का भ्रन्तर कर्मो के कारण है जाति के कारण नहीं। 
वेदों का उपदेश पतितों को उनतत करने, पापियो मे भी धमं भावना को जागृत कर. 
के नवजीवन का संचार करने शरोर सारे विद्व को भ्रायं (भ्रष्ठ सदाचारी) बनाने काद 
जसा निम्नलिखित ३ मन्तो से स्पष्टतया सूचित होता है-- 


उत॒ देवा प्रवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 

चऋग्‌० १०. १३७. १॥ 
ह्रं वधेन्तो प्रप्तुरः एण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । 


प्रपघ्नन्तो भ्रराव्णः ॥ ऋग्‌ ० €. ६२. ५॥ 
श्रप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कधौ सुगम्‌ 1 सामवेद मं० १०५ 


भ्र्यात्‌ (देवाः) हे सत्यनिष्ठ विद्वानो सत्यसंहिता वै देवाः सत्यमया उ देवा विद्रासो 
हि देवाः (शत ०.३. ७. ३, १०) तुम (श्रवहितम्‌) नीचे गिरे हए पतित पुरुष को (उन्नयथ)) 
ऊपर उटठाभ्रो । हे देवो (उत) श्रौर (श्रागः चक्र षम्‌) श्रपराघ व पाप करने वाले को भी 
डस पाप से मुक्त करके (पुनः जीवयथ ) उस फिर नवजीवन का संचार करो । देवों 
(सत्यनिष्ठ ज्ञानियों) के स्वमाव का इसमें वंन माना जाये किं तुम पतितो का उद्धार 


करते श्रौर पापियों को भी पाप से मुक्त करके उनमें नवजी | न तोभी 
आव भे कोई भ्रन्तर नहीं पडता । मु वजीवन का संचार करते हो तं 
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१ इन्द्रं वधंन्तो भ्रपतुरः--यह्‌ मन्व इस टष्टि से म्रत्यविक महत्वपुणं है, इसी लिए 
रायो ने श्रपन लिषए द्मे श्रादशं वाक्य (1010) बना लिया है तुम (इन्द्रः व्ेन्तः) 
ज्ञानैश्वयं प्रथवा श्रात्मिक शक्ति को बढ़ते हुए (ग्रप्तुरः) कर्म॑शील पुरुषार्थी प्रमाद रहित हो 
कर (म्रराब्णः श्रपध्नन्तः)श्रदान भाव--ङृषएता ग्रादि कानाश करते हए (विश्वम्‌ प्राय॑म्‌- 
कृण्वन्तः) सारे संसार को प्रार्य श्रेष्ठ वर्माह्मा सदाचारी वनाते हुए जगत्‌ मे विचरण करो। 

इस वैदिक आदेश के प्रनुसार ग्रनार्यो, दासों ग्रौर दस्युश्रोंको भी प्रायं वनानेका 
प्रयत्न करना श्ार्यो का कत्त॑ग्य है । इसी लिए "विजानीह्यार्यान्‌ ये च_दस्यवः' की श्रार्या- 
भिविनय' मेँ व्याख्या कसते हुए महि दयानन्द ने लिखा है कि व (दस्यु--उाकू, चोर, विश्वास- 
घाती, विषयलम्पटादि दुष्ट पुरूष) भी शिक्षायुक्त हो के शिष्ट हों प्रथवा प्रार्यो के प्रवीन 
होकर रहें ्नौर जो इतने नीच हों कि उनका सुधार दी असम्भव हो जाये जो समाज 
भनौर राष्ट के विधातक हौं उनका प्राणान्त ही हो जये या कर दिया जाये जिससे समाज कौ 
उन्नति मे बाधा न पड़ । 

तृतीय मन्व में इस बात को ग्रधिक स्पष्ट किया गया है जिसका ्रथं है-- 

(सत्पते) हे श्रेष्ठो के रधक (त्यम्‌) उस (वृजिनम्‌) पापी (स्तेनम्‌) चोर (दुराव्यम्‌) 
दुष्ट बुद्धि वाले (रिपुम्‌) इस लिए सज्जनौं के शत्रू को (ग्रप दविष्टम्‌ भ्रस्य) हमसे बहुत दूर 
रख ्रथवा उस दुष्ट-दुर्मागंगामी को भी (सुगम्‌ कधि) उत्तम मागं पर चलने चाला वना दे । 
इन श्रादेशो श्नौर प्राथेनाग्रो के म्रनुसार्‌ प्रायं लोग दस्यु कोभी श्राय बनाने का यत्न करते 
ये, किन्तु जो ्रत्यविक दृष्ट, समाज विनाञ्ञक होते थे उनका नाश करना वे समाजरक्षा्थं 
श्रपना कतव्य सममते ये । दुष्टों के नाश में ग्रन्य क्रिसी बात कावे विचार न करते थे। 
श्रयं वशंज होकर भी जो दुष्ट, समाजनाशक काया म त्रवृत्त होते थे उनका भी नाश करना 
क्षिय श्रपना कत्तव्य समते थे - यदि ब्राह्मण ज्ञान प्रसार द्वारा उनको सन्मागं मं प्रवृत्त 
करने मे सफल न होते थे--पह निम्नलिखित मन्व्ों से स्पष्ट ज्ञात होता है। ऋग्‌० ६. ३३. 
३ मे निम्न मन्त्र प्राता है-- 

त्वं तां इन्दोभयां श्रमित्रान्‌ दासा वृत्राण्यार्या च शूर। 
वधौरवनेव सुधितेभिरत्फंरा पृत्सु दषि नृणां नृतम ॥ 

दसमें इन्द्र श्रथवा शूरवीर सेनापति को सम्बोवित करते ॥ हुए कहा गयाहै किह 
(नृणां नृतम) नेता मनुष्यों मं श्रोष्ठ ! तुम दोनों प्रकार के श को चाहे वे स्वभाव से 
ही (वृत्र, दास) भ्रच्छे कायो मे बाधा डालते वलि हौं श्रवा श्रार्यवशन होकर भी जो 
श्रा्यत्व से गिर कर नीच कमं मे प्रवृत्त हो गये हों उनका तुम नाश कर देते हो। इससे 
किसी श्रा्येतर जातिविशेष के प्रति द्वेष का भाव सूचित नहीं होता किन्तु समाजरक्षाथ सव 
दुष्टो के नाशका ही भाव द्योतित होता है। | 

क्रग्‌० ७.८३. १ में इ्रावरूणौ (राजा श्रौर उसके प्रधानमंत्री को) सम्बोधित 
करते हुए कहा गया ह कि-- प 

यवां नरा पहयमानास घ्माप्यं प्राच्य गव्यन्तः पथुपडवो ययुः ॥ 
द त्रा हतमार्याणि च सुदासमिन््रावरुणावसावतम्‌ ॥। 


वासाच वृ ष ५ 
यहां वृ्र-दास रथात्‌ स्वभाव से श्रच्छे कारयाम बाधा डालने वाले पुरुषों के नाश 


जहां वणन है वहां श्रावंशज होकर एेसे बुरे कार्यं करने वालोंके भी वघ का स्पष्ट 
एद ह य समदृष्टिही सूचित होती है किसी वगं विशेष व॒ जाति विशेष 
के प्रति घणा वा विद्वेष का भाव नहीं । ऋग्‌° १०. १०२. २ का निस्त मत्त्र भी इसी बात 


को स्पष्टतया प्रमाणित करता है-- 
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श्रम्त्यच्छ जिघांसतो वच्रसिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मघवन्नायेस्य वा सनृतयंबया वधम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे इन्द्र) गुरवीर सेनापते (ग्रभिदासतः) हमें दास वनाने की इच्छा करने 
वाले श्रौर हमारे यज्ञादि शुभ कामों म वावा डालने वाले का तुम नाश करो चाहे वह्‌ स्व- 
भावतः दास--दस्यु दृष्ट हो ग्रौर चाहे प्रायंवंशज होकर दुष्टों की संगति से दुष्ट स्वभाव- 
वाला बन गया हो । इस प्रकार भी दस्युभ्रों के एक जातिविेष होने प्रौर श्राय की उनसे 
घृणा का भाव वेदों द्वारा समथित नहीं होता । वेदों के प्रनुसार तो जिस प्रकारके दस्युकों 
मारने का विवान है उसका लक्षण पहले श्रकर्मा दस्युरभि नो ग्रमन्तुरन्यत्रतो श्रमानुषः' 
इस ऋग्‌० १०.२२. ८ को उद्धत करके वताया जा चृकाहै। ऋग्‌० ८.७०. ११ का निम्न 
मन्त्र भी उसी बात को बताता है-- 
भ्रन्यत्रतसमानुषमयनज्वान मदेवयुम्‌ । 
श्रव स्वः सला दुधुवीत पवतः सुघ्नाय दस्यु पर्व॑तः ॥ 
यहां दस्यु कै विशेषण (्रन्यव्रतम्‌) सत्य ्रहिसा परोपकारादि से भिन्न ग्रस्य, 
हिसा, स्वाथ साधनादि संकल्प रखने वाला, (ग्रमानुषम्‌) मानवता की सहानुभ्रति, परम, 
दयादि भावनाग्नों से रहित (्रयज्वानम्‌) यज्ञ की त्याग, परीपकारादि भावनाश्नौं से शून्य 
(मरदेवयूम्‌) दिव्य गुणो तथा सत्यनिष्ठ विद्वानों कौ कामना न करने वाला, ये ग्राये है जिन 
से किसी जातिविशेष वा वगंविशेष के प्रति न घृणा सूचित होती हैन विद्वेष । ऋग्‌ ० 
७.६.३ का निम्नमन््र भीरएेतेही दृष्ट लोगोंके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग करते हुए 
उनके श्रम्नि ज्ञानी नेता) द्वारा विनाश का वर्णान करता है न्यक्रतन्‌ ग्रथिनौो मृध्रवाचः 
पणींरश्रद्धान्‌ । महाभारत मेंटठीकदटही कहाहै किये दस्यु सभी वर्णो श्रौर श्रा्रमींमेंहो 
स्रकते है । 
दृश्यन्ते सानवे लोके, सर्ववर्णेषु दस्यवः । 
लिङ्गान्तरे वतमाना श्राश्रमेषु चतुर्ष्वपि ॥ 
खान्ति पवं श्र° ६५. २३। 
भ्रतः दस्युश्रो, दासों श्रथवा परियों को भ्रार्यो से भिन्न जाति श्रथवा भारत का 
मूल निवासी समना श्रौर यह कहना कि वेदों में उनके प्रति द्रेपके भाव रखने का 
उपदेश है, सवंथा अशुद्ध है । उनके लिए कुछ थोड़-से स्थानों पर यदि श्रसिक्नीं त्वचम्‌ जसं 
शब्दो का प्रयोग हो भी तो प्रकरण देखने से स्पष्ट है कि वह्‌ ग्रालद्कारिक भाषः महै, क्यों 
कि उसी मन्त्र मे-- 


शहा शोचन्तः सं दहन्तो भ्रत्रतान्‌ ! 
त्वचमसिषनां भूमनो दिवस्परि ॥ ऋग्‌° €. ७३. ५। 
भ्रव्रतो को ही मेध की उपमासे काला कहा गया है। म०७, ६. ३ के मन्व का दोष 
भाग निम्न है- 
श्रवधां श्रयज्ञान्‌ । 
भ्र भ्र तान्‌ दस्यूरग्निविवाय पु्वंशचकारापरां श्रयज्यून्‌ ॥ 
प्रथात्‌ जो पणि (पण व्यवहारे) व्यापारादि करने वाले केवल स्वार्थी जन (ग्रथिनः) 
कुटिलता की गाठ पदा करने वले है, (क्रतून्‌) जो शुभ कर्मा को करने का संकल्प नहीं 
रखते (मृध्रवाचः) जो वाणी को विकृत करने वाले है (ज्रश्रद्धान्‌) जो श्रद्धा वा सत्य 
घारण करने का भाव नहीं रखते (अरवृघान्‌) इसलिए वास्तविक विद्वत्ता, सत्सद्ख, दानादि 





~ 
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सेजौ वृद्धिको नहीं प्राप्त हो ज्य॒न) जं रीं - 
ते (ग्रथज्यृन्‌) जो यज्ञ नहीं करते उन्हें (ग्रगिनिः 
‡ ह्‌ यन्‌ ज्ञ नहीं करते उन्हँ (रग्निः) भ्रग्रणी तेता 
बहुत दूर खदेड देता है, उन्हं वह नीचे गिरा देता है । १ 

५ उस्तवैती मे जरदृश्त ने जो कहा है उसका श्रग्रेजी ्रनुवाद इस प्रकार है-- 

[081 ] फा]] 251८ 166, [ला] 716 1 71ट11{, (© 11४1 0 1 

9 › {61 76 2111, 1 11४18 (6०५, "170 1§ 
6 ० 2110 ५110 {116 17101005, 31167 11011 ॥ ऽ 10 11040176 ? 
0 ५ 1 18 ५ 6 811 20 011 कजा 16 07101 

{ [1 0 0115106 1116 171[01008 787 »1९ 2114618 

11166, 10 06 9 ०1१८} 0176. 4 ० 

+ यहां दुष्ट दुराचारी पुरुपों को स्पष्टतया पहले तो 812० 37111 अथवा काली 
श्रात्मा वाले ग्रौर फिर काले कह दिया गया है । एप ही प्रयोग सव भापा्नौं मे होते है, म्रतः 
वहुत थोड़-से स्थानां पर एत प्रयोग को देखकर यह न. समना चादिए कि प्रायं लोग 
रवेत वणं के थे । श्रौर दस्यु वा दास काले, इस लिए श्राय उनसे वृणा करते थे । श्राया 
थ दस्युश्रों का वह भेद गण कमं स्वभावपर म्राधितथान कि जातीय भेद ({२५५8] 
५0९९१०९) पर । दस्यु भी परपने गुण कमं स्वभाव में परिवतन करके ग्रां वन सकते 
ये श्रौर भ्रर्यवंशोत्पन्न यहां तक कि पुलस्त्य जे ब्रह्य के कुल ने उत्पन्न होकर भी रावण- 
समान दुराचारी दस्यु या राक्षस कहलाते थे । 

“५१८८ ^ के लेखकों ने पु ` ३५१ के ररटा€160 मे इस प्रकार के प्रिवतंन 
के एक उदाहरण को स्वीकार किया है। यद्यपि हम उनके रेतिहासिक पक्ष को ठीक नहीं 
समभंते ग्रौर बल्बूथ को संज्ञावाचक नहीं मानते, तथापि उनकी टिप्पणी को इस प्रसङ्ग में 
उद्ध.त करना उचित समते है । वे लिखते है - 

^{ 16251 016 [2288 (11 10९४८ 1277160 2910011 124 2007066 
6211 ना][ए76 270 ९ण्ला 27011860 78 5186785. --. 351. 

म्र्थात्‌ कम से कम एक दास सरदार ने जिसका नाम वल्दरूथ धा श्राय संस्कृति को 
ग्रपना लिया था श्रौर वह्‌ ब्राह्यण गायकों व्‌ ऋषियों को संरक्षण देने लग गया था। इसी 
विषय में श्वेदिक एज्‌ के लेखकों कौ एक भ्रौर टिप्पणी उद्धत करने योग्य है -- 

[ए], 17ता2 11185[{ 1198 0९ 71806 10 
€07108{ {16 12982. 1111068 07 175 0 1प्रत्भार6 876 १९ प 6001786 9 
7लातल178 706€ा€]# 7601111६ 59151406 {0 &19271 0111618. 01 11 910५/8 1181 
€४7 1 176 16४५9»8 9 1२1६४८५16 0४106 10676 ४,2७ 70 10867 8 11४18 
770107४ 0? (16 9757 लाल० पाहा 1111 116 20071171 72668. 

--/€010 ^.86 ?. 347. 


1 15 51106811 1181 85 2 


अर्थात्‌ यह बात महत्वपूरण है कि एक नियम के रूप में इन्द्र दस्यग्नो वा दासों के सर- 


द्ध स्वयं करत। है नकि श्राय मुखिया्रो की._ सहायता कै प्रयत्न से । इससे स्पष्ट 


दारोंसेयु नं सियो 
प्रतीत होता है कि वेदिक संस्कृति की पराकाष्ठा के दिनो मे भौ भारत कै मूल निवासियं 


से प्रथम संधर्षो वा युद्धो की स्मृति श्ार्यो कौ वनी हई न थौ । 
महि दयानन्द का लेल 


वास्तविक वात यह है कि एसे कोई जातीय युद्ध भ्रा्यौ श्रौर दस्युश्रौ व दासों के बीच 
हृए ही नथे। ग्रायं कहीं बाहर से म्राये ही न थे, किन्तु वही इस देश के ४ निवासी थे। 
ये तिब्बत से यहीं श्राकर वस गये ये, जसा महषि दयानन्द ते सत्यां प्रकाश मे' लिखा है कि 
(प्रश्न) प्रथम इस देडा (आर्यावतं) का नाम क्या था ग्रौर इसमे कौन वसते थे ५ ९ 
(उत्तर) इसके पूवे इस देदाकांनामकोद्रगीन था प्रौर न कोई श्राणे 


५ 


9 
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रवं इस देश मे वसते थे कोक श्राय लोग सृष्टि की प्रादि में कुदं काल क पर्चात्‌ तिन्वत 
से सधे इसी देश में प्राकर वसे थे। 

(प्रन) कोई कहते ह कि यह लोग ईरान से श्रये, इसी से इन लोगोका नामं भ्रायं 
हशरा हे । इनके पूवं यहां ज गली लोग वसते थे कि जिनको अ्रसुर ्रौर राक्षस कहते थे । श्राय 
लोग भ्रपने को देवता वतातेथे ओ्रौर उनका जव संग्राम हश्रा उस्का नाम देवासुर संग्राम 
कथाभ्रों में ठहराया । 


(उत्तर) यह सर्वथा भूठ है क्योकि-- 
विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदन्रतान्‌ । 

ऋग्‌० १. ५१.१। 
उत शद्रे उतारे श्रथवं० १९. ९२. १। 
यहं लिख चुके ह कि प्रायं नाम धामिक, विद्वान्‌ प्राप्त पूरुषो का मौर इनसे विपरीत 


जनो का नाम दस्यु श्र्थात्‌ डाकू, दृष्ट, ग्रधामिक ग्रौर प्रविद्वान्‌ है "जव वेद एेसा कहता है 
तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते 
--सत्याथप्रकाश्च समू० ब। 
योगौ शनी श्ररचिन्द का महत्वपूरण लेख 

इस विषय में पारचात्य विद्वानों की सम्मति उद्धत करने से पूर्वं हम यहां जगद्धिख्यात 
योगी श्री श्ररविन्द जी के वेदरहस्य' प्रथम भाग (म्राचायं ्रभयदेव जी हारा श्रतूदित) के 
श्रन्धकार के पुत्र" श्र° २५ ्रौर 'दस्युप्रों पर विजय' ३. २३मेसे कुछ उद्धरण देना उचित 
समभते हँ जिनसे इस विवादास्पद विपय पर वहुत ्रच्छा प्रकार पड़ता दहै; ग्रौर भ्रायं वणु, 
दस्युवगां भ्रादि शब्दों का भी स्पष्टीकरण होता है। श्री ग्ररविन्द जीने अनेक वेद मन्त्रोंकी 
भ्राध्यात्मिक हृदयद्खम व्याख्या करते हुए लिखा-- 

एक वार्‌ नहीं बल्कि कई वार हम यह देख चुके हैँ फि यह्‌ संभव ही नहीं है ग क 
शर्धिरसो, इन्द्र श्रोर सरमा की कहानी में हम पशियौँ की गुफासे उषा, सूयं व गौग्र 
विजय करने का यह प्रथं लगाव किं यह श्राय श्राक्रान्ताग्रों तथा गुफा निवासी द्रविडिय के 
वीच होने वाले राजनैतिक व सेनिक संघपं का वर्णन है । यह्‌ तो वह संघर्षं है जो प्रकाश 
के श्रन्वेष्टाभ्रों ग्रर भ्रन्वकार की शपितयों के वीच होता है । `` इसके श्रनुरूप ही परियों कौ 
इस रूपमे लेना चाहिए क्रिवे श्रन्धकार गृहा की शव्तियां ह । दस्यु दँ पवित्र वाणी से 
घृणा करने वाले । येवे हैँजो हवि को या सोमरत कोदेवोंके लिए भ्रर्ित नहीं करते, जो 
गोभ्रों व घोड़ों की दौलत को तथा ग्रन्य खजानों को अपने ही लिएरख लेते श्रौर उन 
चीजों को दरष्टाग्रों (ऋषियों) के लिए नहीं देते, येवे है जो यज्ञ नहीं करते 1“ “इतना तो 
रणंतया निरिचत है. कि करवेद भं कम से कम जिस युद्ध गौर विजय का वन हुश्रा है वहं 
कोई भौतिक यृद्ध श्रौर लूटमार नहीं है, बल्कि एक ब्राध्यात्मिक संघपं श्रौर श्राव्यात्मिक 
विजय है 1" -वेद रहस्य पृ० ३०८-३० ९। 

इन दस्युभ्रों के सामान्य स्वरूप को बतलाने वाले मूल सूत्र के तौर पर हम ऋष्वे 
५. १४. ४ कोले सक्ते है । 

प्रभनरजातो श्ररोचत घ्नन्‌ दस्यून्‌ ज्योतिषा तमः । 


म 


श्रविन्दद्‌ गा श्रपः स्वः॥ 


भ्रग्नि पदा हो कर चमका, ज्योति से दस्यं को, श्रन्वकार को हनन करते हए, 
उसने गौश्रों को, जलो को, स्वः को पा लिया 1 ` क्योकि सारी लडाई प्रकाश श्रौर श्रनधकार 
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के वीच, सत्य ग्रौर ग्ननृत के वीच, दिव्य माया प्रौरप्रदिव्य माया के वीच है, इसलिए सभी 
दस्यू. यहां एक समान _्रन्धकार से श्रभिन्न रूप मानलिएगएरहै श्रौर यहं' श्रग्निके पेदा 
होने ग्र चमकत लगने पर होतादै कि ज्योति उत्मन्न हो जाती है जिसके द्वारा वहू 
दसयुग्रों का प्रौरं ्रन्धकार्‌ का हनन करता है । एतिहासिक व्याख्या से यहां वित्कूल भी 
काम न चलेगा । - प॒० ३१० 
मेरी सम्मति में सत्य के प्रकाशा का, श्राय ज्योति का चमकीलापन ही राय॑ वणां है 
गरथात्‌ उन श्रार्यो का वर्ण जो “ज्योतिरग्राः' (ज्ञान ज्योति से प्रकाित है) श्रज्ञान की रात्रि 
का कोलापन परियों कारङ्कदहै दासवणं, इस प्रकार प्रायः वणं का ग्रथ होगा स्वभाव 
८.) वे सव जो उस विक्ञेष स्वभाव वाले है क्योकि रङ्घ स्वभाव का द्योतक है श्रौर यह्‌ 
वात कि यह्‌ विचार प्राचीन श्रार्यो के ग्नन्दर ए प्रचलित विचार था, मुभे इससे इसकी 
पुष्टि होती प्रतीत होती है कि वादके काल में भिन्न॒-मिन्न रङ्ख सफेद, लाल, पीला भ्रौर 
काला चार वर्णोमें भेद करने के लिए व्यवहृत हए ह। --पृ० २११। 
९  दसलिए यह स्पष्टटै किये पणि! दस्यु श्रनृत ग्रीर ग्रज्ञान की कुटिल शक्तियां है 
जो श्रपने मिथ्या ज्ञान को, श्रपने मिथ्या वल, संकल्प ग्रौर कर्मो कोदेवां तथा श्रार्यो के 
सच्चे स सच्चे वल, सच्चे संकल्प ग्रौर कर्मो के विरोध म लगाती हँ । प्रकाश की विजय 

से ग्रभिप्राय है--इस मिथ्या ज्ञान या दानवीय ज्ञात पर सत्य के दिव्य ज्ञान कौ विजय । 
- प° २१७। 


प्रिन्सिपल श्रीनिवास श्रथ्यङ्खार का लेख 

प्रिन्सिपल पी० टी० श्रीनिवास श्र्यङ्गार एक सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान्‌ हृए हैँ । 
उन्होंने (274.शंप79\ 51पता68' तामक पुस्तक लिखी है । उसमे उन्होने श्रार्यो श्रौर दस्यश्रो 
के भेद को जातीय भेद न मान कर गुण कमं स्वभाव पर आधित भेद ही माना है । उन्दौमे 
लिखा है-- 
¶1€ 7४45 210 1225118 07 19585 276 7€{ट1760 10 17101 85 1710168{- 
1 6106 ला{ 74668... ग1€ ५0105 1९ 7101 {0 1466 ॥ 10 (१0.००० 116 
19805 276 11110 प{ 11165, 0761685, 1101-5061106€78> 01110 0749678, 
पजा 11168, 1141675 07 79965. 11105 {1 ताला ८७[फ८्ला ^1948 धात्‌ 
1285905 ५१५ 101 076 2 7006, 1 ०{ ९०1६. 

रथात्‌ आर्यो श्रौर दस्युर का जो वेदादि मं निर्देश है बह पृथक्‌-पृथक्‌ जातियों के 
मेद को सूचित नहीं करता, किन्तु भिन्न क्रियाकलाप ग्रौर मन्तव्य वा संस्कृति को सूचित 
करता है । दस्यु प्रथञ्वा (यज्ञ न करने वाले) परकर्मां (श्रोष्ठ कमं न करने वाले) प्राना 
न करने बाले, वैद रहित (ग्व्रह्मा) प्राना के द्वेषी (ब्रह्मदिट्‌) ह । इस प्रकार इन भ्रा्यो 
मनोर दस्यप्ं का भेद जातियों काभेदन हो कर सांष्ृतिक भेद है । दक्षिण भारत कं एक 
सुशिक्षित विदान्‌ का यह्‌ लेख प्रत्ययिक महत्वपूणं है । 

श्री रामचन्द्र दीक्षितार्‌ नासक विद्वान्‌ कामत 

मद्रास यूनिवसिटी के श्री वी. म्रार. रासचन्द्र दीक्षितार्‌ एम. ए. नामक्‌ दाक्षिणात्य 
विद्रान ने २६-३० नव० १६४० को मद्रास विश्वविद्यालय मे दो महत्तवपूणं व्याख्यान द्यि 
जो फेडयार लाडत्रेरी से सन्‌ १६४७ मे 07111 276 57९84 [11 ४ 780718 तामक 
स्तक के रूप म श्रकारित हृषु ह । इस विदान्‌ ते अपने श्त व्याख्यानो मे श्रार्ो , दस्युभरो वा 
्राविडों के जातीय भेद का प्रबल खण्डन कसते हुए कटा हैल्त 

76 701 707-4798115. 1116 116019/ 


{5 108६ 116 1285/18 १४९ ह 
1121 1१ 1210455 {70201160 16 २९०)०० ४0५ 16 67868 
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४116४ 81 {176 01 116 30-८णालव ^$ वा1 11९25101 ग 7112, 47 0ग्लत्ना६ 
0४ 116 191ह्ला, 11९9 160 10 50४11 [7072 धातु 2001016 11 25 [ल 1006 चा 
7101 51217. (10 52४ 11187 21] 1018. ४३5 2 »110 (एणा$ 0166, 276 {7971} 
925 0111156 ४४ 116 10 एवरत17्॒ 10749101875 1751 270 9 116 11120108 
47/2118 16>1, 6811 101 67 01४16116] 10116 ...... ९. 12, 


{71 116 88716 ९2४ ९४९ 18४6 {0 {001 पा {€ [ल्छा$ 9 8 12789101871 
71906. 17 {16 ^‰7/8171 7266 111607४ 1§ 8 7], 1116 {1601 ० 1116 [278४1018 
1206 18 4 27९2167 71111. {16 ०1 [217४102 15 {1€ 7416 707 116 5068}6ला$ 
० & 2700}? ० ऽ] [तादा 1078००8८5--8011, 1४13125219771, 1६ 21127688 
2710 ९10६प. -- 0118771 4710 37684 ९ 116 वा], 


0४ ४. ९. {4718 @11471074 [21[511187, 14. ^. ?. 14. 
सचाई यह है कि दस्यु (जातीय भेद की दृष्टि से) प्रनयं न ये । यह्‌ वाद कि~दस्यु 
द्राविड लोग पंजाव श्रौर गङ्खा की घाटी में रहते थे जव भ्रार्यो ने भारत पर श्राक्रमण किया 
श्रीर श्रार्यो से पराजित होकर वे दक्षिण भारत मे भाग गये श्रौर उसी को उन्होने ्रपना 
घर बना लिया प्रामाणिक नहीं है । यह्‌ कहना कि सारा भारत एक जंगली प्रदेश था प्रौर 
इसे पहले आक्रान्ता द्राविडं श्रौर फिर प्राक्रान्ता श्रार्यो ने सभ्य वनाया-यह्‌ भी विरवसनीय 
नहीं । 
भ्रायं जाति की तरह द्राविड जाति के वादको भी हमें देखना चाहिए । यदि श्राय 
जाति' का वाद कल्पित है तो द्राविड जाति का वाद उस से भी प्रधिक कल्पित है। द्राविड 
यह शब्द तमिल, मलयालम, कन्नड श्रौर तेलुगु इस दक्षिण भारतीय भाषा वं के बोलने 
वालों का नाम है। 
कुछ पा$्चात्य विष्टानों की साक्षियां 
मूर :--पाश्चत्य विदानो मे से जिन्होने म्राय॑दस्यु-द्राविड्‌ श्रादि के विषय में वहुत्‌- 
सा सग्रह किया श्रौर बहुत कुलं लिखा है उनमें म्भुर महोदय का नाम सुप्रसिद्ध है । उन्होने 
0718181 34781611 1९15 ४०1. 11. २. 387 में स्पष्ट लिखा है- 
, 1 18४6 &076 0४८ 116 78पा€ ०? 12459४5 07 4571785 71611106 17 
106 २1९५९48 11] 1116 ४।९५ ० त8९०एलाणहट प्णाललः 27 0{ 1760 ००१1 


06 17624706 85 0 1100.4.7#87. 0 170160४5 0110, 0६ [ 08५6 ०५८ 
00867४60 11187 20687 {0 06 0{ 1115 008746ला, 


07121081 82081त्1॥ ¶€{§ ८01. 17 ?. 381. 

प्र्थात्‌ मैने ऋग्वेद में प्राये हुए दस्यं प्रथवा शरसुरों के नाम पर इस दुष्टिसे 

विचार क्रिया था क्ति क्या उनमें से किसी कौ श्रनार्यो या मूल निवासियों कौ उत्पत्ति का 
समाजा सक्ता है किन्तु मुके कोई नाम एसा नहीं मिला 


परोऽ मेक्समूलर की सम्मति 


सुश्रसिद्ध पाश्चात्य विदान्‌ भ्रो° मेवसमूलर ने दस्य के विषय मे लिखा है कि-- 

1045 फफक 76805 लालपाड़, 07 17519166 चा 10072 75 7781560 
0668 ४७€ € 068709९ 106 1298 87 01066166 {06 ^ 1$# 47 ©010णप. 

अर्थात्‌ दस्यु का अर केवल शन है जैसे उस वाक्य मे है जहां इनदर की इसलिए प्रशंसा 
को गई है कि उसने दस्यु का नाशकरं श्राय वणं की रक्नाकी। एक श्रन्य स्थान पर यातुधान 
श्रौर राक्षस के विषय में प्रो° मैक्समूलर ने लिखा-- 
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(16 (176 €{01111618) 478 100 2616181 10 2110४ ण§ {16 1 
४ % 2 2 16 
211 €{11101081९681 607161051015, ०५. 
ठ म्र्थात्‌ उतरत दोनो शब्द (राक्षस प्नौर्‌ यातुधान) वहृत साधारण हँ श्रौर उनसे कोई 
मनुष्य जातीय भेद सम्वन्धी परिणाम नहीं निकल सकता । 
प्रायं जाति वा ^+ध7 [२९०८ का वाद मी श्रधिकतर प्रो० मक्समूलर का चलाया 
हरा है किन्तु श्रपने जीवन कै श्रन्तिम वर्पो मै सन्‌ १८८८ मे उन्दोनि लिखा-- 
= 12९6 16618760 2९817 816. 2810 1181 1 [ 58४ 7४8, 1 176वा 
716;17€. 1004 707 0165, 7107 1817 707 शता], [ 76211 577101४ 11056 *,10 
86816 811 7४841 121104९6... 0 16 21 &€{170108157 10 5064168 
47811 7806, ¢ 1 10०५, 471४411 €९§ 270 1817, 15 28 &7681 8. 91767 
95 8 11718151 70 ऽ०९1९§ 01 1 001101006114110 010110787# 0 2 078611४ - 
06019116 &78717187. -ए102780111९8 0{ ५०705 20 ९०5८ 01116 
47215. {.0110071 1888 ?. 120. 
इन वावयों द्वारा प्रो० भैक्समूुलर ने प्रायं जाति की पृथक्‌ जाति के रूप में सत्ता का 
खण्डन किया श्रौर कहा जो एेसा कहता है एक पाप करता है। आर्यो से उन्होने श्रपना 
तात्पयं श्राय भाषाश्रों के बोलने वालों से बताया । 
प्रो० रथ 
सु्रसिद्ध संस्कृत कोष के जमंन में निमतिा प्रो० रोय ने लिखा कि-- 
1६ 15 एणा ऽलात०ाा, 1791 91], 1121 11६ €‰{121141107 2 1295 28 
दाना 10 116 विठय -^7/275, 176 8108171215 15 0४152816, 
्र्थात्‌ यदि एते स्थल हँ तो वे वहत दी कम होगे जहां दस्यु का ग्रथ श्रना्यं--ववंर 
किया जा सके। 
नैसफील्ड की सम्मति 
नसफील्ड नामक विदान्‌ ने र ५16) 0{ 1116 6576 ऽञला 07 116 कणा 
९७१ ए01०65 शात 00त॥ नाम की अ्रपनी पुस्तक में स्पष्ट शब्दों मे लिला 
71616 15 70 01015107 ० (06 7९0८ 25 116 ^1#41 6070 ्67075 ण 
17619 21 {16 20017121765 9 116 00117» {1191 01४1501 15 70067 270 
1021 (0ल€ा€ 15 ७5501141 ००१९४ 9 (16 17197 12068. 11 &768॥ 719}0711४ ° 
116 2790075 476 70६ 0६ [लः (0फणलपंतप 07 ० 007 07 06167 766 
{८810165 1080 217 01€ा 61516 07 01811161 171 7966 10 ४10५ {0ा1॥ 1116 


§64४९1875 10 5एल[0{ 116 70805. 7114 16४ 27 116 
9516 5$ऽ{ना0॥ 0{ 116 कप0ा]1 ११९७1 77017665 00 0४40 ४ 65610 ?. 21. 


भ्र्थात्‌ भारतीयों में श्रायं विजेता श्रौर्‌ मूल निवासी जैसा कोई विभाग नहीं है। ये 
विभाग बिल्कुल प्राधूनिक दै । यहां तो समस्त भारतीय जातियों में एकता है । ब्राह्मणो कौ 
बहु संख्या रङ्ग रूपमे ग्रन्य जातियों की श्रेक्ला ग्रचिक ग्रच्छी श्रथवा सुर्दर हौ श्रथवां 
सडको पर भाड्‌ देने वाले मेहतरो से जाति श्नौर रुविर की दष्ट में सर्वथा भिनल हो, एसा 
प्रतीत नहीं होती । 

इसी प्रकार श्रन्य श्रनेक पारचात्य विद्वानों कै प्रमाण भी दिये जा सकते ह जो भार्यो 
प्रौर श्रनार्योः में जातीय भेद का खण्डन करते है । 


मनुस्मृति में द्रविड़ादि विषयक वर्णन 
मनुस्मृति मे इस बात का उत्लेख मिलता है कि ग्रानधर, चौल, द्रविड, काम्बोज, यवन, 
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खश, चीन भ्रादि क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने पर भी शनैःशनैः ब्राहमणो के सम्पकंमेन रहने 
तथा वैदिक क्रियाग्रों के लोप से वृषलता वा नीचता को प्राप्त हो गए। 

शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वुषलत्वं गता लोके, ब्राहमणादश्गनेन च ॥ 
पोण्डुकार्चौलद्रविडाः, काम्बोजा यवनाः क्का: । 
पारदा पह्ववाश्चीनाः, किराता दरदाः खडः ॥ 

मनुस्मृति श्र. १०. ४३-४४। 

कुरूक भाष्य मं इनमें से प्रथम्‌ इ्लोकका प्रथं लिखा है-इमा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातयः 


` (क्रियालोपात्‌) उपनयनादिक्रियालोपेन ब्राह्मणानां च याजनाघ्यापनप्रायश्चित्ता्य द्षना- 


भावेन शनेः शनंलकि शूद्रतां प्राप्ताः ॥ 


इससे भी भ्रार्यो का ्रौर द्रधिड़ादिका भेद जातीय भेद नहीं केवल सास्छृतिक भेद 
सूचित होता है जिसे वेदप्रचार तथा रिक्षा प्रसारादिसे दुर किया जासकताहै। 


भ्रायं श्रौर द्रविड भाषाएं 


धत वहुत-पे लोगों का विचार है कि दक्षिण भारत की भाषाग्रों का जिन्हँ सामूहिक रूप 
मँ द्राविड भाषाभ्रोंके नाम से कहा जाता है श्रौर जिनमें मुख्य रूप से तमिल, कन्नड, 
मलयालम, श्रोर तेलुगु की गणना है, संसत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । वे संस्कृत से सरवंथा 
स्वतन्त्र भाषाएं हँ । इस विचार को श्रनेक पाश्चात्य लेखकों ते भी विहोष रूप से राजनेतिक 
स्वाथं सिद्धचथं प्रषारित श्रौर प्रोत्साहित किया, किन्तु वस्तुतः यह सत्य नहीं है । उत्तर श्रौर 
दक्षिण भारत के लोगों तथा ्रारथो श्रौर द्रवि़ं श्रथवा ब्राह्मणो श्रौर ब्राह्मणेतरों मे परस्पर 
विरोध व व्द्रेष की भावना उत्पन्न करने के लिए उनमें से क्यों ने एसे श्रसङ्खत विचारों 
कौ पुस्तकों द्वा प्रचारित किथा जिन्हे सुनकर भी निष्पक्ष विद्धानां को हंसी श्रायेगी । उदा 
हराधं डा. टेलर (77. 12107) नापक पाइचात्य विद्रान्‌ के मत को दिखाते हए ताम्बी 
पिल्ले नामक दाक्षिणात्य विद्धान्‌ ने गवापावण (पवृण्ाङ ४०. वा पण. 2 में छण 
1 116 0: "4.792" मे लिखा-- 
(0 ५, 70४६५ ४९275 280 ए 7. 29107 102 8 (9711610 1.478- 
26९ 009४ 76765616 0 115 705८ 0णा0४४त्त एका] नप (176 50४४, 
©0115111116 _ 1116 0712174] 5187] ० 911 176 12804868 07 17014. {716 
€21816166 078 ¶व71111121 5005174(070 [7 211 16 70006170 0181९675 ° 1701४ 
2716 07116 707 1776166, ११016) 116 61255161 श] 125 66701564 
01 {06 0811017 210 0€४6ा0एफला{ 0 0011 176 6010 9०१ 0255168] 
88781711, 15 2740811 ©07110&£ 10 ९६ 766021118560 ४ 500€178 07 17019 
0110102४. --0प्टाप 0 06 एठात्‌ 4798 ए वथफछ साथ, तकण 
कर 401०475. 901. 17. 7०. 2 
भर्थात्‌ कुच वषे पूवं डा. टेलर ने सिद्ध कर दिया था कि तमिलौयड्‌ भाषा (जिसका 
प्रतिनिधित्व दक्षिण की सबसे श्रविक विकसित भाषा तमिल करती है) सव भारतीय भाषा 
कौ मूल भाषा थी । भारतीय भाषा शास्त्र के विद्यार्थी शनेः-शनेः इस बात को स्वीकार करते 
जारे हं क्रि भारत की सब भाषाश्रों मे तमिल का मूलावार है श्रौर उसने वैदिक श्रौर 
लौकिक संस्छृत'के निर्माण तथा विकास को वि्ेष “खूप से प्रभावित किया है। एेसाही 


विचार डा. गुण्डटं (72. 070९1) तथा कुछ श्रन्य पादचात्थ विद्वानों ने (जिनमें प्रो. राड 


डेविड्स का नाम देख कर हे रतयन्त भ्रर्चयं होता है) ड 

इ | प्रकट किया है । प्रो. राङस्‌ डेविडष 

श स करते हुए श] लनां 072910;979; के लेखक प ्र्यज्गार एम. ए. 
लला दै- 





| 
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६ 0. २1195 [282४105 17 115 80411181 17414 (०ाााला117् 01 116 €४०- 
01101 0 16 वा [47९८8868 ०[ 17412 781718105 {1141 {16 ४८९।८ 
38151611 15 1470261 113८ एरु ५५1] 7171111४€ [274*101811. 
-- 80041151 [10418 7? . 156. 
116 11611 [018 ५1त1व415 0४ ¶, [२. 8165118 [4118287 1५. ^., ए. 43. 
भरथात्‌ प्रो° राइस्‌ डेविङ्स का प्रायं भापाग्रों के विकास पर टिप्पणी करते हुए यहं 
कथन दहै क्रि वैदिक संस्कृतम मल द्राविड भाषा का वहुत मिश्वण है। 
हम इस प्रकार के विचारों को नितान्त ब्रु ग्रौरप्रपङ्घत सममते हैँ । बंगाली, 
गुजराती, सराटी, पंजात्री, पाली तथा ग्न्य प्रायं भापाभ्रौं में संस्कृत के दाब्दं इतनी ग्रधिकता 
सेपाये जातेटैँकरि हमे इस वात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना भी समय नष्ट करना 
प्रतीत होता है कि इनकी माता संस्कृत मापा है । द्राविड भापाग्रोंमें से क्रिक्ती को-तमिल 
को भी--उनका मूल वतलाना सवथा ग्रसत्य है। हमने ग्रपनी हमारी राष्ट भाषा श्रौर 
लिपि" नामक पुस्तक में बंगाली, मराटी, गुजराती, पजारी, मारवाड़ी, उड़या, ग्रसमी ग्रादि 
भाषाश्रों के उदाहरण संस्कृत को उनकी जननी सिद्ध करेके लिएदिए हैँ । जो देखना चाहं 
उपे देव सकते हँ । यहां हमें इस वात को दिखाने की ग्रावद्यकता प्रतीत नहीं होती । पर 
क्परोकरि हमें दक्षिण भारत में लगभग २० वपं रहने श्रौर वहां कौ भाषाएं सीखने का भ्रवसर 
प्राप्त हुश्रा है ग्रतः हम इस विषय को उदाहरण सदित दिखाना चाहते हँ कि दक्षिण को इन 
माषागप्रों का संस्कृत से कहां तक सम्बन्ध है। 
कन्नड श्रौर संस्कृत 
सवसे पहले मेँ कन्नड वा कर्णाटक भाषा को नेता हं जि पटने, लिखने ग्रौर बोलने 
की कर्णाटक प्रान्त के विभिन्न भागों में रहते हुए भने विजेष खूप से श्रभ्यास किया ग्रौर जिस 
मे वेद सन्देशः नामक म।सिक पत्र का श्रनेक वर्षो तक सम्पादन क्याथा। इसु भाषाक 
एक पुस्तक इस पुस्तक को लिखते हृए मेरे सम्मुख है । इसमें से मँ एक उद्धरण देना पर्याप्त 
समना हुं । यह पुस्तक उत्तरादि मठके स्वामी श्री सप्यघ्यान तीर्थं कृत है जिक्षका ताम 
श्र तमत विचार है 1 इसमें लिखा है-- 
ई जगत्तितटिलि सर्वदा घुले नभगागलि दुःलवु स्वत्पवादरू वेडन्दु सवंरिम्दलू 
प्रायं मानवाद सुखवु जीवन स्वरूपवागिहर श्रदरमेले प्ररृतिरूपवाद बव (श्रावरण्‌) 
इरुवदरिन्द श्रनुभ इक्के बारदे जीवर श्रोदोंद्‌ जन्भदलट्लि श्रनक जन्मापादक कम्‌- 
गलन्नु माङत्त श्रा कमम गलिन्द सम्पादितदेह।नुभवद कालदट्लि नानाविध दुःखवन्नु 
श्रनुभ विधुव जीवर दुःलनिवृ्िगोत्कर श्रवण, सनन,  निदिध्यासनादि सधनगलन्त 
उपदेक्षिसुव वेदगल्‌ उपदेशानु सारव।गि भगवदर्पण बुद्धिधिन्द सदाचार गलुन्त माड 
श्रस्तःकरणशुद्धिषंनु हों दि पर पात्मन गुणगलुन्ु श्रवणपाडि श्रा विषदत्लि श्रतेक- 
वद्विगल्‌ विवादमूलक बरु संदेह निवृतिथागुवदर _ सलुवागि व्रह्ममीमांसा' 
शास्म तप्रकार विच।रदिद तत्व॒निरचथ माडकोंड्‌ श्रापेले परमात्मन शास्त्रोक्त 
गणगल्‌ ध्यानवन्न माडि श्रातन श्रपरोक्षवेन्त्‌ होदि तन्नत्लिय्‌ तस्नवरल्लिय्‌ इख्व 
स्नेह भ्रनेकपालु हैच्चागिष्‌ येष्टु प्रतिबन्वक्गल्‌ . बं दरू कडिधिधागदिरुव परमार्मन 
माहात्म्य ज्ञान पूर्वैरवाद स्नेहरूपवाद भक्तिस्तु साड श्रा परमाटमन त्रस।दवन्तु 
दोरिति श्रा परपाददिण्द श्रावरकवाद वंघनिवृत्तिषाद मेले वेङुण्ठादिस्यानगलंत्लि 
भगवद्गणगलन्तु गानमाइत्त परमात्मन दरनुखवन्नु होत परमर॑मन्‌ दासनागि 
सेत्ेयन्नु माङुत्ता नानाविधाहारविह्‌ा रगलस्तु माड त्ता जीवनु श्क्षय्य घुखवन्तनु- 
भविस तककदेशद श्रौ श्री गलुवर उपदेशवन्तु साडिदस | --शरद्ेतमतं विचार पू०२-द 
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इस सन्दभं का ग्रन्थ विस्तार भय से प्रथं देना हमे भ्रनावर्यक प्रतीत होता है तथापि 
इतना निदेश कर देना पर्याप्त है कि इस छोटे-ते लगभग पौन पृष्ठ के सन्दभ मे जगत्‌, 
सवेदा, सुख, दुःख, स्वल्प, जीव, स्वरूप, प्रकृतिरूप, वन्ध, श्रावरण, ग्रनुभव, श्रनेक जन्मा- 
पादक कमं, सम्पादित, देहानुमव, काल, नानाविव, निवृत्ति, श्रवण, मनन, तिदिध्याषन, 
उपदेशानुसार, भगवद्ंण बुद्धि, सदाचार्‌, ग्रन्तःकरण शुद्धि, विषय, वादी, विवादमूलक, 
संदेह, शास्तो्तप्रक।र, वि चार, तत््वनिश्चय, व्यान, ग्रपरोक्ष, स्नेह, प्रतिवंघक, माहातम्य- 
ज्ञानपुवक, भवित, प्रसाद, प्रावरकः, स्थान, गान, दशंन, सुख, दाप, प्राहार, विहार, श्रक्षम्य, 
इत्यादि शुद्ध संस्कृत के शब्दों की भरमार है। एसे ही कर्णाटक भाषा व कन्नड के प्रायः 
सव ग्रन्थों मे ६५ से ७० प्रतिशतक संस्कृत के तत्सम वा तद्धूव शब्द रहते हैँ । यह कन्नड 
भाषाभिज्ञ जानते ह । यह भ्रनुपात संसृत कौ पुत्री कहलाने वाली हिन्दी भाषासे कम नहीं 
है । एसी भाषा के विषय में यहं कहना कि संस्कृत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं कितना 
प्रसत्य है यह कहने की श्रावसश्यकता नहीं । 


तेलुगु प्रौर संस्कृत 


भ्रव मँ तेलुगु के साथ संस्कत का कोई सम्बन्धरहैया नहीं यह सप्रबाण दिखाना 
चाहता हं । तेलुगु (प्रानध्र भाषा) के निम्नलिखित दो पदयो को देखिये-- 

सदा शिवं शिलाग्रमध्ये प्रणव मूल ज्योति 
हदयपुण्डरीकममलं, नित्य परं ज्योति । 
श्रगुष्ठपात्र परमपुरुष दिव्यपरं ज्योति 
श्ृद्धमध्ये शुश्ुमार नित्यपरं ज्योति।। 
वासना क्षयादि त्रिगुणातीत नीलं ज्योति 
सासिरार्‌ जलज्ज्योति साम्ब शिव स्वरूप( । 
मात्रिकाक्षराग्ररामतारकाग्नितेजसे 

नित्य मङ्धलाद्धम्‌ल प्रणव मन्त्र स्वरूपिणे ॥ 


-- दरवार राग श्री षडक्षरी दीक्षित प्रणीत । 
इन पदयो का अनुवाद विस्तारभय से देना श्रनावरयक है किन्तु इतना निदेश कर देना 
पयप्ति है कि इन चखोटे-से पदयो मे सदा शिव, शिखाग्रमध्ये, प्रणवमूल, ज्योति, ` हदयपृण्डरी- 
कम्‌, श्रमलम्‌, नित्य परं ज्योति, श्रंगुष्ठ मात्र परम पुरुष, श्युद्ध, वासना, क्षय, परादि, 
तरिुणातीत, नीलम्‌, मात्रिकाक्षर, तारक, श्रग्नि, तेजपे, नित्य मद्खल `श्रङ्ग, प्रणव मन्त्र 
स्वपि इत्यादि शुद्ध संस्कृत के शब्द है । प्रान्घ्र भाषा के महाभारत ` तथा श्रन्थ र्थो 
मेकमसे कप ७१ प्रतिशतक संस्कृत के शब्द है यह्‌ कटने में कुछ भी श्रव्युकिति नहीं । 


एक दूसरा पद देखिए जो संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध इलोक का तेलुगु में श्ननुवाद ध 
दानमु भोगम नाक्मु हनिकतो मुङ्गतलय भुवि घनमुनकम्‌ । दानुमु भोगमु निरत 
दीननि धनमुनक गति तृतीयम पोसगुन ।। ^ = दि 

यह्‌ भत्‌ हरि क जिस शलोक का भ्रनुवाद है वह निम्न है। उसके साथ इसका मेल 
संस्कृत से तेलुगु के सम्बन्व को दिखाने के लिए 1. ह] 


दानं भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 


यो न ददाति न भुक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ।1 
इस पद्य मे दान, भोग, नार, धुन, भुवि, गति, ततीय ये जद संस्कृत कै 
है यहु लिलने कौ भ्रावद्यकतु नहीं 1 ^ क 
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ह्‌ त्‌] (मद्रास/ स प्रक[[शत पुस्तक है । उतम से देख कर मँ निम्नलिखित शब्दों 
को पाठकों के प्रवलोक्नाथं यहां श्रद्धित करता हुं । 

ध प्रतिदिनमु भाजनमु ग्रन्नमु ॥ नीर (नीरम्‌--पानी) त्वरगा-शीघ्रमृगा 
त प्राकार, स्वच्छमु, सहितुं (स्नेदी) सरल (सरल) भाषे (भाषा) मूखुड्‌ 
(मखः) प्रानन्दमुगा (ब्रानन्देन)सिद्धमुषा (सिद्धम्‌ तयार) जन्मभूमि, दूरम, वतक (बतंक-- 
व्यापारी) दाहमूगा (दाहवुवत-प्यासा) शिष्युलु (शिष्याः) मंचि (मंनु-्च्ा) भायं (मार्या) 
सोमारि (सोमारिः--्रालसी) शुध्रमु (शुनम्‌ - साफ़) स्तानभु, भतं (भर्ता) देशमु (देशः) 
पुस्तकमु, कोचेगु (किचित्‌--कर) पमु, शान्तपरु, दीपमु, क्षमिम्पुड्‌ (क्षमस्व) श्रधिकमु 
(ग्रयिकम्‌) सौद्धमुगा (सौख्येन - सुक से) सरसमु, मूस्यमु, फलमु, समुदरमु, मेषमु, जनमु, 
वघरुवु. गुरु, वस्तु, चरित्रमु, पित, मात, वरु (वर) नाथकुड (नायकः) नायिक्र (नायिका) 
जननि (जननी) कत्रि, वनमु (वनम्‌) सूगरंड्‌ ((सूरयः) नक्षत्रमु, रात्रि, पाठशाला, पक्षि, 
उरस्षु, तपस्पु, मिम जामु (याम, प्रहर) वजुमु, प्रकारमु, सहायमु (सहायता) श्राह्वानम्‌ 
(म्राह्वानम्‌ - निमन्त्रण) कुक्क (कुक्कुरः कुत्ता) काक्रि (काकः) ग्रडवि (ग्रटवी--जंगल). 
सिहमु, उत्तरीषमु (उत्तरीय दुष्टरा) चीरा (चीरम्‌- साड़ी) शुष्टी (शुण्ठी--सांठ) संघव 
लवणपु-सधवर लवण (सेधा नमक) धान्यमु (घान्यम्‌ -धान) फलाहारमु (फनाहारः) 
कमला फलमु (नारङ्ग) द्राक्षपण्डु ददराक्षाफलम्‌ -ग्रगूर) दानिम्पपंडु (दाडिम फलम्‌ 
प्रनार, कंच (क।चः) इत्यादि जिस भाषा मं इतने प्रधिक संस्कृत के शब्द हों उसके विषय भें 
कट्ना कि द्राविड भाषा होनेके कारण वह्‌ संत से स्वेथा स्वतन्त्र है, कितना श्रस्तत्य 
है । उत्तर भारत के निवासी पण्डित लोग भी क्योकि इन द्राविड भाषाग्रो से प्रायः श्रनमिज्ञ 
होते ह प्रतः इस सर्दंथा श्र्त्य वचन पर उनम से बहुन-से विवास कर लेतेर्हैक्रि द्राविड 
भाषाश्रों का संस्कत से कोई सम्बन्ध नहीं। 

मलयालम श्रौर संस्कृत 

मलयालम भाषा में संसत के दाब्द कन्नड ग्रौर तेलुगु से भी श्रधिक है। मलयालम 
भाषा में ्रनेक कान्य ग्रन्थों को सुनते का मृ दक्षिण भारत में रते ग्रौर मालावार, तिर 
वक्र भ्रादि प्रदेशों की यात्राकरते हुए प्रपर प्रप्त हुप्रा । उनम संस्कृत शब्दों की ग्रधि- 
कता देखकर वड़ा हषं होता था प्रौर साथ ही उन लोगों पर श्राङ्चथं होता था जो कहत 
हैकि दक्षि भारत की इन भाषाग्रों का संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं । महाकवि वह्लातोल 
की निम्नलिखित मलयालम भाषा की कविता को देखिए-- 

गौतक्कर मातावाय भूमिये दद भितु सतिरियोह्‌ कमेयोगिये प्रसविक्क्‌ 

हिण्वद्‌ विन्ध्याचल मध्यदेशत्ते काण्‌ शममे श्ीलच्चे सुवितम्‌ त्िहत्तिने । 

गंगपारोलुकुस्न नाहिले शरिषिकन्न मंगलम्‌ कायकुम्‌ कठ्पपादप मृण्टायूर्न नमस्ते 

णततषं । नमस्ते दुराधषं नमस्ते सुमहात्मन्‌ । नमस्ते जगद्गुरो ।1 

दस छोटे से पद्य मे गीत, भूमि, मति, कमंयोगी, प्रसव, हिमवद्‌, विन्ध्याचल, मध्य 
देश, शम, शील, तिह, मंगलम्‌, गतव, सुमहात्मन्‌, नमस्ते, जगदगुरु श्रादि बहुत-से शुद्ध 
संस्कृत के गन्द विद्यमान है । तद्ध शब्दों की तो गणता ही क्या की जाये ? भारतीय लोक 
सभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रीयत भ्रनन्तशथनम्‌ श्रय्यंगार ने ११ दिसम्बर १६५३ को 
दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत परिषद्‌ का उद्घाटन करते हए टीक ही कहा था कि-- 
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भ्र्थात्‌ संस्कृत सव भारतीय भाषाग्रों का स्रोत है । सव भारतीय भाषाएं संस्कृतकफौ 
प्रियां है । बंगाली श्रौर तेलुगु मे लगभग ७५ प्रतिशत संस्कृत कै शब्द ह, जव कि मलथालम 
मे ६० प्रतिशत संसृत शब्द पाये जति हैँ । परिवतेन इतना ही है कि कहीं-कहीं संस्कृत 
शब्दो को कुछ ग्रन्तर के साथ दन भाषाग्रों मेले लिया गयादहै। मेरी उपस्थितिमें १ मई 
१६५४ को दिल्ली पन्लिक लादश्रो री मे इन्द्रप्रस्थीय संस्कृत परिषत्‌ के उत्सवमें भाषण देते 
हृए श्री ग्रनन्तशयनम्‌ श्रय्यं गार ने कहा कि तेलुगु मे ७५ प्रतिशतक, कन्नड मे ८० प्रतिशतक, 
मलयालम मे ९० प्रतिशतक श्रौर तमिल मे ५० प्रतिशतक संस्कृत के शब्द है । 


श्री श्रतन्तशयनम्‌ श्रय्यंगार जसे एक सुप्रसिद्ध निष्पक्ष विद्वान्‌ का एतद्विषयक 
साक्ष्य ्रत्यन्त महृत्वपूणं दै । 


समिल भाषा श्रौर संस्कृत 


ग्रत्य द्राविड भाषाग्रों का संस्कृत से सम्बन्ध दिखाने के पङ्चात्‌ श्रव म तमिलके 
साथ संस्कृत का सम्बन्व दिखाना चाहता हुं । प्रायः यह कहा जाता है कि तमिल के साथ 
संसृत का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह बात सवंथा ग्रशुदध है \ श्रीयत 
श्रनन्त यनम्‌ भ्रय्यङ्धार के उपरिलिखित भाषण में तो यह्‌ स्पष्ट कहा ही गया है कि संस्कृत 
सब भारतीय भाषाभ्रों का (जिनमें तमिल भी सम्मिलित) सोत है ग्नौर सव भारतीय 
भाषाएं (तमिल समेत) संस्कृत की शाखाएं हँ । किन्तु (तमिल भाषा का संस्कृत से सम्बन्ध" 
इस शीषंक के श्री दौरेस्वामी भ्रय्य ङ्खार नामक विद्वान्‌ के 'सावंदेशिक' दिल्ली के मई १६४७ 
के र्कः मेप्रकारित निम्न लेल को श्रविकल रूप मे उद्धत करना मुभे उचित प्रतीत होता 


है। श्री दौरेस्वामी श्रय्यङ्घार की मातुभाषाश्री श्रनन्तशयनम्‌ श्रग्यद्धार कै समान तमिल 
ही है । श्रापने इस लेख मे लिखा-- 


यह प्रायः कहा जाता है मद्रास वी तमिल भाषा एक सर्व॑तस्त्र स्वतन्त्र भाषा है। 
यह संस्कृत से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखती । इसके उदाहरण के लिए "कम्ब रा स 
दरलाया जाता है । परन्तु यह वात भममात्र है, क्योकि न केवल ग्राधूनिक तमिल ग्रन्थे 
्र्यूत पुरातन गन्धो मे भी जो तमिल कविताए' पाई जाती हैँ उनमें वहुत-से संस्कृत के शब्द 
(कई जके के तेपे श्नौर्‌ कई श्रप्र श रूप मे) प्रयुक्त कयि गये है । तमिल की बौल-चालं की 
भाषा तो संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है । इनके विना काम ही नहीं चल सकता । कर्व 
रामायण" को भीध्यान सेषं तोउसमें भी श्रपञ्चदश रूप से श्रनेक संस्कृत शब्द मर्व 


श । स्थालीपुलाक न्याय से कुं थोड़-से उदाहरण हम श्रपने वक्तव्य की पुष्टि # 
ह। 


(तिरप्पवे' मे जो पुरातन तमिल शास्त्र है, वहृत-से संस्कृत शब्द मिलते हैँ जपे तीरा 
(स्नान करना, पानी में खेलना इत्यादि) । नीर जल वाचक संस्कृत शाब्द है । "नालारं तिसवा 
मापि मे जो तमिल वेद कहा जाता है बहुत-ते संस्कृत शब्द ह यथा- नँटृकले दैवमन्- 
दवं संस्कृत रव्द दै। श्रद्खद्गिलाद पड़ तंगु प्रकाशमाम्‌ श्रानन्द पूतियहिः इसमे प्रकाश" 
श है । देनिक वोलचाल की भाषा मे जलम्‌ (पानी) संस्कृत श 
तमि दै ही । शक्कर (शक्कर) संस्कृत 7 ) श है । श्रा 
(६) (राक्र) संस्कृत के शकरा दाढ्द का श्रपभ्र श है 





। 
॥ 





२६१ 


इस तरह श्रन्थ भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सक्ते ह । तमिल लिपि में श्रक्षर कम 
होने के कारण उसमे संस्कृत शब्द स्पष्ट रूप में नहीं लिखे जाते । इसलिए संस्कृत के प्रका- 
नार्थं श्रलग लिपि वन गर्ह जो ग्रन्थाक्षरम्‌ के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें ग्रन्थ, प्रक्षरम्‌ 
दोनों ही संस्कृत के शब्द हैँ । ॥ 

इस प्रकार तमिल भाषा भी संस्कृत के शब्दों के विना नहीं चलती । भला, जननी 
की सहायता के विना कोई सन्तान उन्नति को पा सकती है ? कदापि नहीं । 


_- वंगलीर नगरसेप्रेपित श्री दौरेस्वामी ्रथ्यङ्गारका लेख - सा्वंदेशिक, दिह्ली 
-मर्‌ १६४७ का श्रद्धु। 


तमिल की पुस्तकों मेंश्ची राम मिथुलिम नगर चङ शिव धनुषौ श्रति शीघ्र वडधु 
जनकपुतरि सीता देव्यै विवाहं मुदिन्दहू प्रजैकल दम्पतिक्रुल म्रति संतोष तुडन ग्रङ्गि हारं 
नदत्‌ ॥ इसके समान वाक्य पायः जाते ह जिनमे नगर, क्षिवघनुप, भ्रतिजीघ्र, जनक पत्नि, 
विवाह्‌, प्रजा, दम्पति, ग्रति सन्तोष, इत्यादि ग्रनेक शुद्ध संस्कृत के शब्द ह । ईस धृ्तक को 
लिखते समय दक्षिण भारत हिन्दी प्रच।र सभा, मद्रास हारा प्रकाशित ग्रौर श्री एस° महा- 
लिङ्गम्‌ वी° ए० द्वारा लिखित तमिल स्वयं शिक्षक" नामक पुस्तक मेरे हाथ मं ह । उसमें 
से निम्नलिखित कु शब्दों को पाठकों कै श्रवलोकना्थं यहां अङ्कित करता हूं । 


तमिल संसृत हिन्दी 
चात वार्ता # 
ग्रामम्‌ ग्रामः गावं 
शहमान 2 यु 
जलम्‌ जलम्‌ जल 
दूरम्‌ इरम्‌ इर 
पुस्तकम्‌ पुस्तकम्‌ त 
ध्रदिहम्‌ धिकम्‌ श्रधिक्र 
पशु प थु 
मात्रम्‌ मन्रम्‌ ह 
न्नाम भ्राम्‌ धराम्‌ श्राम्‌ हा, हां 
ग्रम्‌ ` शीभम्‌ श 
क भ्‌ करः हाथ 
पात्तिरम्‌ सा व 
पलम्‌ ` ए व 
पाड्म्‌ पाः च 
थ मनुजः :/ 
3 ६ 0 
रि सत्रम्‌ 
४ उत्सवः उत्सव 
त ५ निजम्‌ सत्य 


म 
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सायन्दिरम्‌ 
कोबम्‌ 
पन्बु 

वषम्‌ 
कटम्‌ 
समाचारम्‌ 
जनगल्‌ 
ध्र 

कदे 

श्रनेह 
गडियारम्‌ 
इडम्‌ 

पो 

भ्राशे 

कूदि 
परीक्ष 
भ्रारंबत्तिल्‌ 
जलदोषम्‌ 
रत्तम्‌ 
वन्दनोपचारम्‌ 
विवरम्‌ 
करगोषम्‌ 
चित्तिरं 
कातिहै 
माहंषि 
मासम्‌ 
पगुनि 
माहि 


बुदन्‌ 

शानि किषमे 
शक्कर 
सीतापलम्‌ 
दिराक्षे 
मुत्त 
नीलम्‌ 
यदहम्‌ 
पित्तले 
पादरसम्‌ 


नच्चन्‌ 


वेन्‌ 
हृदयम्‌ 


सायम्‌ 


कोपः 


कन्दुकम्‌ 


वर्षा 
कूटः 
समाचारः 
जनाः 
प्रधनम्‌ 
कथा 
श्रनेके 
घटिका 
इडा 
प्रयाहि 
श्राश्ा या इच्छा 
कदंस्व 
परीक्षा 
प्रारम्भे 
जलदोषः 
रक्तम्‌ 
वन्दनोपचारः 
विवरणम्‌ 
करघोषः 
चत्रम्‌ 
कातिकम्‌ 
सागंसीषः 
मासः 
फाल्गुनः 
माघः 
बुधवारः 
शनिवारः 
करा 
सीताफलम्‌ 
द्राक्षा 
मुक्ता 
नीलमणिः 
गंघकम्‌ 
पित्तलम्‌ 
पारदः 
तन्ना 
वेयः 
हदयम्‌ 


सायंकाल 
क्रोध 
गेद 

वर्षा 
भोड 
समाचार 
लोग 
प्राधा 
कथा 
करई 
घडी 
भमिवा स्थान 
जा 
इच्छा 
कद 
परीक्षा 
शुरूमें 
जुकाम 
रुधिर 
घन्यवाव 
वृत्तान्त 
ताली 
वेत्र 
कातिक 
मागंशीष 
माप्त 
फाल्गुन 
माघ 
बुधवार 
शनिवार 
षाककर 
शारीफा 
किशसिक्ञ 
मोती 
पन्ना 
गन्धकः 
पीतल 
पारा 
ब्द 
वेद्य 
हदय 


प 


नहम्‌ नलम्‌ नख 
सीम्‌ सीनः मछली 


ग्रन्थ विस्तारमय से इतने ही उदाहरण इस वात की श्रसत्यता तिद्ध करने के लिए 
पराप्त हँ कि समस्त द्राविड भाषश्रों विशेषतः तमिल का संसृत से कोई सम्बन्व नहीं । 
तमिलमें भी कमसे कम ५० प्रतिशतक संस्छृनके शव्द विद्यमान हँ एेपरा श्री म्रनन्त- 
शयनम्‌ श्रययङ्गार तथा श्रन्थ तमिल श्रौर सस्त दोनो के विद्वानों का मत है । तमिल केदो 
भजन लित कर द्राविड भापाग्रों के संसृत के साथ सम्बन्वके इस प्रकरण कोम शीघ्र 
समाप्त करना चाहता हूं । वे भजन निम्नलिखित दहै -- 
भ्रोकार सत्य ज्योति शुद्ध ब्रह्मम नसः । 
श्रो तत्सत्‌ श्रोम्‌ एन्‌रादि वेद उण्म श्रोदुम्‌ पोरलु ॥ 
वानुम्‌ पुवियुम्‌ कानुम्‌ कडलुम्‌ वालुधि्गेल्‌ याविनुम्‌॥ 
ताने तानाय्‌ तलेक्करुम्‌ सच्चिदानन्द मय ज्ञान पोरलं ॥ 
(२) परि पररणानन्दसेश्रोरेम्‌ पर ब्रह्ममे नमः--परिपुरणानन्द मे जाति मत निर 
वेदम्‌ कडन्दोलिट्‌ श्रादियन्तमिटलाद श्राटम स्वरूपमे। परिनाम रूपातीतामान 
निगुणमे श्रो तत्सत्‌ एन वेदम्‌ श्रोदुम्‌ सुयं ज्योतिये ॥ 
भजन कीतंन, मद्रास १२३-१२४ 
षन भजनोंमें श्रोंकार, सत्य ज्योति, पर्रह्य नमः, सच्चिदानन्दमय ज्ञान, परि- 
पूरणानन्दम्‌, जाति, मत, रादि, ग्नन्त, ग्ाठ्मस्वरूप, नाम" रूपातीतामान, निगु णम्‌, सुयं ज्योति 
(स्वयं ज्योति) इत्यादि संस्कृत के तत्सम वा तव न्द क्रितनी वड़ी संख्या मे विद्यमान 
है इसे पाठक स्वयं देख सकते है ये भजन तमिल के सुप्रसिद्ध लेखक म्रौर कवि योगी श्री 
शुद्धानन्द जी भारती के वनाये हुए ई । | 
ग्रन्य भी हजारों उद्धरण व्यि जा सकते है किन्तु (तमिल स्वयं शिक्षक से दिये 
इतने उदाहरण भी हस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त ह कितमिल में संस्कृत कै तत्सम 
श्रीर्‌ तदभव शब्द कितनी प्रधिक संख्पा में पाये जाति ह । यदि पाठक इस बात को ध्यानमें 
रखेंगे कि तमिल लिपि मेँ श्रक्षर बहुत कम हैँ । व्यजनोंमे केवल क, डः, च, ल, ट, ण, त, 
त,प,म,य,र,ल,व,ष्‌,ल्‌र,ज,ष,स, ह्‌, क्ष इत प्रकार्‌ क खगघ सवके लिएकका 
प्रयोग होता है।च खज सवक्रा काम च्‌ से लिया जात।(है।टठडढसक्ैलिएटका 
प्रयोग होतादै।तथ दध सवका कामत सेश्नौरपफवम सवका कामपमसे दी निका- 
लना पड़ता है 1 इस प्रकार संसृत शब्दों के शुद्ध उच्चारण में कटिनिता हो जातीदहै भ्रौर 
प्रायः प्रपश्रश हसी के कारण हो जाते दै । हका काम प्रायः क श्रौरसश काच से ही 
निकाला जाता &। इसी कारण संस्कृत शब्दों के जो श्रपभ्नश हो जाते है उनको पाठक 
ऊपर कै उदाहरणं से भली भ।ति समभ सकते है । ये उदाहरण अ्रविकृतर (तमिल स्मयं 
शिक्षक के प्रावार पर दिये गये है । 
(तमिल लवि्कोंन' के नामसे तमिल का प्रामाणिक कोष मद्रास यूनिवर्सिटी कौ भ्रोर 
से कई भागों मेँ प्रकाशित हुम्रा है) इस ही परामशदात्री समिति के अव्यक्ष श्री के. वी. 
कृष्णस्वामी एेयर्‌ थे । प्रधान सम्पादक तमिल उपाध्याय श्री वंयापुरी पिल्ले श्रौर उप- 


सम्पादक श्री नाराथण एेयर्‌ थे । कोष समितिमेम.म. श्री कुष्ुस्वामी शास्त्री, म.. म. 
डा. स्वामीताथ एेयर्‌, ढा° कुन्हन्‌ राज, श्री लक्ष्मणस्वामी मुदलिथार्‌, रेवरेण्ड गौडं 
मेथ्यरू इत्यादि विद्धान्‌ थे । इस कपे के देखने से ज्ञात होता है कि तमिलमे संस्कृतं के शब्द 
बहत श्रचिक मावा भे विमान है । किन्तु मुख्यतः तमिल लिपि कौ विचित्रो कै क।रण॒ 
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उनके रूप मे कु प्रन्तर ग्रवश्य हो गया है । प्रव म इस तमिल कोषमेंसे निम्न शब्दोंका 
उनके मूल संसृत शब्द गनौर श्रथं सहित (भिसका निर्देश स्वयं इस कोषमें किया गया है 


नकि भ्रपनी कल्पना से) उल्ल करता हूं 


राम निकाले । इस कोप में प्रथं श्रग्रजीमें दिये गये हँ ग्रौर सुगमता केलिए उनका 


हिन्दी श्रथंदेदूगा। 


। पाठक इसे ध्यानपूवेक पदु ग्रौर स्वयं परि 


तमिल शब्द तमिल कोष के भ्रनुसार हिन्दी श्र्थं 
मूल संस्कृत शब्द 

प्रक्कतम्‌ श्क्षतम्‌ श्रक्षत वा भुना हृश्रा धान्ये 
क्तत योनि प्रक्षतयोनि प्रक्षत योनि कुमारी 
ग्रष्कम्‌ प्रक्षः प्रक्ष (एक कल्पित स्थिर 
रेखा जो पृथिवी के भीतरी 
केन्र से होती हई उसके 
श्रार-पारदोनों घ््रूवों पट 

निकलती है) 
प्रक्कम्‌ प्रधः मूल्य 
प्र्करम्‌ प्रक्षरम्‌ श्राकाश्च 
घ्रक्करम्‌ श्रक्षरम्‌ मुक्ति 
प्रक्कानि प्रक्षाणि इन्द्रियां श्रथवा भौतिक अरीर 
भ्रविकतारे श्रक्षितारा श्रांखों का तारा 
श्रक्रिकियाति प्रख्यातिः श्रविद्या 
भ्रविकयानी श्रज्ञानी प्रज्ञानी 
पककर चन्मन्‌ श्रग्रजन्मा बडा भाई, ब्राह्मण 
प्रक्किरमि श्रक्रमम्‌ कम का मर्यादा रहित बुरा 
कायं व शरारत करना 
भ्रक्षिकनि श्रग्निः श्रग्नि 
श्रक्रिकनि चन्मन्‌ श्रग्निजन्मा स्कण्दं 
प्रक्किनि चित्‌ श्रग्निचित्‌ नियमित रूप सेग्मभ्निहोत्र 
करने वाला ब्राह्मण 
प्रक्किनि तिरयम्‌ श्रग्नित्रयम्‌ यज्ञ की ३ श्रम्नियां -गाहं- 
पत्य, श्राहवनीय तथा दक्षि- 
णाग्नि 
श्रक्षिनि नोर श्रग्निनोरम्‌ नत्रिकाम्न 
भ्रविकनिप्पिरलयम्‌ श्रग्निप्रलय भ्रग्नि द्वारा जगत्‌ का प्रलय 
श्रक्गिकिनिप्पोरि ग्निपूणं ` बन्दूक 
श्रविकनि पक्वान्‌ श्रग्निभिगवान्‌ प्मग्नि भगवान 
श्रक््किनि मण्टलम्‌ ग्िमण्डलम नचिरं 
अकिति मत्तम्‌ भरम्निमान्द्म्‌ मन्दाभ्नि श्रयवा श्रपचन 
द्यक्िकिनि मुकच्चूरणम्‌ भ्मनगिमुखचणेम्‌ एक प्रकार का चणं 
श्रक्किनियन्‌ ३ श्राग्नेधः मद्धल ग्रह 
भ्रकिनियारातनेकषकारन्‌ श्रग्नि{श्राराधनाकारः पारसी 

न्=श्रगन्याराघकः 
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प्रविकनिहोत्तिरम्‌ प्रग्निहोत्रम्‌ श्रम्िहोत्र वा हवन 
श्रदिकनिवोरियम्‌ श्रम्निीर्थस्‌ सुवणं 
श्रविकनिष्टोमम्‌ प्रम्निष्टोमः श्रग्निष्टोम नामक यज्ञ 
श्रत्िकनिस्तस्पम्‌ अरिनिस्तस्न श्रगििस्तस्म 
श्रकिकनिस्तस्पनम्‌ श्रग्निस्तम्भनम्‌ भ्रग्नि कौ क्रिया को 


रोकने की विद्या 

पाठक इन शब्दों पर ध्यान देगे तो उन्हें सुगमतासे ज्ञात हो जाएगा कि संस्कृत के 
बहुत-से शब्दों का तमिल में थोड़े भेदसे प्रयोग रौर उच्चारण होता है, क्योकि उसकी 
लिपिमे श्रक्षर बहुत कम हैँ श्रौर इसलिए संसृत शब्दो का_ उच्चारण भी भिन्न रूपसे 
हो जातादहै। उदाहरणा ्रग्निमेग्‌ दै जिसके लिए तमिल लिपि में भिन्न श्रक्षर नहीं 
है। क सेहीक,ख,ग, घ, चारों ग्रक्षरों का काम निकानता है ग्रतः भ्रक्निहुश्रा ग्रीर 
उसका बिगड़ कर (जैसा प्राकृत भाषाग्नो मेँ प्रापः हृम्रा है) ग्रविकनि हो गया है, क्योकि 
संस्कृत श्रक्षरो का उच्चारण सर्वं सायारण कठिनता से कर सक्ते हं । पाठकों को सम्भवतः 
ग्रार्चर्यं तो होगा प्रौर कु हंसी भी प्राएमी पर दस शब्द्‌ सूची मे जो तमिल कोष से उद्धत 


की गईद भगवान्‌ के स्थानम तमिल में पकवान्‌ लिखा गयां वयोकि प, फ, ब, भ सवके 
सिए एक प का प्रयोगदैग्रौर क,ख, ग, व सव के लिए कं का। इसलिए भगवान्‌ के स्थान 
पर पकवान्‌ लिखा जाता दै ग्रौर वहत कुछ डयी समान साचारण लोग उच्चारण करते है। 
थोडी-सी भी संस्कृत जानने वाले भट समस जाति है करि यह शब्द भगवान्‌ है । मण्डलम्‌ कां 
मण्टलम्‌, ्रग्रजन्मन्‌ (जन्मा) का गरविकर चन्मन्‌ सव इसी कारण होता हं वयोकि ट, ठ, ड, 
ढचारोंकेलिएटकाग्रौरच,दछध्‌,ज, ग्रौरवभी.क्मी सकेलिएभी चका प्रयोग 
होता है । इस ग्रन्तर को यदि हटा द्विया जाये तो प्रस्तके अनुस्वार में जंसे प्रवकम्‌, 
शरवकरम, अनिकनि तिरयम्‌ (श्रभ्नि त्रयम्‌} इत्यादि मे संसृत से प्रद्भूत समानता है-- यद्यपि 
संस्कत मे जो शब्द पृत्लि्ग में प्रयुक्त होते है रक्ष, प्रधंञ्रादिवे भी प्रायः तमिल (ग्रौर 
मलयालम मे भी) नपुसक लिङ्क मे प्रयुत होते हं जंसा यनेक शब्दों में पास्कों ने देखा 
होगा । तमिल व्याकरण का मूल एच नामक संसटरत व्याकरण है \ इस पर कुद प्रकाश डालने 
से पूवं कुछ अरन्य उदाहरण दिखाना श्रावक समता हं जिससे यह्‌ ज्ञात होगा कि तमिल 
साहित्य मे कितने सुन्दर संरकृत दाब्द थोड़े प्रपननष्ट रूप मे मरौर वई शुद्धरूपमे भी विद्यमान 
है जहां उपयुक्त लिपि दोष का प्रभाव नहीं पड़ा। शब्दों के कई स ष जा 
चुके है । दो-चार ग्रौर दिखाने पर्याप्त होगे  परमेदवर के लिए तमिल साहित्य में कहीं-कहीं 
श्रकायम्‌ शब्द का प्रयोग है, जैसा इस तमिल कोषमे बताया गया है ग्रौर उसका श्रथं शरीर 
रहित पसमेइवर दिया है. परमेदवर के लिए श्रकारी शब्द काभी कहीं-कहीं प्रयोग पाया 
जाता दै, क्योकि वह स्वाथपूणं प्रिया से रहित होने क कारण कर्ता होते हए भी श्रकारी है। 
तमिल कोष मे इसका प्रथं परमे्वर दिया है । श्रकारणम्‌ यह शव्द संरछरूत अकारणम्‌ के ठीक 
समान है जिषका रथं तमिल कोष मे ^८९।प९य॥ श्रधवा, ग्राकृष्मिक दुघंटना दिया है। ठीक 
संस्कृत के समान श्रकारुण्यम्‌ शब्द का निदंयता के च्रथमें प्रयोग ; हे ॥ _ थोड़-से नाममात्र भेद 
के साथ जो संस्कृत के सुन्दर शब्द्‌ तमिल साहित्य मे विद्यमान है उनमें से निम्नलिखित कुं 
शब्दों का तिदेश इस प्रकरण मनं वि्चेष रूप से महत्वपूं ग्रौर मनोरंजक होगा । 


तमिल में प्रचलित संस्कृत सूल श्रथं 
श्रचघटना घटनासामथ्यंम्‌ श्रसम्भव-सौ घटना कोभी 
संभव करने कौ शक्ति 


श्रखण्डाकार जनम्‌ सवंज्ञता 


श्रकटना कटन सामरत्तियम्‌ 


श्रकण्टाकार जानम्‌ 
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प्मकण्टाकार विरुत्ति श्रखण्डाकार वृत्तिः प्राध्यास्सिक श्रभीप्सा 
श्रकत कारन्‌ भ्रगदकारः नीरोग कर देने वाला वेद्य 
श्रकम्‌ ` श्रघम्‌ पाप--श्रासक्ति, घूणादि 
प्रकम्‌ पिरमम्‌ श्रहुं परम्‌ प्रहार व श्रभिमान 
भ्रकमेकर्तरिप्पिरथोगम्‌ भ्रकरमंकतरि प्रयोगः व्याकरणमेंधातुका 
श्रकसंक प्रयोग 

श्रकिलप्पिरकासन्‌ श्रविल प्रकाशः जिसका प्रकाश सब जगह 
फला हृश्रा हो-ुप्रसिद्ध 

श्रङ् चङ्धम्‌ श्रङ्गसद्धः _ मेथुन 
प्रचेतन वित्त श्रद्खच्छेदन विद्या ^181071) वा श्रङ्गच्छेन विद्या 
श्रक्टकन्तम्‌ श्रग्‌दृगन्धम्‌ हींग जिसकी गन्ध को छिपाया 


नहीं जा सकता 
इती प्रकार हजारो मनोरंजक उदाहरण दिये जा सकते है । 
तमिल व्याकरण का प्राधार एर संस्कृत व्याकरण पर 
यहां इस प्रकरण में इस वात का उल्लेख कर देना भी ्रावद्यक है कि तमिलका 
जो सृप्रसिद्ध तोलकप्पियम्‌ नामक प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण है उसका लेखक जमदग्ति 
का पुत्र श्रोर शरगस्त्य का श्षिष्य तोलकोप्पियनार धा जिका दूसरा नाम तृणधूमाभ्नि था । 
उसके समकालीन पनम्बरनार ने तोल्‌कप्पियम्‌ की भूमिका मेँ स्पष्ट लिखा है क्रि तोल्‌- 
कप्पिनार्‌ ने इन्द्र के संस्कृत व्याकरण पर पूणं श्राधिपत्य प्राप्त कर लिया था । "दी एन्शेन्ट 
ङ्‌ विडियन्स'' (116.6.70ल( [14४101815} नामक पूस्तक के लेखक श्री टी. ग्रार, शेष 
भ्रयङ्ग(र्‌ एम. ए. नामक मदराकती व्द्ान्‌ ने प्रषनी पुस्तकके पृ० १०१मेंइसबातका 
उल्लेख किया है । उनके भ्रनुसार तोल्‌कप्पियम्‌ की रचना का काल ईस्वी सन्‌ से चतुथं 
शतन्दी के पीछे कानहीं। जनेन विद्वान्‌ डा. ए. सी. वुर्नल्‌ पी. एच. डी, ने म्रपेने 71८ 
4171078 90100] ०1 9व75त1/ उावा00ा211475 नामक, सन १८७१५ मे वेसल मिशन 
मंगलौर (द° कर्णाटक) से प्रकाशित ग्रन्थमें इस वात को श्ननेक उदः हरणो द्वारा दिखाने का 
यतन करिया था क्रि तोल्‌कप्पियम्‌ नामक तमिल व्याकरण का श्राधार संस्कृत एन्द्र व्याकरणं 
परम्परा थी जिस परम्परा में उन्होने कातन्त्र नामक व्याकरण, कास्यायन वत्ति श्रौर प्राति- 
शाख्यों का भी समावेश क्रिया है । तोलकप्पियम्‌ के श्र्रेजी ग्रनुवादक डा. पी. एस. सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने श्रपनी भूमिका में तमिल के उस व्याकरणकतां के विषथ में लिखा है क्रि-- 
70168001४9187 ४५२5 6079€75811 91110 /€085, 12187718 611951725, 
1621708 9078, 68119 ¢ 12111627 11167817, ॥7६ 90706 00] 0{ }प21#2 80- 
25172, 1721191310925, 90116 01 03187812, वपा7प}618 77 3818101८ 111679- 
{076 200 70806 0565 0{ [ल 171 ९187718 701८2701#317. 
--101700प6[1071 (0 71 एणा {7215181101 2/0]. 1. ए. 
9९.९.९0 
व १ श तमिल व्याकरण का लेखक तोल्‌कपियनार वैदो, धर्म 
शास्त्रा, कामत, ब्रलङ्कार साहित्य, नाट्यशास्त्र के मुलखोत, श्रातिशग्टयो तथां 
साहित्य के व्याकरण, निसक्तादि ग्रन्थो से भली भाति ध [ 
एसी भ्रवस्था मे यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है किकेवल कुछ शब्दों में 
मेल के कारण ही नही, ्रपितु व्याकरण, 


घ्वनि, रूप रचना श्रौर वाक्य रचनादि की दृष्टि 
से भी संस्कृत के साथ तमिल तथा दक्षिण की ्रन्य भाषाग्रों का विशेष सम्बन्ध है । 
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छ्न्यं दाक्षिणात्य वैयाकरणो का मत 


१ रवी शताब्दी के कन्नड भाषां के व्याकरण प्रणेता नाग वर्माने तमिल, तेलुगु 
नौर क्न को संस्कृत माता की पूत्री वताया । १२३बीं दाताब्दी के तेलुगु भाषा के व्याकरण 
प्रणेता केतन ने लिखादै कि संस्कृत सव भाषाग्नों की माता है । श४वीं शताब्दी के लीला- 
तिलक नामक मलयालम व्याकरण के संस्कृत में रचयिता ने लिखा-- 

"दह तावत्‌ संस्ृतमनादि, ग्रन्यदादिमत्‌; तस्य संस्छृतात्‌ प्रभवः स्यात्‌, तत्र प्रकृति- 

त्वेन स्थितं संस्ृतं क्व चिदहविषथो भवति, ववचिदत्यन्ततिरोभावाद्र्ो न शक्यते, 


तत्र रूढत्वमुच्यते श्रन्यत्र संस्छतभवत्वम्‌ 11" 
लीलातिलकम्‌ पृ° १३। 


र्यात्‌ संस्कृत प्रनादि है प्रौर सव भाषाएं श्रादिवाली है; इसलिए उनकी संस्कृत से 
उत्पत्ति दै । कदीं वह्‌ दूसरी भाषा का गन्द स्वष्ट संस्कत से निकला प्रतीत होता है श्रौरः 
कहीं उसके मूल पर ऊहं श्रथवा विचार करने की प्रावद्यकरता हो जाती है। जहां एेसा ऊह 
करना कठिन हो वहां उसे रूढ मानना चाहिए, अरन्य स्थानों पर संस्कृत से उद्भूत । इसके 
वहुत-से उदाहरण लीलातिलककार ने द्यि है। 
गतरला 9८ ० [0012 ऽ€1८ऽ पं प्रकाशित ^^ 151071४ ०{ 7 वृग््प 1.11लाव(णा6' 
नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास के लेखकों ने मी स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
९71 21819818 9 (लाप 28 1६ 185 एल्ला 07 व्ल1पा168 60107115 {06 
{7201610781 शंम 1187 करनप्ष्टप 1 ०८५९५ 7071 88151617." ?. 16. 
रथात्‌ तेलुगु भाषा (जैसी गति अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही है) के विरलेषण 
से इस परम्परागत विचार की पुष्टि होती दहै करि तेलुग संस्कृत से निकली है । 
ष डा० नारायण राव ने "पघ्5(07# 9 {९ ग्लाण््टण 1.218प2९ (तेलुगु भाषा का 
इतिहास) नामक ्रपने वृहद्‌ ग्रन्थ मे मी यही विचार प्रकट किया है कि 
गलप 18 076 0 {6 0658९008715 0? 9 71811 7/7 0181661. 
रथात्‌ तेलु एक मुख्य प्रायं भाषा की पुत्रियोंमेसेदै। 
छ तिरवांकूर के श्रीयूत एल्‌. ए रवि वर्माने श््ायं द्राविड भाषा कलुटे परस्पर्‌- 
सम्बन्वम्‌” (प्रायं भ्रौर द्राविड माषाभ्नों का परस्पर सम्बन्ध) नामक प्रपनी पुस्तक मे उदाह- 
रणाथं मलयालम के ७०० शब्द चुन कर कर उनका संस्कृत मूल बताया है । 
इस प्रकार कई शब्दों के मेल के कारण ही नहीं म्रपितु व्याकरणादि कौ दृष्टिसे 
भी द्राविड भाषाश्रों का सस्त से सम्बन्ध स्पष्ट है। 
वैदिक एज्‌ तथा अन्य जिन किन्हीं ग्रन्थों में द्राविड माषाश्रोंको संस्कृत भाषासे 
सर्वथा पृथक्‌ स्वतम्त् ओर रसम्बद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया गया है उसकी निस्सारता 
चारों द्राविड भाषाग्नो के संस्कृत से चनिष्ठ सम्बन्ध योतक उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है। 
८ फ ््स्णदि या श्रधिक्रतर ब्रखिल भारतीय प्राच्यविचा परिषत्‌ (11 10612 
0711181 दगा ०९) के दिसम्बर १९३७ में त्रिबेन्द्रम्‌ मे हुए नवम अ्रधि- 
वेशन के द्राविड माषा विभाग के श्रध्यक्ष स्व० महाकवि उल्ब्रुर परमेश्वर एयर्‌ के 


भ्रध्यक्षीय श्रमिभाषणं से द्यि गये है। 














=-= 








प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसके भ्रनुसार व्यवह्‌ 


२६८ 


तमिल वेद श्रौर वेदादि लास्त्र 


इस प्रसद्ध मे तमिल वेद' के नामस प्रसिद्ध तमिल के ग्रतिविख्यात त्रि्रकुरल 
(तिरूवल्लुबार्‌ नामक सन्त द्वारा प्रणीत ग्रन्थ) का वेदादि शास्त्रं से सम्बन्ध सूचित करना 
भी भ्रनुचित न होगा । इस ग्रन्थ के निर्माण का समय सुनिरिचित नहीं तथापि ईसा कौ प्रथम 
शताब्दी के लगभग माना जाता है। इसमे सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ में ्राध्यात्मिक, पारि- 
वारक, सामाजिक, नंतिक श्रौर राजनैतिक विषयों पर उत्तम विचार प्रकट क्यिगयेहै, 
किन्तु उन्हे स्वेथा नवीन व॒ मौलिक कहना वेदादि शास्त्रों से नितान्त ग्रनभिनज्ञता सूचित 
करना होगा । इन पंवितियो को लिखते हृए मेरे सम्मुख (तमिल वेद' का श्री क्नेमानन्द राहत 
कृते श्रनुवाद है जिक्रकौ भूमिका स्वर्गाय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखी है जो तमिल 
कै धुरन्धर विद्वान्‌ थे श्रीर्‌ जिन्हं संस्कृत का मी ज्ञान था । उन्होने भूमिका में इस ग्रन्थ के महत्त्व 
को वताते हुए ठीक ही लिखा है कि “उक्तर भारतवासी देखेगे कि इस पुस्तक में उत्तरी 
सभ्यता श्रोर संसृति का तमिल जाति से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रौर तादात्म्य है 1" 


तमिल वेद' को पदृते हुए हमे वेदों तथा शास्वों श्रौर नीतिग्रन्थों के श्रनेक वचनो 
का स्मरण प्राये विना नहीं रह्‌ सकता । हमारा विश्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्धोंको 
श्रवस्य पढ़ा या सुना होगा तथा उनकी दन ग्रन्थों ग्रौर वऋषि-मुनियों में वड़ी श्रद्धा रही 
होगी । बहुत स्थानों पर व्रिक्कुरल में वेदादि के उपदेशों का स्पष्ट श्रनुवाद प्रतीत होता है । 
उद।ह्रणाथं निम्न वाक्यों मे देखिए । 

(१) तप की महिमा वताते हुए तिस्वल्लुवार कहते ईै-- 


देखो जिन लोगों ने तप करके रक्त ग्रौर सिद्धि प्राप्त करली हवे मृत्यु को जीतने 
भे भी सफल हो सकते हैं । - तमिल वेद पृ. ३६ । 


यह्‌ स्पष्टतया श्र्यचर्थेए तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत" (ग्रथवं, ६. १८) इस वेद मन्त्र 


का प्रनुवाद है जिसमें कहा गया दै कि ब्रहाचयं ग्रौर तपसे विद्वान्‌ लोग मृत्यु पर भी विजय ` 


प्राप्त कर लेते है । 

(२) त्याग के विषय मे तमिल वेद मे लिखा है -- 

त्याग से श्रनकों प्रकार के सुख उल्यन्न होते ई, इपलिए ग्रणर तुम उन्हें प्रविक समय 
तक्‌ भोगना चाहो तो शीघ्र व्याग करो । तमिल वेद पृ. ४८। 

यह “तेन त्यक्तेन मु जीथाः'' यजु. ४०. १ का श्रनुवाद हे । ध 

(३) शिक्षा के विषय मे तमिल वेद मे लिला है -- 

प्राप्त करने योगय जो ज्ञान है उपने सम्पू खूप से प्राप्त करना चाहिए श्रौर उसे 
र्‌ करना चाहिए ।* -- तमिल वेद पृ. ५६। 
यह्‌ मन्त “मन्वशरु्यं चरामक्षि'' (सामवेद मं, १७६) भ्रथवा “मय्येवास्तु मवि 
श्रूतम्‌” (श्रथवं. १. १.२) का भावनूवाद है जिनमें वेद ज्ञान को प्राप्त करके उसके श्रनुसार 
प्राचरण॒ करने श्रोर उसे इस प्रकार श्रपने भ्रन्दर वार्ण करने का उपदेश दिया गया है । 


(४) सत्य की महिमा वर्णन करते हए तमिल वेदमे लिखा है-- 
मैने इस संसार में बहुत-सी चीजें देखी जते जो ~= ठ 
बढ़ कर उच्च श्रौर कोई चीन नहीं । त श व ८ 
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यह्‌ स्पष्टतया "तास्ति सत्यात्परो घमेः'' ्र्थात्‌ सद्य से वडा कोई धमं नहीं इसका 
प्रनुवाद मात्रहै। शान्तिपवे १६२. १२४॥। 

(५) सत्यके विषय मंयह्‌ वचन कि सच्चाई क्या है? जिसे दूसरों को करिसी 
तरह काजराभी नुकसान न पहुचे उस वात को बोलना ही सच्चाई है । 

--तमिल वेद पु. ४१। 

महाभारत वनपवं २०८. ४ के “यद्‌ भूतहितमव्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ।' श्रथवा 

योगदकशंन २. ३० के व्यास भाष्य के ^तम्मात्‌ परीक्ष्य सर्वभूतहितं स्यं बूयात्‌” का स्मरण 

कराता दै श्रौर उन्हीं का श्रनुवाद प्रतीत होता ह जिनमें कहा गाह कि जिससे सव प्रारियों 

का श्रत्यन्त हित हौ वह सत्यै ग्नौर इसलिए परीक्षा कर के सारे प्राणियों के हितकारक 
सत्य को ही बोलना चाहिए । 

(६) "तमिल वेद का यह कथन कि-- 

“मनुष्य जसी उच्च योनि को प्राप्त करलेनेसे भी कोई लाभ नहीं, भ्रगर प्रात्मा ने 
सत्य का श्रास्वादन नहीं किया' तथा "वह्‌ परप वन्य है जिसने गम्भीरतापूवंक स्वाध्याय 
कियाहैश्रौर सत्यकोपालियादह्‌। वर्ह ठते रास्ते मे चलेगा जिस किर उसे इस दुनियां 
मे ्राना न पड़ेगा ।' --तमिल वेद पू. +° । 

स्पष्टतया “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु 
विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता मवन्ति ॥'* (२. ५) 

इप केन उपनिषद्‌ वचन का अनुवाद मात है कि जिसका ग्रथ है यदि इस जीवन मे 
उस सत्य स्वरूप को जान लिया तो ठीकं है ग्रन्यथा बड़ी भारी हानि है। जो उस्र सत्यस्वरूप 
बरहा को सव प्राणियों मे देखते ह वे मर कर श्रमर ही जति दै। 

(७) तमिल वेद का यह कथन कि-- 

यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सम्पत्तिक्मन हो तो तुम ्रपने पड़ौसी के घप- 
वैभव को ग्रसने की कामना मत करो । -- तमिल वेद पु. २८॥ 

“मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌" इस वेद मन्व का भावानुवाद त यजुः० ४०. १.॥ 

(ख) तमिल वेद का यह्‌ कथन कि-- 

यदि समस्त प्रजा की पटु राजा तक ठो भ्नौर राजा कभी कठोर वचन न बोले तो 
उसका राज्य सवसे ऊपर रहेगा । ~ तमिल वेद पृ. ६। 

“विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्मचिभ्रशत्‌ (ऋग्‌. १०. १७३ ) तथा “विशि 
राजां प्रतिष्ठितः'" (यजुः २०. €) का श्रदुवाद मात्र है जिनमे राजाकी स्थिति प्रजा परं 
मानी गई ग्नौर कहा गया है कि सारी प्रजाएं तुम्हे चाहने वाली हौ, ताकि तुम्हे कभी राज्य 
से श्रष्ट न होना पड़ । 

(€) साधु प्रकृति पुरषो को ही ब्राह्मण करटना चाहिए । वही लोग सव प्राणियों 

पर दया रखते ह । = वेद पृ. ५। 

यह्‌ वेदशास्तोक्त ब्राहमण पराददं के श्नुत्रूल वचन है जो श्रादश मित्रस्याहं चकषुषा 

सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे (यजुः. ३६; ८ १८) तथा वुर्थादन्यन्न वा कुर्याद्‌ मंवो ब्राह्मण 
उच्यते । (मनु. २. ८७ ) इत्यादि मे प्रकट केया गया है । 

(१०) ग्राम संयम के प्रकरण च तमिल वेद' के पू. २० पर जौ यह लिखा है कि-- 


जो मनुष्य भ्रपनी इन्द्रियों को उसी तसह श्रपने मे खींच कर रखता है जिस तरह 





| 
| 
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कष्ग्रा श्रपने हाथ पांव को खींच कर भीतर छिपा लेताहै, उसने म्रपने समस्त प्रागामी 

जन्मो के लिए खजाना जमा कर रखा है । -- तमिल वेद पृ. २०॥ 
यह उपमा स्पष्टतया भगवद्गीता के दा संहरते चायं वूर्मोऽद्धानीव सवशः । 

इन्दियाणीन्दरियार्थभ्यः, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ -- गीता २. ५८। 


इस रलोक से ली इई है जिसमें स्थितभ्रन्ञ का लक्षण करते हुए कहा गया है कि जव 
मनुष्य भ्रपनी इन्दियो को बाह्य विषयों से एमे प्रन्दर कौश्रोर खींचलेताहै जसे कषप 
भ्रपने श्रद्धों को, त्र उप्त बुद्धि स्थिर होती है। 

। (११) श्री तिरवत्लुवार्‌ की यह्‌ उवित कि-- 

घमण्डमे नूर हो कर जिन्होने तुम्हं हानि पहुंचाई है उन्हें श्रपनी भलमनसाहृत से 
विजय कर्‌ लो, विदुर्‌ नीति तथा महाभारत के श्रक्रोधेन जयेत्क्रोधम्‌, श्रसायुः साधुना 
जयेत्‌ । जयेत्कदयं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ उद्योगपवं ७१. ५६ तथा न पापे प्रति पापः 
स्थात्‌, साधुरेव सदा भवेत्‌ ॥ --वनपवं २०६. ४४। 


, इत्यादि से ली हुई प्रतीत होती दै, जिनका प्रमिप्राय यह है किक्रोध को ग्रक्रोव 
से, दजन को सज्जनता से, कृपण को दान से नौर श्रसत्य को सत्य से जीतना चाहिए । 
पापीके प्रति भी पापी नहीं बनना चाहिए, प्रत्युत सदा सादु ही वने रहना चाहिए । 


८१२) निरामिप॒ भोजन कै विषयमे श्री तिरूबल्लुवार्‌ के निम्न प्रकार के उपदेश 
भ्रतयुत्तम हँ जिनमे उन्होने कहा है-- 


१ भला उसके दिल मे तरस कंसे प्रवेगा जो अ्रपना मांस बढ़ाने की खातिर दूसरोंका 
मास खातादै? 


२. फजूल खचं करने वाले के पा जंपते घन नहीं ठह्रता ठीक इसी तरह मांस खाने वाले 
के हृदय मे दया नहीं रहती 1. 


३. जीवों को हत्था करना निस्सन्देह क्र.रता है, मगर उनका मांस खानातो एकदम 
पापटहि। 


शरगर्‌ दुनिया खाने के लिए सांस की कामना न करे तो उसे बेचने वाला कोई श्रादमी 
ही न रहेगा । 


५ श्रगर मनुष्य दूसरे प्राणियों की पीड़ा भ्रौर यन्वणा को एक बार सममः सके, तो फिर 
वह्‌ कभी मांस खाने की इच्छा न करे । 


६ जानदारों को मारे श्रौर खाने से परहेन करना सैकड़ों यज्ञो मे बलि अ्रथवा श्राहुति 
देने से वद कर है। ४ 


७. देखो । जो पुरुष हिसा नदीं करता श्रौर मांस खाने से परहेज करता है, सारा संसार 
हाथ जोड़ कर उप्तका सम्मान करता है । --तमिल वेद पृ. ३७-३८। 

ये वचन “यथा मासं यथा सुरा, यथाक्षा श्रविदेवने । यथां पुसो वृषण्यतः स्त्रियां 
निहन्यते मनः ॥ 


“पञ्‌ स्वायेथाम्‌ ।” “छत्यामपभुव" (हिसा का परित्याग करो) इत्यादि वेद वचनो 
नाङ़ृत्वा प्राणिनां हिसा, मास 
न च प्राणिवधः स्वग्यः, 
समुत्पत्ति च मांसस्य, 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत, 


मुर्पद्यते क्वचित्‌ । 
तस्मान्मासं विवजयेत्‌ ।। ५. ४८ 1 
वधबन्धो च देहिनाम्‌ । 
सवमस्य भक्षणात्‌ ॥ ५,४६। 
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श्रनुसन्ता  विश्लसिता, निहन्ता ऋयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः ।॥ ५. ५१। 
त्यादि मनुस्मृति के वास्तविक दलोकों से लिवे प्रतीत होते है जिनका भावाथ यह दैकि 

मास, शाराव, जुप्रा व्यभिचार ये सव परित्याज्य है ग्रीर मन को नीच वनाने बाले है । पशुश्रो 
की रक्षा करनी चाहिए ग्रौर उनकी हिसा का परित्याग करना चाहिए । प्राणियों की हिसा 
करिये विना मांस की प्राप्ति नहीं होती गनौर हिसा करना स्वगं कौ श्रोरले जाने वाला पुण्य 
कमं नहीं श्रतः मनुष्य को चाटिए करि वह मांस का परित्याग करदे। मांस की उत्पत्ति 
रौर प्राणियों की हिसा ग्रौर बन्धन को देख कर सव प्रकार के मांस से मनुष्य को निवृत्त 
रहना चाहिए । न केवल परशु्हिसा करने व।ला घातक ।हत्यारा) कहलाता है वल्कि उसके 
लिए भ्रनुमति देने बाला, काटने वाला, मारने वाला, उसे खरीदने श्रौर वेचने वाला, उसमें 
मसाले श्रादि लगाने वाला, परोसने वाला श्रौर खाने वाला ये सव घातक माने जातेहै। 

(१३) तरिक्करुरल' का यह्‌ वचन कि-- 

दारीर की स्वच्छता का सम्बन्धतो जलसे दै, मगर मन की पवित्रता सत्य भाषण 
सेही सिद्ध होती दै) --तमिल वेद प° ४२॥ 

मनुस्मृति के “श्रद्धर्गात्राणि शुदधचन्ति, मनः सत्येन शृद्धचति ॥" ५. १०६ इसका 
भ्रनुवादमात्र है । 

(१४) त्रिक्छुरल का यह्‌ वचन कि-- 

जन्मों की जननी अविद्या से द्रुटकारा पाना गनौर सच्चिदानन्द को प्राप्त करने की 
चेष्टा करना ही बुद्धिमानी है । तमिल वेद पृष्ठ ५२। 

तस्य हेतुरविद्या श्रविदा क्षेत्रमत्तरेषां ्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । योग पा. २ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥ केन २.५ 

इत्यादि योगद्शन ग्रौर उपनिषद्‌ वचनां का अनुवाद है । अन्य भी संकंड़ों वचन 
्रिव्रुरल' से उद्धत किये जा सकते है जिनसे स्पष्ट है किवे वेदो) उपनिषदों, मनुस्मृति, महा- 
भारत, गीता तथा योगदशेनादि से लिये गये हैँ । उनके लिए मौलिकता का दावा करना 
संस्कृत साहित्य से ग्रपनी नितान्त श्रनभिज्ञता प्रकट करना ह। 

वह पुरुष घन्य है, जिसने गम्भीरतापूर्वक स्वाध्याय किया है रौर सत्य कोपा 
लिया है 1 -- तमिल वेद पु० ५०। 

इत्यादि वाक्थों में निदिष्ट स्वाध्याय से वेदादि का स्वाध्याय श्रभीष्ट प्रतीत होता दै॥ 

वेद भी भ्रगर विष्मृत हो जाए तो फिर याद कर लिये जा सक्ते है मगर सदाचार 


से यदि एक वार भी मनुष्य स्ललित हो गया तो सदा के लिए श्रपने स्थान से भ्रष्ट हो 
जाता है ।' --तमिल वेद पृ० २२। 


इत्यादि वाक्धोंमेभी वेदों को स्मरण करना उत्तम माना गया हे । ऋषि-महरियों 
के प्रति वरिककुरल' के लेखक कौ श्रगाव नदा निम्न प्रकार के प्रनेक वचनो द्वारा प्रकट 


होती है-- ठि 

यदि श्रात्मिक शवित से परिपूणं ऋषिगण तुम॒ पर्‌ क्र है तो विविध प्रकारके 
्रानन्दोच्छ वास से उल्लसित तुम्हा जीवन श्रौर समस्त एर्वयं से परणं य घन कहां 
होगा ? छ तमिल वेद पु० १५। 


न देश है जो फपल की पदावर मे कभी नहीं वरूकता श्रौर जो ऋषि-मुनियों 


वह्‌ मह तमिल वेद पु° §६। 


तथा घामिक घनिकों का निवास स्थान हो । 
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षस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है किं द्राविडं के परम मान्य (जिं वे महि तक की उच्चं 
पदवी से सम्मानित करते है) श्री पिषवह्लुवार्‌ प्रायं घमं, श्रायं साहित्य म्रौर भ्रायं संस्कृति 
से श्रत्यधिक प्रभावित थे । यह्‌ सवेसम्मत है कि इन काप्रभाव दक्षिण भारत के साहित्य 
पर बहुत श्रधिक पड़ा । 

द्राविड सभ्यता की देन 

वेदिक एन्‌ के लेखको ने द्राधिड सभ्यता को श्रेष्ठ वताने प्रौर प्रायं सभ्यता को हीत 
दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर्‌ क्रिया प्रतीत होता दै | पृ० १५४ पर लिखा है-- 

[1686 074४10147-5[068161712 716411€77411641 €0016 171 11013 एला€ 
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--\/€010 ^26 ?. 154. 
ये द्राविड भाषा भाषी थे जो नगरों श्रौर नागरिक संस्कृति के लिए श्रथवा सच्चे 
प्रथं मे सभ्यता के लिए उत्तरदाता थे । यह बात उनके द्राविड सम्यताके प्रति पक्षपात 
को छोड कर प्रर कुछ सूचित नहीं करती । प्रथम तो यह वातत स्व॑धा सन्दिग्ध दकि 
हडप्पा ग्रौर मोदंजोदडो की सभ्यता द्र विडो से ही प्रधानतया प्रभावित थी, वयोंकि उसकी 
लिपिको श्रत्र तक्र ठीक-ठीक पठा नदीं जा सक्राग्रौर वैदिक एज्‌ केलेकों कोमी 
स्वीकार करना पड़ा टै करि इसवातको निरिचत रूपमे नहीं कटा जा सकता । 
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भ्रथं यही है कि “हमे इस वात का पूतया निश्चय नहीं कि हडप्पा प्रौर मोहंजो- 
दड़ो के नगर निर्माता द्राविड भाषा भाषी धे, यपि ब्रधिक सम्भावनायही है करि वेएेसे 
हीये। जवर तक्‌ उ सेकंड मुद्रोकीलिपि काज्ञानन ह्यो जाये इते न सिद्ध किया 
जा सक्ता है श्रौर न इस विचार का खण्डन किया जा सक्ता है 1" विद्वानों का इस विषय मेँ 
गम्भीर मतभेद है प्रौर श्रतेक विद्धान्‌ इस विचार केकि प्रार्योने ही इन नगरोका 
निर्माण किया था। हम जो द्राविङोकोभ्रार्योकी दही शाखा मानते है, इस वाद-विवाद को 
ही निरेक शरोर हानिक्रारक समते दै । प्राचीन श्राय जो रामायणकाल श्रौर उत्से भी 
५ युग के थे, नगरों श्नौर बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करने में बड़े सिद्धहस्त ये । 
वैदो मे हजारों स्तम्भो वलि भवनों का वर्णान है जहां राजा श्नौर उसके प्रधानमन्त्री निवा 
करे यथा-- 
राजानावनभिद्रुहा ध्‌ वे सदस्युत्तमे । 
सहसस्थण श्रासाते ॥ ४ ऋग्‌० २. ४१. ५॥ 
भ्रयवंवेद का शाला सूक्त इस व्रिषय मेँ दर्शनीय है जहां-- 


या द्विपक्ला चवुष्पक्षा षटूपक्षा या निमीयते। 
श्रष्टापक्ता दगपक्ञा ज्ञालां मानस्य पत्नीम्‌ ब्रम्निर्गभं इवाश्ञये ॥ 


3 ्रथवं० €. ३. २१॥। 
इस प्रकार के मन्त्रो मे २, ४९, ८ या १० तक कमो वाले मकानों के वनानि 


का विधान है। इन वातं को छोड़ मो दे तो रामायणकाले ज्रथोव्यानगरी काजो वर्णान 
दैउसप्र्‌ ध्यान देने से यह्‌ कदने का क्रिसौ निष्मक्त व्यक्ति को साहृष नहीं हो सकता 





व 
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किं नगर बनाना श्रा्यो ने द्राविडं से सीखा । म्रा्यो का वंन करते हुए वाह्मीकि मुनिने 

लिखा है-- 
श्रथोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविध्‌.ता। 
सनुना सानवेद्धेण, या पुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ 
राजमार्गेण महता, सुविभक्तेन शोभिता । 
मुक्त पुष्पावकीर्णेन, जलसिक्तेन नित्यश्चः ॥ 
गृहगाढामविच्छिन्ना, समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
कपाटतोरणवतीं, सुविभक॑तान्तरापणाम्‌ ॥ 
उच्चाटूालध्वजवतीं, ज्तघ्नीशतसंकुलाम्‌ । 
प्रासादै रत्नविकृतेः, पर्वतैरिव बओोभिताम्‌ ॥ 
उद्यानास्रवणोपेता, महतीं सालमेखलाम्‌ । 


स्वंरत्नसमाकोर्णा, विमानगृहल्ोभिताम्‌ ॥ 
चित्रामष्टापदाकारां, वरनारीगुणेयु ताम्‌ । 
दुगंगस्भीरपरि्खा, दुर्गासन्येवु रासदाम्‌ ॥ 


सर्वयन्त्रायुधवतीम्‌, उषितां सर्वंज्ञिल्पिभिः । 
वानि वारण संपुर्ण, गोभिष्ष्ट्‌ं : खरस्तथा ॥ 


सामन्तराजसधेच, दलिक्मभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासेश्च, वणिग्िरुपडोभितास्‌ ॥ 
सुतमागधसंबाधा, श्नीमतीमतुल्रभाम्‌ । 


वधूनाटकसंघेशष्च, संयुक्तां स्वेतः पुरीम्‌ ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्टरविवधेनः। 
पुरीमावासयामास, दिवि देवपति्यंया॥ 
वाल्मीकि रामायण वा० कां० सगं ३॥ 


मर्थात्‌ श्रयोध्या नाम की जगद्िख्यात नगरी थी जिसे स्वयं महाराज मनु ते बन- 
वाया था । उक्तम वड़े चौड़-चौडे राजमागं बने हए थे जिन पर प्रतिदिन चिडकाव होता 


था । रत्नों से जटिल पर्व॑तो की तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सब जगह तोरण- ` 


व्वजादि लगे हृए थे । वहां बाजार रादि उत्तमता से वने हृए थे। सेकड़ां तोपें वहां थीं। 
श्रामोंके वड़-बड़ वाग चारों श्रोरथे श्रौर साल के वृक्ष बड़ी संख्या मे लगे इए थे । विमान- 
गृहं से वह शोभित थी । किले के चारों ग्रोर खाई खुदी हुई थी प्रौर इस ध्रकार शनु उस 
पर सुगमता से श्राक्रमण न कृर सक्ते धे । सव प्रकार के यन्त ग्रौर श्रष््रशस्तर वहां रखे 
हुए थे श्रौर्‌ सव प्रकार के शिल्पी उसमें निवाप्त # ये। हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, गधे 
श्रादि पञ्ुभरों से भी वह भरी हई थी । भिन्न-मिन्न देशों से प्राये हए राजदूत श्रौर व्यापारी 
वर्ह निवास करते थे । महिलोपयोगी नाटकादि की भी वहाँ भ्रच्छी व्यवस्था धी । एसी पुरी 
मे उस समय दशरथ राज्य करता था । 
श्रयता दश चदे च, योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा, सुविभषतमहापया ॥ 
बालकाण्ड ३. ३। 
रथात्‌ यह्‌ योध्या नगरी १२ योजन (४८ मील लम्बी) ग्रौर ३ योजन (१२ 
मील) चौड थी । वद्री-वड़ी सङो एक विशेष क्रम पे विभक्त थीं । रामराज्य मे वहांकी 


सदाचार विषयक श्रवस्था का वणन करते हए लिखा &-- 
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प्रहृष्टमुदितो लोकः, पुष्टस्तुष्टः सुधासिकः । 
निरामयो विश्ञोकश्च, रामे राज्यं प्रज्ञासति ।! १. ८६ ॥ 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषेय इवामलाः ॥ 
कामी वान्‌ कदर्यो वा, नृशंसः पुरुषः ववचित्‌ । 
द्रष्टु शक्यमयोध्यायां, नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ।। वा० कां० ४.४॥ 
म्र्थात्‌ सव लोग प्रत्यन्त प्रसन्न थे । सव हृष्ट, पृष्ट, बहत ही धामिक, रोग श्रौर 
शोक से रहित थे । श्रपने-म्रपने धन से सव सन्तुष्ट श्रौर लोभरहित तथा सत्यवादी थे । 
सदाचार ग्रौर उत्तम स्वभाव के कारण सव प्रसन्न तथा महुषियों की तरह पवित्र 
थे। सारी श्रोध्या मे एक भौ कामी, कषण, क्र, प्रविद्वान्‌, नास्तिक दिखाई नहीं 
देता धा। 
नानाहिताग्निनियज्वा, नकुद्रो वान तस्करः । 
कषचिदासीदयोध्यायां, न चावृत्तो न संकरः ॥। बा० कां० ४.८ ॥ 


भर्थात्‌ कोई प्रम्तिहोव्रादि नियमों का पालन न करने वाला, कमीना, चोर, दुराचारी 
भरौर व्यभिचारोत्पन्त श्रयोध्या नगरी मे न था । सगं ८ में वाल्मीकि कहते है-- 


शुचीनामेकबुद्धीना, सवषां संप्रजानताम्‌ 1 
नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा, मृषावादी नरः बवचित्‌ ॥ १४ ॥ 


ववचिन्न दुष्टस्तत्रासीत्‌ परदाररतिनरः । 
परशान्तं स्वमेवासीद्‌ र्ट्‌ पुरवरं चतत्‌ ॥ १५॥ 


भ्र्थात्‌ सव श्रपोध्यावासी ज्ञानसम्पन्न, पवित्र श्रौर मिलकर विचार करने वाले थे । 
उस सारे श्रयोव्या नगर मेही नही, सारे राष्ट मेभी कहीं कोई श्रसत्यवादी पुरुष न 
था । कहीं दुष्ट श्नौर व्यभिचारी परस्त्रीस् करने वाले पुरुष का चिल्ल तक वहां दिाई न 
देता था । इस प्रकार वह श्रयोष्या का नगर श्रौर सारा राष्ट प्रत्यन्त शान्ति से युक्त था। 


महाभारत मे इन्दरप्रस्थादि का जो ्राइ्चयंजनक वरान पाया जाता है उसका ग्रन्थ- 
विस्तार भय से यहा उल्लेख नहीं क्रिया जा सकता 1 किन्तु इतना लिखना पर्याप्त है कि इस 
प्रकार के वृणेनों से वेदिक एज्‌ के लेखकों के इस कथन की श्रयथार्थता सिद्ध होती है कि 
नगर निर्माण विद्या श्रौर नागरिक सभ्यता द्राविड भाषाभाषियों कीदेन है। इन द्राविड 
लोगों के विषयमे कहा जातादहैकिये समुद्रोंकीयाव्रा जहाजों दवाय करते हुए श्रन्य देशों 
से व्यापार करते थे । यह ग्रच्छी वात है, किन्तु जहाजों मे केवल द्राविड लोग यात्रा ग्रौर 
व्यापार करते थे इसका कोई प्रमाण नहीं । वेदों मे जहाजों का वर्णन-- 
शरनारम्भणे  तदवौरयेथामनास्थाने श्रग्रभे ` समुद्रो । 
यदश्विना ऊहथुभ्‌ज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ 
ऋग्‌० १. ११६. ५। 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सु्र्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
दवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्वन्ती मार्हेमा स्वस्तये `॥। 
व ऋग्‌० १०. ६३. १० ॥ 
इत्यादि ग्रनेक मन्त्रो मे है । सौ चप्पु वाली नौ" द्ोटी नौका नहीं हो सकती । गहरे 
समुद्र भ चलने वाली (नी जहाज ही हो सकता है! वेद के श्रादेशानुसार श्रायं लोग भी 
जहुाजों मे समुद्र कौ यात्रा ओर व्यापार करिया कुरते थे) जैसा सुप्रसिद्ध एतिहासिक डा० रावा- 
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कुमुद मुलजी ने 3110917 1 ००1९८ 17018 नामक पुस्तक मे सप्रमाण वतायादहै। 
ग्रतः इसे द्राविडं की ही मौलिक देन कट्ना एक भूल हे । 

जरह तक धमं ग्रौर समाजकेक्षेतरमेंद्राविडोंकौ देन का प्रर ह, स्वयं द्राविड 
लेखकों के उदाहरण रूपेण 07117 404 3८थत्‌ 0 116 [वा| लेखक श्री रामचन्द्र 
दीक्षितार्‌ श्रौर ¶#८ ^+्ला{ [2८वंपथ०5 के लेलक ध्री टी° प्रार्‌ ° शोष प्र्यंगार्‌ एम 
ए० के श्रनूसार ये निम्नलिखित द-- 

(१) माताके रूपमेँ देवी की पूजा (11९ 0175110 ग 106 ग्रा०पालः &०५५८85) 
काली, भद्रकाली, भगवती, श्रम्मां, दुर्गां इत्यादि के ल्पम जो पूजा प्रचलित है वह्‌ द्रविडों 
ने चलाई । वह पूजा मां तमद्यमीनारि द्वारा तन्तर्रन्थों मे बताई गई जैसा कुलाणंव तन्त्र 
मे लिखा है - 

सद्यमांसविहीनेन, न कुर्यात्पूजनं श्षिवे । 
न तुष्यामि वरारोहे, भगलिङ्कामृतं विना ॥ 

त्र्थात्‌ हे पावंति ! मद्यमांस के विना पूजन न करना चाहिए । मै उसके प्रौर लिङ्ग 
पूजादि के विना सन्तुष्ट नहीं होता । यदि यह्‌ मानें कि इस कुत्सित खूप म पुजा द्राविडं कौ 
देनह (जषा सभौ मान्ते है) तो इसमें श्रमिमान की नही, _ वस्तुतः लज्जा की वात है। 
हा, वेदादि शास्त्रों में परमेरवर को पिता कै साथ-साथ माता कैरूप मे भी मानागयाहै 
त्वं हिनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । श्राति सुम्न मीमहे" 1 ऋग्‌. ८. €०. ११ 
“षिता साता सदिन्मनृवाणाम्‌ ।॥ ऋग्‌. ६. १. ५. किन्तु यट ससो, वकरो, शराव, सम्भो- 
गादि द्वारा कुस्सित पूजा द्रविड़ो कौ देन है । 

(२) इसके साथ ही सम्बद्ध लिङ्क (पुरुप के जननेद्दिय ग्रौर नारी की योनि) की 
पूजा (12110 ७०7७117) है जो द्रविड़ ने प्रचलित की । इसे उपयु क्त दोनों तथा भ्रन्य 
लेखक मानते है । लिव की पूजा को भी श्रचिकतर द्रविड़ की देन बताया जाता है । 116 
471 ला [0740101215 कै लेखक्र श्री शेव श्रय्पङ्गार्‌ एम. ए. ने डा. स्टीवन्सन्‌ के मत को 
उद्ध.त करते हृए उसका समर्थेन करि श है कि-- 

177. 616९0501 76105 11146 51५4 ४१5 1116 31711118 ७०५ 200 ५8७ 
07811107 111 {५/७ 10705, 016 85 9 50101103] 00]८ ° 16011811011 214 
1116 0[ला 48 2 7816718] 5४77001 07 1.18 (0 7९65९ 1116 1४151016 10 
{€ ५191018 €#68. 1८ 1§ 581१ ०{ २१५2114 11181 116 ५5 9 514016]1 *०147 ० 
1.11188 110} € +/075110060 ५५।६॥ 11661156 2710 10 €$. 1071 {115, 1८ 178) 


16 171८7760 1021 81४९ ५/७ 9 [27210147 १९1८१. 
- 1116 4761617 124*101805 ए» 7. 1२. 5168508. 16887 ९. 156. 


भावार्थं यह है कि डा, स्टीवन्सन का मत है क्रि शिव तमिल वालोका देव है जिस 
कीदोरूपमेंपूजाकी जाती धी; एकतोधष्यानका म्राध्याप्मिक तत्व रौर एक्‌ भौतिक 
प्रतीक-लिङद्ध-ग्रदुर्य के प्रतिनिधिके रूप मे। रावण के विषय में कहा जाता है कि वह 
लिङ्क का वड़ा पक्का उपासक धा जिकषकी पूजा वह गन्ध पुष्पादि से करता था। इस कुत्सित 
ल्िङ्ख पूजा पर क्या ग्वं क्रिया जा सक्ता है ? इससे तो हमारे देश कै सदाचार का नाश ही 
हृभ्रादि । ( 
यत्र यत्न प्रयाति स्म, रावणो राक्षस्वरः। 
जाम्बनदमयं लिद्ध तत्र तत्र स्म नीयते ॥ 
ठेसा वाटमीकि रामायण में वणन है कि रावणं जहा-जहं जाता था वह शुवरएमय 


लिङ्गकोसायले जाता धा.। 
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वेदो मे किदनदेवों (कामियो) की बड़ी निन्दा है ग्रौर लिखा दहै “मा शिश्नदेवा प्रपि 
गृ तं नः" भ्र्थात्‌ लिङ्ग की पूजा करने वाले कामी व्यसनी पुरुष हमारे यज्ञो में कभीन 
प्राये । -ऋग्‌. ७. २१. ५ ॥ हिदनदेवाः- ्ब्रह्यचर्याः निर. ४. ३. १६ 1 

(३) द्राविडोंकौ तीसरी देन वृषभ शौर नागपूजा की दहै। मोहंजोदाड़ोमेभी 
लिङ्खपूना श्रौर उसके साथ वृषम श्रौर नाग ( वैल ग्रौर सांप ) की पूजा प्रचलित होनि के 
प्रमाण पाये गये ह । इन दोनों पर भी क्था गवं किया जा सक्ता है? ये सव ग्रज्ञान सूचक 
बाते है जिनसे व्यक्ति, समाज वा राष्ट काभला नहीं हो सकता, यद्यपि श्री रामचन् 
दीक्षितार्‌ ने बड़ गवं के साय लिखा है कि-- 

06 17 80010 17018 51111 ० 30891८68 171 1116 51876 0 पप२९१।८॥६॥. 
00081 1118 ए0४127 10 80४10 17018, 1 }5 51111 7076 ए0एणाथा 17 14218087. 
1113 6०0०९५16 ५९110 106 ललि1111४ तप], 10616 18 51111 116 एनारा 10918 
{8170 01081 ८६००768 018 100 2 01110 1 8116 गलाऽ 0706 14/19 10 
116 8121८6 1.07. 0० 80 3797684 0 (16 7470115, ?. 41. 

र्यात्‌ हम दक्षिण भारत म नागक्काल ( नागदेवता) केलरूपमें सपं की पूजा 
करते € । यथपि सारे दक्षिण भारत मे यह्‌ नाग पूजा लोकप्रिय दै, मालावारमें तो यह्‌ 
विशेषतया लोकप्रिय है । इसका सन्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता ह । श्रव तक्‌ भी यह 
विश्वास प्रचलित है कि एक वन्ध्या स्त्री सन्तानवती हो जाती है, यदि वह्‌ नाग देवता की 
पजा करती है । 


एते भ्रन्धविदवास श्रौर इस प्रकार की नागादिपूजा को हम तो प्रत्यन्त हानिकारक 
तथा श्रज्ञानसूचक समभे ह । इस पर क्या कोई गवं कर सकता है ? 
(४) द्राविडं की चतुथं देन चन्द्र की पूजा है । 
7106 80/0८ 07 {16 687] 8701] (णाणा€ १०781100 116 11000. 
- 0० 800 87624 0 116 ग वा)118, ९. 48 
यह भी श्ज्ञानसुचक प्रथा है श्रौर कुछ नहीं । देवदासी की कुत्सित प्रथा भी द्राविडं 
की देन है। इसी प्रकार देवी-देवताग्रों को बाल भेट करने की प्रथा है। प्रायः लेखकों ने 
या हिकि द्राविडं के ६ सेये त प्रथाएं वेबीलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा श्रत्य देशौ 
भी प्रचलित हई, किन्तु हमं इनमे कोई एेसी वात प्रतीत नहीं होती जिसे वस्तुतः उच्च 
ध व त ध र ध द्योतक माना जाये। ये तो श्रज्ञान युग की हानिकारक 
थीं। वे यदि भ्रन्य देशों में प्रचलित भी हई । केया ज 
ध हुई तो इन पर क्या हषं प्रकट ठि 
हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गवं किया जा ‰। 
1 : सकता था, यदि वह्‌ सचमुच 
होती ॥ 706 लल 0725101208' के लेखक श्री टी. भ्रार. शेष रत रोर 
मैक्डोनल्ड का मत उद्धत करते हए लिखा है कि-- । 
06 ५66{719€ °! 72751001 107 1 1 
27211017 1§ 611176४ ० 116 ५९०९४ 
111 0 
० 010 
जाता । चत ९. वेदो गौर प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्धं भ विल्कुल नहीं पाथा 
दो म पूनजन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं। हम दस क 


सया मा समा वायि भतः इस विषय त्र विवेजत की ह 
(71170176 शी 
ई । सर विलियम हन्टर ने लिखा-- ९८९ के एक उद्धरण के साय श्रमी यहीं समाप्त कर 
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07110005 प्र174४§ 276 1700{प्र०2161$ 17 106 08011 ० 61810011 
176 व पप्जा11$ ० 176 ४९५8. 07 लए पलत16९8] 17511105, 07 176 6४1 
25 ५6] 95 {07 11€ &००५. 45 8 74167 0{ 861, 11656 760162५8] 1708111 
1005, ९1116] [गा 106 02815 0! 70पला पाणण _ 2716 {06 10101 ए1000९। 
0 7101-79211 48101685 200 0 7४871 11810. 06 8001110 ३० }4488 200 
{16 50-08116त 90071818] 74668 एए ला 10ताटा6ा66 (0 [ए ऽधि - 
1718, 1017 {01941011 ०67०0, वतै एला ५ 0781110 0{ [६47 810 ०10०4 
14८6 1 1ज7 = 0था]८ १८८0 171 116 प्रातण [8५ ५०९७, 1 106 पला01517 
0{ [;0 1611107, 276 17 {16 06872081101 9 #0णरक्. 11111511 50110187- 
51117 1185 8110४71 1181 {116 ०787 [९६176 0 17007, 00 एप्र108 184 
10 20101119 10 116 $९५2. ४1611 11 15 ९4८३॥४/ 10651000 1181 106 पीला 
0211८ [ए ° प्राणत्‌णंऽा 4150 1681, 701 070 106 ४९0० 8611176, एषा 
876 {116 1€§४]1† 9 8 10187 001007071186 एला 47#21 01*111581100 21 
1071-61#81 08104118), 176 12816 ९27 116 {00181 लिला १/1 06 1816 
86५०115९. 1८ 15 11 8 [पट 1१5110८ {181 116 2768६ 1611101) 100 ४९- 
ला15 9 1712 10 0 685 दुल्ला [6 कणठ 716016४1 17001571 
2110 80761 ०१८१८ {0 {16 ४९५३. 
106 17147 70176 0४ 577 फणा प्रपा, 1882 0411101. 
रथात्‌ कटर रपन्थी हिन्दू दृमग्यिवश मध्यकालीन ग्रच्छी-वुरी सव प्रथाभ्रों के लिए वेद 
के प्रमाण का दावा करने का स्वभाव रखते हैँ । वास्तविक तथ्य यह्‌ है क्रिये मध्यकालीन 
प्रथाएं जो प्राघुनिक हिन्दू चमं का ्राधारमूत ह, श्रनार्यो कै ग्रन्धकार श्रौर श्रार्योः कौ ज्योति 
का संयुक्त परिणाम है । शक, नाग ग्रौर तथाकथित श्रादिनिवासियों ने मानव कष्ट के प्रति 
ग्रपनी उपेक्षा श्रर उदासीतता, वहुपतित्व की प्रथा श्रौर भय तथा रुधिर की ध सादि के 
कारण हिन्दू विधिविधान, हिन्दू घमं को भयङ्कर बनाना श्रौर महिला की स्थति को 
निकृष्ट बनाना, इन पर भ्रपनी गहरी चाप छोड़ी है । पाश्चात्य विद्वानों 0. ने 
सिद्ध करदियादहै कि हिन्दू धमं के सवसे बुरे रूप- सती प्रथा--का वेदोंमे कोटईप्रमाण 
नहीं । जब इस बात को समभर लिया जायेगा कि हिन्दू घमं के श्रन्य काले रूप भी वेदां पर 
गराधित नहीं, श्रपितु वे प्रायं सभ्यता ग्रौर रनयं वरव॑रता के मध्य एक समभौते का परिणाम 
है, तव सुघारकों का प्राधा काम पूणं हो जायेगा । यह्‌ एक सच्ची श्रन्तप्रेरणा है कि 
भारत के महत््वपूणं श्राधूनिक भ्रान्दोलन मध्यकालीन हिन्द घमं की प्रामाणिकता को 
स्वीकृत करते हुए वेद के नाम पर अ्रपील करते है। २ 
यह्‌ लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि सर विलियम ह्टर का संकेत मुख्यतया वेदं 
पर श्राध्रित श्राय॑समाज के ्रान्दोलन कीश्रोरदहै। 











| 1 नवम अध्याय 


वेदों के श्ंगभंग (कांट-हांट) का अनुचित प्रयत्न 


धवैदिक एज्‌" मे जहां श्नन्य॒श्राक्षेप योग्य बाते हैँ जिनमेसे क्यों पर हमने इस 
पुस्तक के गत श्रध्यायों में सप्रमाणा विचार किया है वहां एक बड़ी श्राक्षेप योग्य बात उनकी 
|| | वेदों के ्द्ध-मङ्ग वा काट-छांट की प्रत्यन्त ग्रनुचित दुस्साहसपूणं चेष्टा है । उनके अनुसार 
|| | चऋ्रवेद के श्रष्टम मण्डल में वालखिल्य सूक्त, जो संख्या मे ११ है, पीस ऋर्वेदमें मिलाये 
||| गये । दशम मण्डन सारा पीछे से ऋर्वेद मे जोड दिया गया, क्योंकि इसकी भाषा श्रन्थ 
मण्डलो से भिन्न है श्रौर इसमे श्रद्धा, दान, नासदीय सूक्तादि दारेनिक तथा श्रन्य प्रकारके 
सूक्त है । 
| प्रथवेवेद के १५, १७, १८, १८ प्रर २० काण्ड पीडेसे मिलाये गये प्रौर सारा 
| | भ्रथ्ैवेद ही पीछे से वेदों मे सम्मिलित क्रिया गया, पहले नहीं था । यजुर्वेद मेँ भी तत्तिरीय 
। संहिता वा कृष्ण यजुर्वेद ही प्राचीन है, वाजसनेय संहिता जिसे शुक्ल यजु्वंदके नाम से भी 
कहा जाता है, श्रपेक्षया भ्र्वाचीन दै । सामवेद तो ऋण्वेद के मन्त्रों को चोरी है; इसमें 
| नवीतता वा मौलिकता कु नहीं । एसे ही म्न्य वेदों के श्रनेक भाग टै जिन्हँ पीठे की 
4 मिलावट सिद्ध करने का प्रयासं वेदिक एञ्‌' कै लेखकों ने कियाद । हम इन वातो का 
सप्रमाण विवेचन इस श्रध्याय में करेगे । यह तो स्पष्ट है कि इन विषयों मे "वेदिक एन्‌" कै 
लेखकों ने कोई मौलिकता नहीं दिखाई, पार्चात्य लेखकों का ही श्रविवेकपूणं श्रनुसरण 
क्रियादै। वेदिक रिक्षाश्रों के विषयमे जो भ्रान्तियां इस ग्रन्थमें पाई जाती है वेदोंमें 
पुनजंन्म के सिद्धान्त का श्रभाव, श्रथवंवेद तथा भ्रन्यवेदों मे जादू टोने, वहुविवाहका 
प्रतिपादन इत्यादि, इनका विवेचन हम श्रगले श्र्याय में सप्रमाण॒ करके उपसंहार करेगे 1 


व्या दशम मण्डल पीर से मिलाया गया ? 
सबसे पहले हम दशम मण्डल के विषय में विचार करेगे कि उसे पीलेकी मिलावट 
||| क्यों माना जाये ? अरन्य पाड्चात्य विद्वानों का इस विषय में श्रविवेकपूरवक श्रनुसरण करते 
|| ~ हुए वैदिक एज्‌ कै लेखकों ने भी पृ० २२८ पर लिख दिया है कि-- 
706 1€711 11876818 15 70201881]४ 3 12167 ३५11107, 0{ला ^1191- 
। 2716 10 01874016. - ४९016 ^€ ?. 228. 
प्र्थात्‌ कऋूरवेद का दशम मण्डल स्पष्टतया पीछे की मिलावट है जिसमे प्रथंव वेद 
जैसी जादृ-टोने की वाते पाई जाती हैँ । एक दूसरे स्थान पर वे लिखते है-- 


1027 106 1601 11204218 15 19167 70 07 1197 {06 0751 7106 13 
10९८, ए€6611४ 6८18170 70070 116 6४106166 9 {€ 14820886. 


रः --४९01५ ^&€ ९. 229. 
भ्र्थात्‌ दशम मण्डल पहले € मण्डलो की श्रपेक्षा पीले बना बात भाषा कौ 
साक्षी से पूरंतया निस्वित है 1 छ ह 

इस के उदाहरण के खूप भे जो वाते दिक एज्‌' में पृ ३३९ पर दिखाई गई दँ 
वे श्रधिकतर कस्पित ह । एक ही ग्रन्थकार श्रपने ग्रन्थ मे कर प्रकार की भाषा का प्रयोग 
कर देता है । कहीं माषा सरल होती है, कहीं उसकी श्रपेक्षा कठिन ! वेद तो सभी प्रकार के 
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मन्यो के लाभार्थं है । उनमे कहीं तो (विश्वानि देन_सनितद्रितानि परासुव _॥ यद्‌ भद 
सन न आसुव ॥' जसे परतिसरलाथक मन्त्र हं खनोर कहीं एसे कठिन कि वड़-वड़ं बुद्धिमानो को 
भी उनका वरस्तविक श्रथ जानने के लिए मस्तिष्क की पूणं शक्ति का प्रयोग करना पड़ । 
एेषा कोई नियम नदीं कि श्रमुक प्रकार के शब्द्‌ वहाँ श्रवश्य ग्रान चाहिए ग्रौर यदिवे शब्द 
न ग्रामे तो उसे नवीन सम लेना चाहिए । वेदिक एज्‌' के लेखक कटते हैँ कि दडम मण्डल 
मे लोक, मोघ, विसर्ग, गुप्‌ इत्यादि कई नये राब्द भ्रति हं जो क्षिवाय प्रक्षिप्त भागों श्रौर 
वालखिल्य सृक्तों कं ऋग्वेद के म्न्य भागों मे नहीं पाये जाते । जहां वे पाये जति है उन्हे 
ग्रपनी कल्पना से पहले ही प्रक्षिप्त मान लेते दै जिसके लिए कोई प्रमाण श्राप कं पास 
नहीं । बालखिल्य सक्तो पर टम इसी श्रध्याय मे ग्रागे विचार करके दर्शाएंगे कि उन्हे 
प्रक्षिप्त मानने का कोद कारण नहीं । 
लोक शब्द ऋश्वेद के श्रन्य सण्डलों मे 

वस्तुतः लोकः यह्‌ शव्द ददाम मण्डल क ग्रतिरिक्त निम्न स्थानों पर श्राया है-- 

ऋ्वेद १. ९३. ६; २.३०. ६; ३.२. €; ४ १७. १७; ५. ४. ११; ६. २३. ३, 
७; ६. ४७. ८; €. ७३. २; ७. २०. २; ७. २३. ५; ७. ६०. €; ७. ८४. २; ७. ६€. ४; 
द १००. १२; ६. ६२. &; "लोकाः यहं बहुवचनान्तं शब्द ऋ ६. ११३. £ "लोके" यह्‌ 
सप्तमी एकवचन का प्रयोग ऋग्‌० ३. २६. ८} भः ९. ६; €. ११३. ७२; इतने स्थलों पर 


दशम मण्डल कं १०. ८५. २४ कं ग्रतिरिक्त म्रये है । इन भागों को "वेदिक एल्‌. वाले भी 


प्रक्षिप्त नहीं मानते 1. फिर प्रार्च्य है कि एेसी ग्रयथा्थं, तथ्यविरुद्ध वात उन्होने कंसे 
लिख दी ! 


मोघ शञ्द श्रन्थ मण्डलो में 
"मोघम्‌' का प्रयोग ऋवेद के ददाम मण्डल के श्रतिरिक्त सप्तम म 
मे पाया जाता है 
यदि वाहमनूतवेव श्रास मोघं वा देवां श्रपयूहेश्रगने । ऋग्‌. ७. १०४. १४। 
श्रषा स वीरदं्सभिवि यूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह 1 ऋग्‌. ७ । १०४ । १६ । 
ग्रतः वैदिक एज्‌" बालो का कथन ग्रयथा्थं है] 


विसं शब्द सप्तम मण्डल में 

ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के १०३ सूक्त के नवम मन्त्र मे 'तप्ता धर्मा श्रर्नुवते विस- 
गंम' इस खूप मे विसगे शब्द श्राया है। दशम मे भी केवल १०. ५. \ प्रसक्त ही है! विजय 
ब्द ऋग्वेद दशम मण्डल मे भी केवल एक वार १०. ८४. ४ मै श्राया है पर 'विजयन्ते' का 
प्रयोग ऋम्‌० २. १२. € मे, "यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासः" इस खूप में श्राया हि । इसके 
श्रतिरिक्त {जयति' का प्रयोग ऋग्‌. १. ३६. ४; ॐ. ५०, 6; 4. ७५ ५; ७. २०. €; €. 
८६. ४२ जयतु का ऋग्‌. ६. ४७ २६. मे जयन्‌ का ऋग्‌. ४. १७. १०; ५. २ १. ६; ६ 
७३. २.९.८१. ४२ मे, जयन्तम्‌ ऋग्‌. १०.९१. २१५ ४४..९ ९. 4 ष्त्पं 
जयन्ति का ऋग्‌, ८. १६. ५, जयती का १. ११६. १७; १. १२३. २ म, जयन का 
ऋग्‌, ६. ६, ४६. ३१, जयसि का ऋग्‌. €. ८१. ३ मे, जयाति का ऋग्‌. ५.२७. ५ जयामसि 


` ४" ५७. १, जयाव' का ऋग्‌ १. १७६. ३ मे जयेम का ८. ३;.१. १२३. 
काक्छग्‌. ४. ५७. ^" , ११; &. ६१. २३ ; €. ८५. ८ मेतथा जयेम का १. 


८6 ३0. २.1 ५.४. १; ६. ८.६; ७.८२. १; ७. 
इसलिए विजय ' शब्द कै श्राधार पर दशम मण्डल की भर्ता 


ण्डल के निम्न मन्ों 


१०२. ४; २. ४०. ध 
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चीनता का प्रयत्न सवथा व्यथं है । विजय शब्द न श्राकर यदि वयं जयेम स्देया युजा इत्यादि 
प्रयोग भ्राते है तो इसमें क्या अन्तर पड़ गया ? 


(सीम' के विषय में श्राप कहते हैँ कि ऋग्वेद के प्रथम € मण्डलोमे वह ५० वार 
भ्राया है श्रौर दशम मण्डल मे केवल एक वार । इससे कुछं॑सिद्ध नहीं होता । प्रायातो ह 
यह ्राप मानते है । भ्रावरयक नहीं क्रि एक शब्द वार-वार श्रतावर्यकरूप से श्रये । प्राज्य, 
काल, लोहित भ्रौर विजय ये शब्द पहली वार दशम मण्डलम प्राये हँ पर इससे कुछ सिद्ध 
नहीं होता । भिन्न-मिन्न मण्डलो मे यदि सिन्न-सिन्न विषयों श्रौर तत्प्रतिपादक रब्दोंकी 
सत्ता पाई जाये तो इससे उसकी नवीनता कंसे हो जाती है ? सवं, भगवान्‌, प्राण, हृदय 
श्रादि शब्द श्राप कहते है कि 100511४, 11101 7101 @नाप्डंण्टङ प्रायः, स्वधा नहीं, 
इस दशम मण्डल में भ्राते है । जव वे शब्द दूसरे मण्डलो मे भीश्रतेर्हैतो फिर भ्रापकी यह्‌ 
नवीनता की युक्ति कपा वनी--यदि इस बात को कथंचित्‌ मान भी लियाजाये कि कुछंनये 
श्रथवा पहने म्रप्रयुक्त शब्द ्राने से नवीनता सिद्ध होती है; जिषे हुम नहीं मानते। वेदको 
हम ईइवरीय वाक्‌ मानते ह जिसमें प्रावश्यकतानुसार पृं वुदधिपूवंक शब्दों का प्रयोग है । 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरवेदे । --वेशेपिक्र दशन 

हमारा कोई अधिकार नहीं श्रौर यह्‌ हमारा मूखंतापूणं दुस्साहस है कि हम कहँ कि 
भ्रमु ्रमुक शब्द पहले मण्डलो मे कथो नदीं प्रथि भ्रौर इस स्यान वा श्रमक मण्डले क्यों 
प्राये ह ? विषयभेद से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता हैहस बात 
को साधारण लेखक भी जानते है । 


एक ही लेखक श्रपने प्रन्थों मे विषयभेद के कारण भिन्त प्रकार श्रीरक्षेली की 
भाषा का प्रयोग करता है इसके कु स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते है । 


१. पाणिनि के श्रष्टाव्यायी-सूत्रों की भाषा उसके “जाम्बवती विजय महाकाव्य! की 
माषासेभिनहै। 


२. ५ मीमांसा सूत्रों की भाषा का जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा से भ्रत्यधिक 
प्रनतर है । 


३. शौनक के ऋक्‌ प्रातिशाख्य से शौनकप्रोक्त एेतरेय श्रारण्यक के पंचम श्रारण्यक की 
माषा भिन्न प्रकार कीहै। 


४, कात्यायन श्रौतसूत्र से कात्यायन स्मृति कौ भाषा सवथा भिन्न है 1 


एसे ही अन्य भ्रनेक उदाहरण दिये जा सकते है । वतंमान काल के सूप्रसिद्ध लेखकों 
का ही उदाहरण लेना हो तो कहा जा सकता है करि श्री श्ररविन्द जी के 1.2 णण की 
क्लिष्ट भाषा श्रोर शोली से 716 ०९ 370 115 0४८०१ वा 32668 2 ०६३ श्रादि की 
सरल भाषा रौर शेली में श्राकराश-पाताल का श्रन्तर है । 


पुससु, गिवेणः, विचषंणिः, वीती जैसे प्रयोग इस दशम मण्डल मे नहीं पाये जाते 
जब कि पहले मण्डलो मे वे साघारणरहै। तोक्या हआ ? क्या एक ही प्रकार के शब्दों ४1 
सर्वत्र प्रयोग श्रावश्यक है ? विचषंणि के स्थान पर यदि प्रचेता या विश्ववेदाः जैसे शब्दं 
का प्रयोग दशम मण्डल में पाया जाये तो इससे कपा भ्रन्तर पडता हि ? विचषंणिः--यह्‌ 
शब्द पचम श्रौर सप्तम्‌ मण्डल मे भी नहीं; तो क्या इससे वे श्र्वाचीन सिद्धहो जाते है? 
एसे ही इन लेखकों की दशम मण्डल्‌ की माषा श्रन्य मण्डलो से पृथक होने की कल्पना है, 
जिसमें हमे क सार प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः यह सारी वात ही मैक्डोनल इत्यादि 
पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों से ली गई है जिन्हं हिरण्यगभं सूक्त, नासदीय सूक्त, शरद्धासूक्त, 
मनयुसृक्तादि देखकर श्रास्चयं श्रा कि जंगली लोग एसे श्राव्यात्मिक, दालंनिक ` भौर मनो- 


~ ~ 
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वैज्ञानिक विषयों पर कंसे विचारं प्रकट कर सके, ग्रतः यह्‌ सव पी कौ उपज होनी चाहिए । 
भाषा-मेद का तो एक वहाना बनाया गया जिसके विपय्‌ म सूप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ 
श्री पं० सत्यत्रत जी सामश्रमी ने (वथीपरिचय' नामक श्रपने विद्त्तापूणं ग्रन्थ में ठीक ही 
लिखा कि-- 
एवं दज्ञममण्डलस्य ऋकपरि शिष्ट रूपत्वं कल्पयितु तं (पाञ्चात्यविपरिच द्धिः ) भाषा- 
पार्थषयप्रदक्षनादिप्रयायः स्वीकृतः दक्ञममण्डलस्य भाषा सन्त्ा्गत्‌तात्पर्याणि च 
प्रथममण्डलादिभ्यः पृथगेवेति नूनं तस्य नवसमण्डलपरिशिष्टरूपत्वमिति तदाशयः । 
किमत्र, त्र.मो वयम्‌ ? प्रस्मच्छ.तिषु हि दक्षममण्डलस्य मण्डलान्तराणां च भाषा 
एकविधैवो पलस्यते, शरस्मद्बुद्धिषु च तथैकविधसेव तात्पयमिति न जानीमहे केषां 
बुद्धि मालिच्यं केषां वा हृठकारित्वसिति (त्रयीपरिचयः पु० ४९) 
प्रथमादिमण्डलेषु शर्‌,तानां बहूनां _ सुद्तानां दशमसण्डलस्थितानां च बहनां 
सुतानां द्रष्टारोऽचिन्ना एदावगस्यन्ते । परिशिष्टवादिनां मते तत्‌ कथमुप पद्येतेति 
विचारथन्त्वन्र माध्यस्थ्यपद मादधाना एवेति 11 
(्रयीपरिचयः पु° ५१) 


ग्र्थात्‌ इस प्रकार दशममण्डल को ऋग्वेद का परिदिष्ट दिखाने के लिए पाश्चात्य 
विद्वानों ने भाषा की पृथव्ता रादि विषयक प्रयत्न किया दै । उनका कथन है किं दशममण्डल 
की भाषा ओरौर मन्तो के तात्य पहले मण्डलो से पृथक्‌ ही है रतः यह्‌ नवममण्डल का 
परिशिष्ट है । हमारे सुनने मे तो दशममण्डल मरौर दूसरे मण्डलो कौ भाषा एक ही तरह की 
है ग्रौर हमारी बुद्धि मेँ उनका तात्मये भौ. एक ही जै्षा (प्रन्य मण्डलों के सदृश) है। हम 
नहीं जानते किं फिनकौ बुद्धि मलिन है रौर कौन हठी द? 

प्रथम तथा ग्नन्य मण्डलो करे सूक्तो ग्नौर दशम्‌ मण्डल के बहुत-से सूक्तों के द्रष्टा 
ऋषि एक ही है । परिकिष्टवादियों के मत मं यह्‌ बात कंसे सिद्ध हो सकती है-- यह्‌ पक्षपात- 
रहित विद्वान्‌ ही विचार करे 1 

वास्तविक्र वात यहहै क्रि पाश्चल्य विक्रासवादी श्रथवा ईसाह्यत्‌ के पक्षपाती 
विद्रानों को हिरण्यगभं सूक्त विज्ेवतः "प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता 
बभूव ॥ इत्यादि मन्व मे प्रतिपादित एकेर्वरवाद को देखकर श्रत्यन्त श्राङ्चयं हश्रा । इस 
लिए उन्होने दहाममण्डल के पी से बनाये जाने की कल्पना की] यह तक क्रि प्रो° मेवस- 
मूलर को यह्‌ लिखना पड़ा कि-- 

^ ऽ 13 016 07 106 [1970115 5116] 02९८ ०1५५१95 0060 50806616 28 
1106670 0४ &ण0ए06€बपे 1016 07616175.* 
- ९८016 प्च$णा§ 0४ 2707. 1193 1101167. 
श्र्थात्‌ यह्‌ दिरण्यगभं सूक्त उन सूतो मसे है जिन पर यूरोपियन व्याख्याकारोने 


सदा ही नवीन होने का सन्देह किया है-- 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
इस मन्त्र पर टिप्पणी करते हए प्रो मेक्समूलर ने ईसाईमत-जन्य पक्षपात के 


कारण लिखा है कि 
< {16 1851 ५6158 15 
रथात्‌ मेरे विचार में यह्‌ ग्रन्तिम 


10 70४ 17106 {106 1108६ 551610४5 ० 211." 
मन्त्र तो ग्रव्यन्त सन्दिग्ध है । 


= =-= 
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वास्तव मे देखा जाये तो श्रभ्नि, मित्र, वरूण, इनदर इत्यादि नामों से मुस्यतया पर्‌- 
मेदवर का ही ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलो मे भी ग्रहण है श्रौर प्रथम मण्डलमें ही यह्‌ हा 
गया है कि- 
इनं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्वभरा बहुधा वदन्त्यम्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।। 
ऋ० १. १६४. ४६ 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ उस एक ही परमेद्वर को इन्द्र, मित्र, वरुण॒, श्रग्नि, यम, मातरिश्वा 
भ्रादि प्रतेक नामों से पुक्रारते हैँ । ऋष्वेद के द्वितीय मण्डल मे-- 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 
त्व ब्रह्मा रयिविब्‌ ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसे पुरन्ध्या ॥ 
च्छ० २. १.३॥। 
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतन्नतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईडचः । 
त्वम्य॑मा सत्पतिरयस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देन भाजयु : ॥ 


तऋ० २. १. ४। 

इत्यादि मन्त्रो कै द्वारा एक परमेदवर को ही श्रग्नि, इन्द्र, वि ष्णु, ब्रह्मा, वरुण, मित्र, 
भरमा रादि नाम्‌। से पुकारते हृए एकेशवरवाद का प्रवल समेन किया गया है जौ किसी 
प्रकार भी दशम मण्डल से कम नहीं । 


तृतीय मण्डल म मी इन्द्र नाम से परमेङ्वर को स्मरण करते हृए जो-- 
त्वं हि ष्मा च्यावयन्नच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिघ्नमनः । 
तब द्यावापुधिवौ पवेतासोऽनु बत्रताय  निमितेव तस्थुः ॥ 
५ ३. ३०.४॥ 
उताभये पुरुहूत श्नवोभिः, एकोद्‌लहमवदो वृत्रहा सन्‌ । 
हमे चिदिन््र रोदसौ श्रपारे यत्‌ संगृभ्णा मघवन्‌ काशिरितते॥ 
ऋ० ३. ३०. ५। 
इत्यादि मन्त्रो मे वरन प्रायाहैकितूएक दही है जो सव विघ्नो, पापों तथा भ्रज्ञाः 
नादि को नष्ट करने वाला है । पृथिवी, श्राकाश, पव॑त, ग्रादि सव तेरे नियमों के श्रचुसार 
कायं कर रहे है 1 इन सबको है परमेरवर तु ही वश में रखने वाला है । यह्‌ सव दशम मण्डल 
के एकेदवरवाद्‌ प्रतिपादक मन्तो के समान ही दै । चतुधं मण्डल के-- 
य एक इच्च्यावयति भ्र भूमा राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः 1 
सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति राति देवस्य गृणतो सघोनः ॥। 
ऋ० ४. १७. ५॥। 
५ इत्यादि मन्त्रो मे भी एकैरवर पूजा का भाव श्रत्यन्त स्पष्ट है किएक ईरुवर ही सब 
मनुष्यो का राजा है । उस सत्यस्वरूप परमेश्वर के दान का सव विद्धान्‌ कीर्तन करते द । 
मंचम्‌ मण्डल के-- 
एक नू स्वा स्पत पाञ्चजन्यं जातं *दणोमि यजञसं जेषु । 
तंमे जगुश्च भ्राशसो नविष्ठं दोषा वस्तोहंवमानास इन्द्रम्‌ ॥ 
१. ३२. ११ 


इत्यादि मन्त्रो मे भी यही कहा है कि परमेरवर एक है वही सवका उत्तम स्वामी 
श्नौर सवका हितकारी है । षष्ठ मण्डल के- 
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य एक इत्तमु ष्टृहि एष्टनां विचषेणिः । 
पतिजंज्े वृषक्रतुः ।1 ६. ४५. १६। 


इत्यादि में स्पष्ट प्रदेश है कि जो परमेश्वर सव॑न, सवका स्वामी ग्रौर स्वंशकित्तमान 
है, हे मनुष्य तु उशी एक की सदा स्तुति कर । > 


एसे ही भ्रन्य सव मण्डलो में इष प्रकार के रकड़ों एकेदवर-पूजा-प्रतिपादक मन्त्र 
है ग्रतः यह समभना क्रि दशम मण्डल मेही एसे कुकु एकेश्वर पूजाप्रतिपादक वा 
दानिक भावों के मन्त्र ह ्नन्य मण्डलो में नहीं, सवथा ्रशुदध है । 

दशम मण्डल में जपते श्रद्धा विषयक मन्त्र हैँ वैसे द्वितीय मण्डल के-- 


स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्ररवाजं भरते धना नुभिः। 
देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ 


च० २. २६. ३। 
तथा म्नन्य मण्डलों के मन्तो मे मी श्रद्धा का प्रतिपादन करते हुए उसके उत्तम फल 
का वन है। 
ग्रतः दशम मण्डल के नवीन मानने में पार्चात्य लेखकों के पक्षपात के प्रतिरिक्त 
श्रौर कोई वास्तविक कारण नहीं। भाषा-भेदकी भी एक कोरी कल्पनामात्र है जिसमें 
कोई सार नहीं जैषे यहां दिखाया गया है । इम विषय में एक वात श्रौर उतल्लेखनीय है कि 
एक श्रोर तो डा० मक्डौनल श्रादिने भाषाभेदादि के कल्पित म्राघार पर दशम मण्डल को 
पीट की रचना बताने का प्रयत्न किया श्रौर दूसरी ग्रोर लिखा कि-- 
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भ्रथात्‌ तो भी इस दशम मण्डल के सूक्त श्रधिकतर उन मिलावटों से प्राचीन प्रतीत 
होते दै जो ्रन्य मण्डलो मे की गई हैं । 
अरन्य मण्डलो मे मिलावट है वा नहीं यह दूसरा प्रन है जिसपर हम भ्रागे प्रकाश 
डालेगे, पर इससे उनकी ्रपनी भाषा मेदादि के ग्राधार पर दशम मण्डल कं नवीन होने की 
कल्पना स्वयं कट जाती है इसमें सन्देह नहीं । यहां यह वात भी उल्लेखनीय है कि दशम 
मण्डल के बहुत से ऋषि ग्रति प्राचीन हैँ । उदाहरणाथ-- 


वेन्य पृथु १०. १४८॥। 
प्रदिति दाक्षायणी १०. ७२। 
प्रजापति परमेष्ठी १०. १२६ । नासवीय सक्षत का ऋषि 
विवस्वान्‌ १०. १३। 
यम बेवस्वत १०. १४। 
यमी वेवस्वती १०. १५४ ॥ 
९ + (4. 
दष्ठ ©. १-) 

ध १०. ६२॥ 

१०. १०१। 
2 १०. € १। 
मेरूरवा 


शची पौलोमी १५५ 


तक 








१८४ 
त्रिक्ञिराः १०. ८६। 
बृहरपति भ्राद्धिरस १०. ७१ ज्ञान सुकषत 
च्यवन १०. १६। 
मान्धाता यौवनाश्व १०. १३४॥ 
जमदग्ति ध १०. ११०। 


जिन सक्तो के ऋषि ही इतने प्राचीन (वेवस्वत मनु के पासके) हों उन्हं नवीन 
रचना बताना कितना दुस्साहस हे । मन्यु शब्द ऋष्वे के प्रथम मण्डल मे तीन वार, द्वितीय में 
दो बार, चतु्ंमेदो वार, पंचमश्रौर षष्ठमे दो वार, सप्तममें चार वार, नवममें एक वार 
प्रोर दशम मण्डल मे चार वार प्राया है, श्रतः यह कहना रि यह शब्द नवीन है जो दशम 
मण्डलम ही प्रथम वार श्राया ओ्रौर्‌ ग्रतएव उसकी नवीनता कोक्षिद्ध करताहै, सर्वथा 
भ्रशुद्ध है। 

शरद्धा शब्द भी ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में तीन वर, द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, ्रष्टम में 
एक्‌ वार्‌, नवममे दो वार भ्रौर दशम में ५ वार भया है; श्रतः उसके कारण दशम मण्डल 
की म्र्वाचीतता सिद्ध करने का प्रयत्न सवथा ग्रशुद्ध है । 


विश्वे देवाः” यह ऋग्वेद के प्रथम मण्डल मे तीन सूव्तों का देवता है, तृतीयमेदो 
का, चतुथे, पचम, सप्तम श्रौर श्रष्टम में एक-एक का, षष्ठ ग्रौर नवममें दो का -ग्रौर दशम 
मण्डलम तीन का, इस प्रकार इस प्राघार पर भी दशम मण्डल की ग्र्वाचीनता सिद्ध करने 
का प्रयास सवंथा ग्रपङ्गत है, इसमें सन्देह नहीं । 


उषस्‌ यह्‌ शब्द प्रथम मण्डल मे ३२ वार, द्ितीय मे &, तृतीय में १६, चतुथं मे २७, 
पंचम में &, षष्ठ मे १४, सप्तम मे २९ प्रष्टममे २, नवममें ८ रौर दशम मँ २३ वार 
भ्राया है। इसके आधार पर भी ऋग्वेद के दशम मण्डल को नवीन सिद्ध करने का प्रयत 
नितान्त भ्रसङ्गत है । भरनुवाकानुक्रमणी भ्रौर चरणब्यूह मे लिखा है- 


भ्रध्यायाच चतुःषष्टिः, मण्डलानि देव तु । 
प्र्थात्‌ ऋष्वेद मे ६४ भ्रव्याथ श्रौर १० मण्डल है। 


१० मण्डल होनेके कारण ही ऋषवेदका निदेश यास्काचार्य कृत निस्वत में 
दाशतयी" के नामसे क्रिया गया है 1 दशम मण्डल कौ ्र्वाचीनता के विषय में मेक्डोनल्‌ 
महोदय को यह्‌ युत्ति कि इसके सूतो की संख्या प्रथम मण्डल के बराबर है इतनी उपहासा- 


समद्‌ ई कि इसकी मीमांसा करना भी श्रनावरयक है । अरव हम वालखित्य सूक्तं के विषय 
मे विचार करना चाहते है । है । भ्रव हम वालखिल्य सूक्तं 


क्था वालखिल्य सुक्त प्रक्षिप्त हे ? 


परष्टम मण्डल मे ४९ से ५९ तक्र १९१ सूक्त होने के 
कारण उन्हे वालखिल्य सूक्त के नाम से (944 


ध प्रकारा जाता है । इसके विषय में श्रनेक पाइचात्य 
विद्वानों श्रोर उनके श्रनुयायी विद्वानों का जिनमें "वै ५ 
व वेदिक एज्‌' के लेखक भी सम्मिलित हैँ यह 


1118 एष्ल्णा भ ० (7८ 61200 1187 
16818 7710४68, 1081 176 6120110 


218 १0९७ 52865781 ४९ 70 
{06 1८61731. 60051110160 ए४ {€ ¢ 


21200218 छ25 80101760 21 8.14(67 48619 


क7ण011# 2/14708145. 1800 रा 18 051119९ 








२८५ 


7625011 10 08611६४९ 1181 [1€ा€ ५ 4 11116 छा 1116 €12011 (4410214 ५४5 
2611211 0011510676 {0 06 116 1281 171 1116 58711118, 07 शु 6156 510णात्‌ 
{16 3212]८111४4 1111175 € {11081 1110 {06 लंह1110 4870818 804 701 ००९ 
1167 {16 [ला[]1. --#८010 ^€, ?. 229, 
भ्र्थात्‌ श्रष्टम मण्डल की इस विशेषता से एेसा संकेत मिलता है- किन्तु सवथा सिद्ध 
तहीं होता--किग्रष्टम मण्डल को पीद्येसे परिवारौंके साथ सम्बन्ध रखने वाले मण्डलों 
(द्वितीय से सप्तम तक) के साथ जोड़ दिया गया । 7िन्तु यह मानने का स्पष्ट कारणहैकि 
एक समय एेसा था जव कि ग्रष्टम मण्डल को ऋग्वेद संहिता में ग्रन्तिम समभा जाता था। 
यदि एेसा न होता तो वालखिल्य सक्तो को प्रष्टम मण्डलमेंही क्यों घुपेडा गया? क्योंन 
दशम मण्डल कै ग्रन्त मे उन्हें जोडा गया? विचार करने पर यह सारी युक्ति-परम्पराही 
श्रस दधत प्रतीत होती है। प्रथम तो लेखक स्वयं मानते हँ कि इससे एक निदेश मात्र मिलता 
है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि श्रष्टम मण्डल संहिता में पीठे जोडा गया फिर देसी 
ग्रनिर्चित-सी वात को क्यों एक तथ्य के रूपमे लिला जाये ? यहं कहना कि निरिचत रूप 
से किसी समय ्रष्टम मण्डल परर ही ऋग्वेद संहिता कौ समाप्ति समी जाती थी, यह्‌ एक 
तो श्रष्टम मण्डल के प्रक्षिप्त होने की वात को काटदेतादै ग्रौर बालबिल्य सुक्तों के प्रक्षिप्त 
होने की वात को भी जो स्वयं साव्य है सिद्ध मान कर चलता है जो सवथा 
ग्रस्मीचीन है जसे हम सश्रमाण दिखायेगे । वालखिल्य सूक्तं के प्रक्षिप्त होने मे यह्‌ युक्ति 
दी जाती है कि रेतरेय ब्राह्मण २. ८ मे लिखा है "वज बालखित्यामिर्वाचिः कूटेन” इसकी 
व्याख्या मे सायणाचायं ने लिखा है-- 
बालखित्यनामकाः केचन महषयः तेषां सम्बन्धीन्यष्टौ सुक्तानि विद्यन्ते तानि 
बाललिल्यनामके ग्रन्थे समाम्नायन्ते ॥ 
श्र्थात्‌ वालखिल्य नामक कोई महषि थे । उनके ८ सूक्त वालखिल्य नामक ग्रन्थ में 
संकलित किये गये हँ । सायणाचायं के इस लेख से ज्ञात होता है कि वालखिल्य नामक 
किसी महपि के विषय मे उसने कहीं सुना होगा पर कोई निरिचित ज्ञान उसे नहीं था श्रौर 
बालखिल्य नामक ग्रन्थ भी कीं देखने में नहीं म्राया । सम्मवदै कि ऋग्वेदमेंसे ही बाल 
दित्य महपि द्वारा प्रचासिति कुछ सक्तो को जिनपे-- 
यो नो दाता वसुनामिन््र तं हुमहे वयम्‌ 1 ठ. ५१. ५। 
यस्मे त्वं वसो दानाय शिक्षसि स रायस्पोषमहनुते । 
तं त्वा वयं मघवन्निह्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ 
८. ५१. ६। 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सइचसि दाशुषे । 
उपोपेन्तु मघवन्‌ भूय हन्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ।॥ ठ. ५१. ७। 
योनो दाता स न: पिता सहां उग्र ईशानकृत्‌ ॥ =. ५२. ५। 
विवा द्वेषांसि जहि चाव चा कृधि विश्वे सत्वन्त्वा वसु ॥ 
८. ५२. ४। 
यदिन््र राधो श्रस्ति ते माघोनं मघवत्तम । 
तेन नो बोधि सधमाद्यो वृषे भगो दानाय वृत्रहन्‌ ॥ 
चऋ० ८. ५४, ५। 


यमत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 


यो श्रनचानो ब्राह्मणो युक्त श्रासीत्‌ का स्वित्‌ तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
ठ व्ह ८. ५८५. १। 
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एक॒ एवाग्तिबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वसन्‌ प्रभूतः । 

एकंबोषाः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌ ॥ 
८. ५८. २। 

इन्द्रावरुणा सौमनसमदप्तं रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ । 

. प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं न श्रायुः ॥ 
च्ह० ८. ५९६. ७। 
इत्यादि सरलार्थक श्रौर अ्रत्यन्त उपयोगी मन्त्र हैँ । संभव है कि इन्दं पृथक्‌ ग्रन्थ रूप 
मे व्याख्या सहित संकलित कर लिया गया हो जपे वेदप्रेमी संगठन सूक्त ऋ० १०. 
१६१ । स्वराज्य सूक्त ऋ० १. ८० । शिवसंकल्प मन्त्र यजु ° ३४. १-६। इत्यादि को कर 
लेते है । इससे इनकी प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं हौ सकती, किन्तु सरलता के कारण श्रधिक 

प्रसिद्धता वा लोकप्रियता ही सिद्ध होती है । 


यहाँ यह्‌ बात भी उन्लेखनतीय है करि एतरेय ब्राह्मण के जिस वचन के श्राधार पर 
कुछ विद्वान्‌ (जिनमे पाइचात्यों के श्रतिरिक्त स्वा० हरिप्रसाद जी, पं० रघ॒नन्दन शर्मादि 
भी है) वालखिल्य सक्तो को प्रक्षिप्त मानते है वे स्वयं एेतरेय ब्राह्मण के विद्वानोंके 
विचारानुसार प्रक्षिप्त माने जाने वाले ्रध्याय में ह जसे कि-270#0107९419 ए111811- 
08 के 71667 3871516717 [ल व्रणा€ विषयक लेख मे सिद्ध किया गया है । एेसी श्रवस्था 
म एक स्वयं ही सन्दिग्ध श्रौर प्रक्षिप्त वाक्य दारा कुठ सूक्तों की प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । ये सूक्त ऋग्वेद संहिता के श्रन्दर प्रारम्भसे है चाहे किसी-किसी शाखामेंवे 
नपाये जाते हो । शाखाश्रों मे तो एसा भेद विद्यमान ही दै, क्योकि उनका संकलन विशेष 
उदेश्यां से किया गया 1 इनकी भाषा श्रौर भाव ऋग्वेद के ग्न्य सक्तों वा भावों केही 
समान है । इनमे कोई भेद नहीं प्रतीत होता। प्रो० म॑क्पमूलर ने जो ऋग्वेद का शुद्ध 
संस्करण यूरोप में निक्राला था उसमें भी ये सूक्त विद्यमान ह । 


जमनी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० विन्टर्नीजिने इन सूक्तं की प्राचीनता के विषयमे 

भारतीय साहित्य के इतिहास विषयक श्रपनी पुस्तक मे लिखा था करि-- 
व10€ 01 11118 7168175 "51170 0]606711 87 1018 1718706 171 11867 17417- 
0165 1181 106 276 {62:15 छ]111९]1 ‰/€7€ ९0116610 274 8५५९५ 10 {176 59711118 
0171 86 1116 18167 180 21766 ए ९०7१०८६१. ¶1115 0088 701 @ल]०५९ 
1116 08810111 {181 30706 01111686 14111195 276 0770 1658 27114011 1180 
106 0/5 01 116 [२1९४608 8871114, 0०। 07 50706 78507 7167070 10 05 

४676 101 1761४060 170 116 66116611071. 

& ताऽ ०7 10871 [लाव पा€ 8४ 707. 1०67712, ए. 59-60 


इसका भावाथं यह्‌ है करि खिल का ग्रथं परिशिष्ट है ग्रौर इस नाम से सृचित होता 
हैकिवे मन्त ह जिनका संग्रह्‌ किया गया श्रौर उन्हे संहिता मेँ जोड़ दिया गया पर इसमे 
इस संभावना का निषेव नहीं होता करि इनमे से कुछ ऋग्वेद संहिता के ग्रन्पय सूक्तं से कम 
व ह किन्तु कसी देसे कारण से जिसका हमे ज्ञान नहीं उन्हे संहिता मेँ स्थान 
नमि 


डा० वि्ट्नीजि के इस विचार से भी हम पूणंतया सहमत नहीं = 
से ५६ तकत के सक्तो हमत नहीं हो सकते, क्थोकि 
हमे त ६ सूक ग भाषा श्रौर भाव का द से ्रन्य ऋग्वेदीय 
सूक्ता स पृथक्‌ कर वस्तु प्रतीत नहीं होती उन्हे मेने गि 
जो संमावना प्रकट कौ है बह व्यान योय द , तथापि उन्होने इनकी प्राचीनता कं 
डा० विन्टर्नाजि ने यह्‌ भी स्पष्टतया स्वं 


वीकार किया कि ये र त 
परतियों मे पये जते है क्रिये ११ सूक्त सब हर्तलिलि 
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मिण श्रिफिथने यह्‌ वड ्ननुचित वात कीकि इन्दं श्रावं मण्डल के बीच मेँसे 
निकाल कर अन्तमं स्ख दिया । रेषा करने का उन्हें कोड म्रधिकार न था । केवल इसलिए 
कि इन स॒क्तोंके प्रारम्भ में श्रध" श्रौर अन्त में इत्ि' लिखा हू्रा पाया जाता है, यह्‌ कहना 
ठीकनहौगाक्रिये पीस जोड गये। यह्‌ तो प्रतीत होता है कि श्रधिक प्रचार होने पर 
जव पुथक्‌ भी ये संकलित कर लिए गये तव श्रथ श्रौर इति इनके श्रादि-श्रत्त मे लिखा जाने 
लगा । इससे दनकी ग्र्वाचीनता वा प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं होती । 
वेदों कीशगुद्धता की रक्षा 
घस्तुतः वेदों की शुद्ध शूप मँ रक्षा का इतना श्रचिक प्रवन्धश्रार्यो नेप्रारम्भसेषही 
कर लियाथा क्रि उनमें प्रक्षेप करनासम्भव हीन था। करम के श्रतिरिक्तजटा, माला, 
शिखा, लेखा, ध्वजा, दण्ड, रथ, घन इन श्राठ प्रकारं से वेद मन्त्रों के उण्चारण फा विधान 
किया गयाजो श्रव तक्र भी श्रनैक स्थानो पर प्रचलित है। 
हते विविध प्रकारों के होते हृए किसी काभी वेदमन्त्र मेँ प्रक्षेप करनाग्रौर 
पकड़ा न जाना श्रसम्मभव था। यहं पाठ-करम भ्रत्यधिक प्राचीन कालसे चलाश्रा रहाहैभ्रौर 
ेतरेयारण्यकः, प्रातिशाख्यादि मे भी उका उल्लेख है । इन जटा, माला, शिखा फ नियम 
व्याडि ऋषि प्रणीत विक्रृतवल्ली नामक प्रन्थ से पाये जाते है। 
इनके उदष्य के सम्बन्व में सुप्रसिद्ध एेतिहासिक डा० भण्डारकर ने श्रपने “7 
^111प्‌००1" के सन्‌ १८७४ के श्रद्ध मे प्रकाङित लेख में ठीक ही लिखा था कि 
¶11€ 0एल्ला ° 17656 वािलाला६ 87411 हल्ला1§ 15 5171701४ 116 71081 
16601416 7€8€741101) 01 176 56८ 16९1, 
ग्र्थात्‌ इन विविध फ़रमों का उहैश्य पवित्र पुस्तक के पाठ फो श्रतीव शुद्धतासे 
सुरक्षित रखने काह । 
दूसरा उपाय जो वेदों के शुद्ध पाठको सुरक्षित रखने के लिए किया गया था वह्‌ 
यह्‌ था कि वेदों की छन्दः संख्या, पद संख्या, तथा म॒न्तराुक्रम से छन्द, ऋषि, देवता को 
बताने के लिए श्रनेक ्रनुकमशियां तैयार कौ गदं जो अरव भौ शौनकानुक्रमणी, भ्रनुवाकानु- 
क्रमणी, सूुव्तानू मणी, प्राष्क्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्मणी, काल्यायनीयानुक्तमणी, 
सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, बृहद वता, मन्त्रापध्याय, कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य 
सूत्रादि के नामों से पाई जाती है] 
प्रो भेक्समुलर का मत 
इन श्रनुक्रमणियों पर विचार करते हृए प्रो° मेक्समूलर ने ^101691 98056110 
ल व्णा० के पृ ११७ पर लिखा है चेद की मरनुक्रमणी से हम उसके सूक्तों प्रौर 
पदों की पड़ताल करके निर्भीता से कह सकते हँ कि श्रव भी ऋग्वेद के मन्तो, शब्दों ग्रौर 
पदों की वही संख्या दै जो कात्यायन के समय थी ॥' 
एक श्नौर स्थान पर 0 ० एना 
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पृ ५३९१ में प्रो° मेकसम्रुलर ने लिखा 


कि- 
{116 {615 01 116 602 18४6 
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दत्य 


र्त्‌ वेदों कै पाठ हमारे पास इतनी शुद्धता से पहुंचाये गये हं कि कटिनाई्‌ से कोई 
पाढमेद श्रथवा स्वरभेद तक सम्पूणं ऋ्वेद मे मिल सके 

1२१४५०५ ४०]. 1. ?. ४९ में प्रो० मवसप्रूलर ने पूनः दस वात पर बल देते 
हृए लिखा-- 

५5 {07 96 € 816 2016 (0 {५९८ 21 [165हा17, ४९ (तो 1101 5[€8 {६ 9 
710४5 76841085 111 106 ९५1९ [778 171 116 5४१] 56156 07 112६ ,»074. 
12411005 16801725 10 ०५ 28176160 107) ४ €0116611071 9 त10दाला† 740४ 
86115 70 80८6851016 {0 ४5 17676 76 1016. 

रथात्‌ वेदों के पाठभेद को भी साधारणतया प्रचलित प्रथं मे कह नहीं सकते । 
वस्तुतः एसे भिन्न पाठ जो विविव हस्तलिखित प्रतियों से संकलित कयि जा सक, कोर्दमी 
नही । 

प्रो० मेषेडोनल कौ सम्पति 

प्रो० मैक्डोनलने भी इस विषय में स्पष्ट लिखा है-- 

13917407017979 7766084011018 5001 ९887) 10 € 18 ]ला 10 &०7त (6 
81101116] 169९1, 11४5 72९0 8081051 1116 7056101111४ 0? 1४ 01286 07 1088. 
1116 16517 185 0661) 115 076567981107 {11 2 8111{0171685 0111406 17 11161973/ 
1015107. -^\ {1151019 0 88151611 [11678101 0४ 1/186007611, ?. 50. 

प्रथात्‌ भरार्यो ने भ्रति प्राचीन कालसे भ्रसावारण सावघानता का वदिक पाठ की 
शुद्धता रखने ग्रौर उसे परिवतंन ग्रथवा नाश से बचाने के लिए उपयोग करिया । इसका 
परिणाम यह हृघ्रा है क्रि इसे इतनी शता से सुरक्षित रव्ला गया है जो साहित्यिक इति- 

हास मेँ श्रनुपमहे। 

उनके इस लेख से दशम मण्डल की ्र्वाचीनता विषयक मत का स्वयं खण्डन हो 

जाता है। 


छग फा सत 


डाऽकेगीनेभीकमसे कम गत ३००० वर्षोसे (जो उनके ग्ननुसार सम्भवतः 
वेद का निर्माएकाल है) वेदों के पाठ में कोई ग्रन्तर नहीं हुम्रा, एसा निम्न शब्दों हारा 
स्वीकार किया है-- 
81706 11081 (176, 767] 3000 #९दा75 980, 1 (९ {९११ ० 11९ ४९५४) 
085 50066 10 6121285 ९1215067, ५५1(11 2 ९876 516] 1181 {116 11510179 
0{ 01067 11८7210768 1183 7011108 51711147 {6 6070876 1111 11. 
- 1८4९815 ९12४९११ २. 22. 


षया कुष्ण यजुर्वेव घधिक प्राचीन है ? 

जहां तक यजुर्वेद का सम्बन्व है सभी श्रायं वाजसनेयी संहिता को ही ( जित 
माध्यन्दिनी संहिता के नामसे भी कदाजाताहै) मूल यजुर्वेद केनाम से पुकारते ह । 
तैत्तिरीय संहिता को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से पुकारा जाता है । इनके भ्रन्तर पर विस्तार 
से विचार करने की यहां गरावरयकता नही, किन्तु मुख्य वात यह्‌ है कि शुद्ध मूल पाठ होने 
से वाजसनेयी 6 संहिता को शुक्ल यजुर्वेद फे नामसे ब्राह्मणं पाठ तथा भ्य 
मिश्रण होने से तैत्तिरीय संहिता को कृष्णं यजुवद कहा जाता है जो शुक्ल यजुर्वेद की 
श्रपेक्षा बहुत श्रर्वाचीन श्रौर ्रनेक अंशो मेः मिश्रण वा प्रक्षेपादि के कारणा वेदविषदध होने पर 
भरभ्रामाणिक भी है । द्विवेद गङ्ख ने श्रपने वृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्य मेँ लिखा है-- 

शुक्लानि यजूषि शुद्धानि, यद्र ब्राह्मणेन मिधितमन्त्रकाणि कृष्णानि ॥ 
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. श्र्थात्‌ यजुमन्तरो को शुक्ल के नासे श्रौर ब्राह्मणों से मिश्रित मन्व जिसमे पाये 
जाते दँ उसको कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है । इससे शुक्ल यजुर्वेद की ही प्रामा- 


शिकता, प्राचीनता श्रौर श्रपौरवेषता स्पष्ट है| 
शुक्ल यजुर्वेद कौ वाजसनेय शालाग्नो मे भी माध्यन्दिन कीप्रवानता क्यों है इस 
पर निम्न लेसे जो गवन॑मेट श्रोरियेन्टल लाश््ररी मद्रास कै सूचीपत्र तृतीय भाग पृ 
३४२६ पर ग्रन्थ संख्या २४५६ ' माध्यन्दिन शाखा विषयः" नामक है पाया जाता है, प्रकाश 
पडता है । वहां लिखा है-- 
श्रथ पञ्चदश शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । तथा चेदं 


होली रमाष्यम्‌-- 

यजुर्वेदस्य मूलं हि, भेदो माध्यन्दिनीयकः । तस्मान्माध्यन्दिनिज्ञाखा एव पञ्चदशसु 

वाजसनेयञ्ालासु मुख्या सर्वसाधारणी च । श्रत एव वसिष्ठेनोक्तम्‌- 

माध्यन्दिनीतु याश्ञाखा, सर्वेस्ताधारणीतुसा ॥ 

भर्थात्‌ वाजसनेयी शाखा की १५ शाखाग्रं में मध्यन्दिनी ही मुख्य प्रौर सवंसाघा- 
रण है। इसी वात को वसिष्ठने भी कहादै। यही मूल वेद दहै। 

दस स्थिति को न समकर वंदिक एज्‌" के लेखकों ते कुछ वड़ी ही श्रशद्ध श्रौर 
श्रसङ्कत वाते लिख दी हँ यथा-- 
1२९. 311619४ 876 [< 7131179 ४] 7९669 -- 

116 [61 {127 116 (09 27211728 (1. 29) 10 76111082 106 17781 
९0705 07 1116 617६1 , ४९०४5 १५९९७ 17 {1 (४56 ०{ 106 ४2] 07४602 1116 
एषह ० (116 /4.45876)/8. 82111119 17199 5082651 1117 106 ए 111८6 
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ग्र्थात्‌ यह्‌ तथ्य कि गोपथ ब्राह्मण म सिन्न-मिन्न वेदों के प्रारम्भिक रन्दो का 

उल्लेख करते हए यजुवद के विषय मे वाजसनेयी संहिता के प्रारम्भ के शब्दों को उद्धत किया 
गथा है निर्देश करता है कि शुक्ल यजुरेद ही मूल वेदै श्रौर कृष्ण युवद श्रपनी सव 
जाखाग्रों के साथ उसकी पी से वनी एक शाखा है । किन्तु सत्य इससे ठीक विपरीत है, 
क्योक्रि यह कटिनाई से सम्भव हैक व यचुवेद के भ्रनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ मन्न भ्रौर ब्राह्मणा 
पीये जाकर एकमें मिल गये हों। इसलिए यह प्रायः माना जाता है कृष्ण ध 
जिसमें मन्त्र ग्रौर ब्राह्मण स्व॑त्र मिले हृए है शुक्ल यजुवद श्रवेक्षा जिसमें ब्राह्मण भाग कं 
मन्व संहिता से सम्भवतः ऋष्वेद के प्रकारके श्रनुकर्ण मे पृथक्‌ कर्‌ दिया रया, पुराता है । 
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त शमे भी जो तंत्तिरीय संहिता कौ परम्परा मदै (पर जौ इस कारण श्रावश्यक्‌ 
1 स्पीच का नहीं कहा जा सकता ) मन्त्र श्रौर ब्राह्मण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं किये 
गये । यह्‌ तैत्तिरीय पाठों कौ विशेषता है कि इस सम्प्रदाय के संहिताश्रौर ग एक 
दूसरे के इस प्रकार सहायक से है कि प्रत्येक दूसरे के ग्रस्तित्व की पहले से कल्पना करता 
प्रतीत होता है । त | ॥ 

समालोचना-हमारे विचार में यहां जो कल्पना की गई है वहु सर्वंथा भ्रसमीचीन 
है । गोपथ ब्राह्मण के श्राघार पर जो बात लिखी गई है वह तो टीक्‌ ही है। यदि कृष्ण 
यजुर्वेद श्रवा तंत्तिरीय संहिता ही मूल वेद माना जाता ता क्यों उसके प्रारम्भिक शब्द 
न उद्धत करके शुक्ल यजुवद के उद्ध.त किये जाते ? यह कहना कि एेसा मानना संभव नहीं 
करि जो सन्वर श्रौर ब्राह्मण शुवल यजुर्वेद में पृथक्‌-पृथक्‌ थे उन्हं पी से मिला दिया गया, 
सर्वथा निहतुक दै । 5 

वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद मे तो ब्राह्मण के मिलाने वा पथक्‌ होने काप्ररन ही नहीं। 
उसमे मूल वेद मन्त्र ही थे । उनकी व्याख्या जो ब्राह्मण रूपमे है पीछे कौ गई जंघा महा- 
भाष्यकार पतंजलि ने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करते हुए ५. १. १. मे कहाहै-- 

चतुरवेदविद्धबर हाभिः प्राह्मणेमेहषिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि 

ष्राह्यणानि । 

प्र्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण महषियो ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याख्यान क्यि उन्हें ब्राह्मण 
कहते है । उसका मिश्रण तंत्तिरीय संहिता मे होने से उपे पीछे की रचना मानना सवथा 
युितियक्त है । निसं ब्राह्मण खूप व्याख्या भाग मिला हप्र है उते पुलकी श्रपेक्षा 
प्राचीन मानना बुद्धिसंगत श्रौर तकंसंगत नहीं है। वृहस्ाराशरी स्मृतिमे भी ब्राह्मण का 
निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है जो युक्तियुक्त तथा यथाथे होनेसे यहां उल्लेख- 
नीय है- 

श्रय मन्त्रस्य चार्थाऽयम्‌, श्रयं मन्तोऽत्र वतेते । 
तत्तध्य ब्राह्मण जञेयं, मन्त्रस्येति श्च तिक्रमः ॥। वुहत्पाराशर २. ४४। 

र्थात्‌ इस मन्त का यह्‌ श्रये है, यह मन्व्र॒ इस कायं में विनियुक्त है, इसे वताने 
वाले ग्रन्थ को उप्त मन्त्र वा मन्त्रसंहिता (वेद) काब्राह्मण समता चाहिए । इसके 
श्रनुसार भी ब्राह्मण भाग मिश्रित भाग कोमल वेदसे भ्रर्वाचौनता स्पष्टहै। मूल वेदके 
विषय मे तो वहां लिखा है-- 

क्षीयन्ते नव वेदाश्च नवापि प्रभवन्तिते 
न कश्चिद्‌ वेदकर्तास्ति, वेदस्मर्ता चतुमु खः ॥ 


बृहत्पारा० स्मृ° १. २० 
र्यात्‌ वेद न नष्ट होते ई शरोर न उत्पन्न होते है । वेद का कर्ता कोई पुरुष नहीं । 
 सायणाचाये यद्यपि मन्त ब्राह्मण दोनों को वेद मानते थे तथापि उन्होने एक घड़ी 
शरच्छी बात इस सम्बन्व मे कण्व संहिता रौर तेत्तिरीय संहिता कौ भूमिकामे लिखी है जौ 
यहां उल्लेखनीय है । वे लिखते ह-- 

तत्र शतपथ _ ब्राह्यणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्तरप्रतिपादकः संहिता 
ग्रन्थः पूवेभावित्वात्‌ प्रथमो भवति । -- काण्व संहिता भाष्यम्‌ । 
श्र्थात्‌ शतपथ ब्रह्मण की व्याख्या रूप है इसलिए जिन मन्त्रों की व्याख्या 

करनी है उनका प्रतिपादक हुतो ग्न्य पूवं भावी होने से प्रथम होता है। 


१) 
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तं्तिरीय संहिता के विपय मे काण्व संहिता के भाष्य मेँ सायणाचायं ने स्पष्ट 
लिखा है कि-- 
वुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णामितीरयते ॥ 
-- काण्वसंहिता भाष्यम्‌ । 
रथात्‌ बुद्धि कौ मलिनता के कारण इसे कृष्ण यजुवद कहा जाता है, कयो इसमें 
किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती । 
मदीधराचायं ने भी शुक्ल यजुवंद के भाष्य में इस प्रकार की प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का उल्लेख करते हुए कि-- 
तत्र व्यासशिष्यो वैशम्पायनो याज्ञवल्ादिभ्यः स्वरिष्येभ्यो यजुवेदमध्यापयत्‌ । 
तत्र दवात्‌ केनापि हेतुना कध वेशम्पाथनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच मदधीतं त्यजेति । 
स योगसामर्थ्याम्मूर्ता विया विधायोहवाम । वान्तानि यज्‌ षि गृहीतेति गुरुणोकता 
भरथे वेशम्पायनश्ञिष्यास्तित्तरयो भूत्वा यज्‌ व्यभक्षथन्‌ ! तानि यजूषि बुद्धिमालि- 
न्यात्‌ कृष्णानि जातानि । ततो दुःखितो यलवल्श्यः सुर्य॑माराध्य श्रन्यानि शकलानि 
यज्‌ षि प्राप्तवान्‌ । तानि च पञवदशरिष्येभ्यः पाठितवान्‌ । तथा च भ्र्‌तिः-- 
भ्राङ्त्थिानीमानी शुक्लानि यजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्वयेनाख्यायन्ते ) बृह० ५. ५. 
३३ । श्रस्यारथंः श्रादित्यादधौतानि श्रादित्यानि शुक्लानि जुद्धानि । 
शुक्ल यनुरवंड संहिता- उब्वट महीधरभाध्यसंवलिता । 
यहां जो कथा दी गई है वह्‌ ग्रनेक ्रपम्भवादि दोषोंसे प्रस्तर क्रि किसी कारण 
से करद वेशम्पायन ने ग्रपने शिष्य याज्ञवल्क्य को कहा कि मुकसेतूनेजो कुष्ठष्ठा है उसे 
चछोड दे । उसने विद्या को ग्रपने योगवल से मतंरूप दे कर वमन कर दिया । वंशम्पायन के 
श्रन्थ शिष्यो ने उपे तीतर वन कर चुग लिया । वुद्धि कौ मलिनताके कारण वे यजुर्वेद के 
मन्त्र कृष्ण यचुरवेद हो गये । तव याज्ञवल्क्य ने स्रादित्य कौ श्राराधना करके उसरी कपा से 
शुद्ध रूप मे यजुर्वेद को प्राप्त किया । | 
प्रादित्य का श्रथ यदि-- 
तदेवा ग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्त तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 
यजु ° ३२. १। 
इस यजुवद के मन्त्र के प्रनुभार परमेश्वर लिया जाये तो भाव स प्रतीत होता है 
कि परमेश्वर की कृपा ग्नौर उतकी उपासना से याज्ञवल्क्य ने शुद्ध सूप में युवद काज्ञान 
प्राप्त किया । कुलं भी हो कृष्ण यजुर्वेद के साथ ॒बुद्धिमालिन्य का योग यहां भी स्पष्ट 
माना गयाहै। वैदिक एन्‌" के लेखकों का उसे शुक्ल यजुवद की श्रपेक्षा प्राचीन मानना 
नितान्त युकितिविरुढ श्नौर श्र ्खत है । तैत्तिरीय संहिता कै भाष्य कौ भूमिका मे सायणा- 
चायं ने लिखा है-- 
यद्यपि मन्त्रनराह्यणात्मको बेदस्तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्य।स्यानरूपत्वारमन्नरा एवादौ 
समाम्नाताः ॥ 
यद्यपि मन्त्र ्रौर ब्राह्मण दोनों ही वेद कहलाते द (पौराणिक मन्तव्यानुसार) 1. 
राह्म कथोकि मन्तरं के व्याख्यान रूप होते है इसत्ए पहले मन्व ही १ ६ ह ल 
म्रतयन्त श्रयं है कि वेदिक एज्‌ के विदान्‌ लेलकों ने दस छोदी-सौ बात. क समभ 


६) 


कसी भूल की श्रौर इस भूल के श्रावार पर तेत्तिरीयुः संहिता के शुक्ल यचुरवेद से पुवं होने 
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की कसी श्रषङ्धत कल्पना कर ली जव कि तंत्तिरीय संहिता में यजुवद के मन्तो श्रौर शब्दों 
की व्याख्या स्पष्टतया पाई जाती है । उदाहरणाथं-- 
यजुर्वेद के प्रथम मन्त की व्याख्पा करते हुए तैत्तिरीय संहिता में कहा दै- 
यजमानस्य पन्‌ पाटि--इत्याह पशूनां गोपीथाय 
ते व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनूतात्‌ स्यमुपेमि । 
(यनु० ११.४) की व्याख्या में तेत्तिरीय संहिता मे लिखा गया-- 


व्रतेन मेध्योऽग्निब्ं तपति, ब्राह्मणो ब्रतभद्‌ व्रतमुपेष्य ब्र.याद्‌ श्रम्ने व्रतपते व्रतं चरि- 

ष्यामौत्यग्तिवे देवानां व्रतपतिस्तस्मा एतं प्रति प्रोच्य व्रतमालभत इति । 

प्रनृतात्‌ सत्यमुपे मौति मानुषाद्‌ देव्यमुपेमि देवीं वाचं यच्छामीति ॥ 

कस्त्वा युनवित स त्वा युवित इस यजु० १.५ की व्याख्या में तित्तिरि ने कहा-- 

कस्त्वा युनवित स त्वायुनक्तीरयाह प्रजापतिर्वेकः प्रजापतिननं युनक्तीति ॥ 

धूरसि धूवं धूवेस्तं धुवं यजु० १. ७ की व्याख्पामें तेत्तिरीय संहिता में कहा 

गया कि-- 

धूरसीत्याह एष वे धूर्थोऽग्निः, तं यदनुपस्पश्यातीयात्‌ श्रष्वयु यजमानं च दहेत्‌ । 

उस्पृश्यात्येति श्रषवर्थोश्च यज मानस्य चाप्रदाहाय 1. घूरसि धूं धूर्वन्तं घू्वंतं यो- 

ऽस्मान्‌ धूर्वति । धूं तं यं बयं धूर्वाम इत्याह । द्वावेव पुरुषौ यं चव वूवंति तावुभौ 

शरुचाय॑तीति शोकेन योजयतीत्यथेः ॥ 

इसी प्रकार हजारो उद्धरण तेत्तिरीय संहिता से दिये जा सकते हैँ जिनसे यह्‌ स्पष्ट 
है किं उसमें यजुर्वेद के मन्व्ो का व्याख्यान श्रौर विनियोगादि है । उपे मूल वेद श्रौर मुल 
शुक्ल यजुर्वेद से प्राचीन मानना "वेदिक एन्‌" के लेखकों का भारी भरम है 1 


क्या श्रयवेवेद पीछे बनाया गया ? 
भरथवेवेद के विषय में "वेदिक एज्‌ के लेखकों ने पादचात्य लेखको मे से व्लूमफील्ड 
का श्रविवेकपूवेक भ्रनुमरण किया है ) व्लूमफील्ड की प्रथवेवेद विषय पुस्तक ““ग1९ ` ^01- 
श ९९५8 ४४ 70. 2100764 1एप्णण्ला 1899 के विषय मे उन्होने लिखा 
कृ- 

। ए1007006148 &601160॥ 170070872701 00 116 ^{1878 ४९६५8 1146 
11191 10770721619 11676 18 25 ४९7 7010108 07 271 ० 1116 ला 8811111- 
145--00 68 07461168211४ 6४९711६ 01187 2 ऽ{०१६1६ ° 16 ४९५16 11167816 
170180४ +180 10 , 1610 20०४४ € 40978 #€68. 1116 56<{071 91 {116 
{02792 ५602. 10 {115 1180167 1 1712171४ 08560 07 ए100700614*5 1700100 
४५ त क - ४6016 ^26, २. 239. 

र्यात्‌ व्लूमफील्ड की भ्रथवंवेद विषयक भ्रादशे पुस्तक जिसके समान श्रन्य संहिताग्रों 

पर दुर्भाग्यवश श्रौर पुस्तक नहीं लिखी गई, वह्‌ सब बता देती है 41 
के विद्यार्थी को जानने की भ्रावस्यकता है । इस श्नध्याय मे अर्थववेद विषयक विभाग का 
श्रावार मूख्यतया व्लूमफील्ड कौ इसी भ्रथवेवेद विषयक पुस्तक पर है । व्लूमफील्ड का 
भी कथन यह्‌ है कि भ्रथवेवेद पहले वेद नहीं माना जाता था । यह्‌ श्र्वाचीन है जिसे बहुत 
समय के परचात्‌ वेदों मे गिना जाने लगा । किन्तु यह बात स्वया श्रशुद्ध है । यह भ्रम 
बहुत समवतः ब्लूमफील्ड को “तयी विद्या' शब्द के प्रयोग को देखकर हप्र होगा किन्तु 
उसका टीक-टीक प्रथं तो मीमांसा शास्त्र के प्रव्ययनसे ही ज्ञात हो सकता है। त्रयी विद्या 
कृ प्रयोग चारो वेदो भे प्रयुक्त ३ प्रकार की गद्य, प्य प्रर गीतिमय्‌ शेली व॒ भाषा प्रकार 
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के नाधार पर है निन्दे ऋक्‌, यजुः° श्नौर साम० के नामसे कहते ह ग्रौर जिनके निम्न- 
निखित लक्षण मीमांसा शास्त्रकार जँमिनि मुनिनेदियेदहै-- 
तत्र ऋग्‌ यत्राथवज्ञेन पादव्यवस्था ।॥ मी. २. १. ३२। 
गीतिष॒ सामाख्या ॥ २. १.३३ । 
शोषे यजुः शब्दः ।। २. १. ३४ । 
गर्थात्‌ जिन मन्त्रं मँ ब्रथवश पादो की व्यवस्था है श्रथवा दूसरे स्पष्ट शब्दों में जो 
छन्दोवद्ध रचना है उसे ऋक्‌ कहते दै; जो मन्व गानार्मक हँ उन्हं साम प्रौर शेष को यजुः 
कैनामसे कहा जाता है । जि्में जिस प्रकार क म॒न्त्ोकी प्रवनता हैउसवेद को उसी 
नाम से कहा जाता है । सर्वानुक्रमणी कौ भूमिका में षड्‌ गुरुरिष्य ने इसके सम्बन्ध म ठीक 
ही क्हाहैकि- 
विनियोकतव्यरूपश्च, त्रिविधः स प्रदश्यते । 
ऋग्यजुः सा-रूपेण, मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ १ ॥ 
ग्रहे बुध्निय सन्तर मे गोपायेत्यभिधौयते । 
चतुर्ष्वपि हि वेदेषु, त्रिधैव विनियुज्यते ॥ २ ॥ 
गर्थात्‌ यद्यपि वेद ४ हैँ तथापि ऋक्‌, यजुः साम्‌ म्र्थात्‌ पद्य, गान प्रौर गद्य रूपसे 
वैद मन्त्रों का३ प्रकार भेद किया जाता है । अतः त्रयी कहने से यह परिणाम निकालना 
श्रशुद्ध है कि उस समय ३ ही वेद माने जाते ये) ज्ञान, कम श्रौर उपासना । इन तीन मुख्य 
विषयों कै कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या कहलाते है । 


श्रथर्वबेद कौ प्रामाणिकता के स्पष्ट प्रमाण 
ब्ल मफील्ड तथा श्रन्थ वहुत-से पाइ्चात्य विद्वान्‌ यह्‌ मानते हैँ कि मूल वेद तो केवल 

एक ऋण्वेद ही है । शेष वेद उसी के मन्त्रों का संकलन करके ग्रौर भ्रन्य मन्त्र जोड़ कर 
बना दिये गये है । किन्तु यह्‌ विचार भौ स्था प्रसुद्ध है । इस सवसे प्रथम ग्रौर पुराने 
माने जाने वलि ऋष्बेद में ही भ्रनेक मन्त्रौ ते चारौं वेदों की (श्रथववेद की भी) सत्ता के 
स्पष्ट प्रमाण मिलते दै} उदाहरणाथं ऋग्‌° १०. €° के सुप्रसिद्ध मन्व-- 

तस्माद्‌ यज्ञत्स्वंहुत॒ च्चः सामानि जक्ञिरे\ , 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ म ७ ॥ 
परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, श्रयर्ववेद श्रौर यजुर्वेद की उत्पत्ति 


इसमें उस पूजनीय ६ 
करा स्पष्ट विधान किया गया है । श्रथर्ववेद को छन्दोवेद के नाम से भी पुकारा जाता है॥ 
ण ऋग्‌० €. ११३. ६ से 


छन्दांसि से यहां श्रयवेवेद का ही ग्रहण है । इका स्पष्ट भमा 
मिलता है जहां “यत्र त्रह्या पवमानङ्छन्दस्यां वाच वदत्‌ | ५ द्वारा ब्रह्मा के साथ चछन्दस्या 
वाक का प्रयोग किया गया है । ब्रह्माके वरण के सम्बन्य मे गोपथ ब्राह्मण २. २४ मे यह 


विधान मिलता है-- 
ऋग्वेदविदमेव होतारं वृणीष्व, यजुभिरध्वयु, सामविदमुद्गातारम्‌? भ्रयर्वाद्खिरोविषं 
ष्पात्‌ प्रतिष्ठति ॥\ 
ब्राह्मणम्‌ तथा हास्य यज्ञश्चतुध्पात्‌ म 
वँ ले को श्रष्वयुं, सामवेद 
श्र्थात्‌ ऋग्वेद जानने वाले को होता, यजुवद जानने वाः 
जानने वाले न उद्गाता श्रौर श्रथवंवेद जाननेवाले को ब्रह्मा चुनत्ता चाहिए । इस प्रकार यह्‌ 
यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३.२ मे भीणेसाही विधान दै 
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प्रनापतियज्ञमतनुत । स ऋचंव होतारमङृणोत्‌, यज्‌ षाध्वयेवं साम्नो द्गात्रम्‌ श्रयर्वा- 

द्धिरोभिनत्र ह्यत्वम्‌ ॥ 

इसी प्रकार का विधान श्रच्य ग्रन्थोमे भीहै। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता है ग्रथ 
वेद का वह विदोषज्ञ होता है । इस प्रकार उपयु बत ऋग्वेद के दोनों मन्त्रों मे श्रथवं वेद श्रौर 
उसे जानने वाले ब्रह्मा का निदश स्पष्ट है। 

दशम मण्डल प्रक्षिप्त नहीं इस बात को हम सप्रमाण पहले इसी श्रध्याय में सिद्ध कर 
चुके ह । श्रतः उसके वचन की प्रमाणिकता मे सन्देह का कोई कारण नहीं । यत्र ब्रह्मा पवमा- 
नरछन्दस्यां वाचं वदन्‌ ।' यह वचन नवम मण्डल का है । 

(३) ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वौ गायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मातां विमिमीत उ त्वः। 
ऋग्‌० १०. ७१. ११। 

इस मन्त्र मे भी ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌' इस पवित द्वारा अ्रथवं वेद ज्ञाता 
ब्रह्मा का स्पष्ट निदेश है । यास्काचायं ने श्रपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ निरुक्त में इसकी व्याख्या इस 
प्रकार को है-- 

ऋचाम्‌ एकः पोषम्‌ प्रास्ते पुपुष्वान्‌ होता ! ऋक्‌ श्र्चनी । गायत्रम्‌ एको गायति 

शवरोषु उद्गाता । गायत्रं गायतेः स्तुतिकममंणः। शक्वयं ऋचः शक्नोतेः । तद्‌ यदा- 

भिवृ तमञ्ञकद्‌ हन्तु तच्छक्वरीत्वमिति विज्ञायते । ब्रह्मं को जाते जाते विद्यां वदति 

ब्रह्मा सवंविद्यः, सवं वेदितुमहंति । ब्रह्मा परिवृद्धः भ्र ततः । ब्रह्म परिवृद्धं सर्वतः । 

यज्ञस्य मात्रां विमिमीत एकः, श्रध्वयु: । श्रध्वयु: श्रध्वरं युनवित, श्रध्वरस्थ नेता, 

श्रध्वरं कामयत इति वा । श्रध्वरं इति यज्ञनाम, ध्वरतिर्हिसा कर्मा । 

तत्प्रतिषेधः॥। नि. २. ७1 


इस पर भी यदि किसी का प्राग्रह हो कि ऋग्वेद के दशम मण्डलके श्रतिरिक्त श्रन्य 
स्थलों से प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए तो ऋर्वेद के ४. ५८. ३ के निम्न मन्त्र को निरुकत 
की व्याख्पा सहित प्रस्तुत करिया जा सक्ता दै-- 
(४) चत्वारि शुङ्गास्त्रयो श्रस्य पादा द्वे शे सप्त हस्तासो श्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो म्यां भ्राविवेक्ञ ॥ 
च््ग्‌9 ४. ५८. ३॥ 
यह्‌ मन्त भ्रनेकाथंक है किन्तु यास्काचार्य ते निरुक्त मे जो इसकी व्याख्या की हेउस 
म चारो वेदों का (ग्रथवं वेद का भौ) ग्रहण है यथा-- 
चत्वारि श्युगेति वेदा वा एत उक्ताः ॥ निरुव॑त १३, ०1 
श्रथात्‌ इस मन्त्र मे चत्वारि शुद्धाः से चार वेदों का ग्रहण है जिनमें श्रथवेवेद भी 
सम्मिलित है । 
 ऋग्‌० ८. ६०. € मे एक श्रौर मन्त द्वारा चारो वेदों की वाणी का स्पष्ट निर्देश है । 
(५) पाहि नो श्रणन एकया पाहयुत द्वितीयया । 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूजा पते पाहि चतसृभिवंसो ।। 
यहा प्रायः सभी भाष्यकारो का एेकमत्य ह करि एकया, द्वितीयया, तिभिः तथा चत 
ध ४ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रर श्रथवंवेद की वाणियों से रक्षा की प्राना 
की गरईहै। | 
यह्‌ मन्व .यजु्रेद २०. ४३ श्रौर सामवेदमं. ३६ श्रीर्‌ १५५४ मे भी श्राया है। 
भ्रथर्वा शब्द का श्रथं यवंतिद्चरतिकर्मां तस्परतिषेवः है रथात्‌ स्थिर बुद्धि पुरुष जो अथव 


वेद मे विशेष रूप से निष्णात हो 1 देसे श्रथर्वा मरयवा श्रङ्किरा का निदेश क्वेदं के श्रनेक 
मन्त्रों में है । उदाहरणाथ-- र 
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यज्ञरथर्वा प्रयमः पथस्यते ॥ ऋग्‌० १. ८३. ५। 
स्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ऋग्‌° ६. १६. १.३] 
यज्‌.० ११. ३२; १५. २२ साममं. € । 
श्रग्निजति श्रथवंणः ।॥ ऋग्‌० १०. २१. ५॥ 
सो श्रद्किरोभिरद्धिरस्तमो भूद्‌ वृषा वृषभिः सखिभिस्सखा सन्‌ । 
ऋगिमिरं मी गातुक्छभिर्ज्येष्ठो मरत्वान्नो भवतिविन्ध ऊती ॥ > 
च्छग्‌० १. १००. ४। 
दस प्रकार श्रथवं वेद के ऋग्वेद के समान प्राचीन श्रौर प्रामाणिक होने में कोई 
सन्देह का कारण नहीं । यजुर्वेद श्रौर सामवेद के विषयमे भी यही वात कही जा सकती 
है, क्योकि उनका भी इन मन्त्रों मे निर्देश है । वेदों कं अतिरिक्त प्रन्य अरन्थोंमे भी श्रथवं 
वेद का निदेश वेदरूप से ग्रति स्पष्टहै। काण्व संहिता ४०. ७ में कहा है-- 
ऋग्भि. शंघस्ति, यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, श्रयवंभिर्जपन्ति ॥ 
यहां म्रथव वेद के मन्तरीं का जप से विशेष सम्बन्ध माना गया है। मुण्डकोपनिषत्‌ 
मेँ ग्रन्य वेदो के साथही ग्रथवं वेदका नाम भ्रायाहै। 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवंबेदः ॥ मु० उ० १.१. ५। 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ मे भी श्रन्य वेदों के साथ श्रयवं वेद का नाम लेकर उसे भगवान्‌ 
का निःश्वास रूप श्रथवा ईरवरीय ज्ञान कहा है यथा-- 
एवं वा श्ररे श्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदो- 
ऽथवंवेदः । व° उ० ४.५. ११। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण काण्ड ३ प्रपाठक १२ प्रनुवाक ८ मे लिखा है-- 
ऋचो यज षि सामानि श्रयर्वाद्धिरसश्च ये । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में मी तारदने ग्न्य वेदों के साथ श्रथवं का नाम लिया है-- 
छऋर्वेदं भगवोऽध्येमि यनजुवेंदं सासवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌ ॥ छा० ७. १. २॥ 
एेतरेय ब्राह्मण ५. ८ मे लिखा है-- 
प्रयर्वकषेत्रवान्‌ ब्रह्मा, वेदेष्वन्येषु भागवान्‌ । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणं धसिष्ठमिति ह्यारण्यके श्रुतम्‌ ॥ 
यहां श्रथरवंवेद के विशेष ज्ञाता को सवसे ग्रविक्‌ धरम्मि ब्रह्मा कहा है । 
एेसे ही श्रन्य संकडों प्रमाण प्राचीन ग्रन्थो मे मिलते हँ जिनं ग्रन्थ विस्तार भय से 
उद्धत करना भ्रनावश्यक है । इन प्रमाणो से व्लूमफील्ड श्रौर तत्सदा विद्वानों कै श्रथवं वेद 
की प्र्वाचीनता विषयक विचार की श्रयथा्थ॑ता स्पष्टतया सिद्ध होती हे। 
परस्पर विरोध 
श्रथवंवेद के विषय में वनूमफील्ड की पुस्तक पर्‌ निर्भर रह्‌ कर “वैदिक एज्‌" के 
लेखकों ने श्रनेक परस्पर विरुद वाते लिख दी हँ । एकश्रोर तो वे इसे श्रन्य वेदों की श्रपेक्षा 
नवीन श्रौर पी से घडा हुश्रा बताते है | भ्रौर दूसरी प्रोर इसे श्रनेक भ्रंशो मे सब से पुराना 
भी बताते ह । इस विषय मं उनके ब्द ये है जिनमें ब्लुमफील्ड को ही फिर श्राप्त पुरुष के 


रूप में उद्.त किया गया है-- 
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रथात्‌ वतमान सूप मे श्रथवंवेद निश्चय से ग्रन्य वेदों की _श्रपक्षा सवसे नवीन है, 
किन्तु श्रपने प्रतिपा विषयों मे यह ेसा नवीन नही, क्योकि इसमे सन्देह नहीं हो सकता 
कि उलूमफील्ड ने भ्रथवंवेद का जो निम्न प्रकार चित्रण किया वह्‌ विल्कुल ठीक था कि-- 
सम्पूणं तया श्रथवेवेद प्राचीन परम्परा का सूचक है। केवल लोकप्रिय जादुग्रोके ही 
क्षेत्र मे नहीं, बत्कि कुछ भ्रंश तक इसङी पवित्र वा पुरोहितो के साथ सम्बन्य रखने वाली 
सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा की उपज है जो श्रन्य वेदों के संग्रहुकतश्रों की (ऋग्वेद 
भी इसमे सम्मिलित दै) दृष्टि से बच गई थी । 


इसका तात्प हुश्रा कि इसके श्रनेक अंश श्रन्य वेदों सेभी प्राचीन रैँ। इस प्रकार 
यहं परस्परविरोघ नहीं तो क्या है ? यह बिल्कुल वही बात हुई जो मैक्डोनल्‌ ने ऋण्बेदके 
दशम मण्डल के विषय मे लिखी है जिसके परस्पर विरोव को हम इसी श्रघ्याय मे दिखा 
चुके है। 
श्रथववेद मे प्रक्षेयों की निराधार कल्पना 


एक श्रोर तो ब्लूमफील्ड श्रौर उसके परम भवत ग्रौर भ्रनुयायी "वेदिक एन्‌! के लेखक 
भ्रथव॑वेद को ही श्र्वाचीन मानते दह परसाथहीवे उसके १५बे, १७बे, श्वे, श्वे भ्रौर 
२०बे काण्ड को पीछे की मिलावट सिद्ध करने का विचित्न प्रयत्न क्रते हँ । उनकी इस 
सम्बन्च मे बड़ी विचित्र युक्तियां ह । उनकी मुख्य युक्ति तो पैप्पलाद शाखा मे शौनक शाखा 
के श्रयववेद के कुछ भ्रंशो कान होना है। पर जंसे हम ग्रभी उनके लेख को उद्धत करके 
दिखायेगे, यह युवित उनके भ्रपने दी लेखों से खण्डित हो जाती है, वयौकि वहृत-से एसे 
भागों श्रौर काण्डौ को भी उन्होने प्रक्षिप्त मान लियाहै जो पैप्पलाद शाखामें विद्यमान है 
रेसा उन्होने भी स्वीकार किया है । वस्तुतः शाखाग्रों मे सम्पूणं वेदों को नहीं लिया गया । 
करक भागों का श्रपने विशेष उदर्य श्रथवा दृष्टिकोण को लेकर उनमें संग्रह मरोर 
व्याख्यान किया गया है तथा करई स्थानों पर श्रं को दृष्टिसे पाठभेद भी किया गया हि। 
उनमे किस भाग कान होना मूल वेदम से उस भाग को प्रधप्त मानने के लिए कोई 
कारणा नहीं बन सकता । तथापि देखिये क्या खिलवाड़ व्लूमफौल्ड का ग्रविवेकपूणं श्न 
सरण करते हुए "वेदिक एज्‌" के लेखकों ने ्रथववेद के साय किया दहै। प° २३३ पर वे 
लिखते रै ॥ 
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भर्थात्‌ श्रथवे वेद के २० कांड भे से श्रन्तिम कांड ( २०बां ) स्पष्टतया पी की 
मिलावट दै जो लगभग सम्पूंतया ऋर्वेद मे से ले लिया गया दै ब्राह्मणाच्छंसी नामक 
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ऋस्विक्‌ की सोमयज्ञ मे कार्थं पूति के लिए ग्रादशं ग्रन्थक हूपमें। कुन्ताप सूक्तों मेनो 
धी कांड में है कोई पद पाठ नहीं ग्रौर पैप्पलाद शाला मे उसके समान कोई चीज्‌ नहीं है, 
जिससे यह सूचित होता है कि उन्द इस प्रन्तिमि कांड मे वहुत पीछे मिलाया गया । वस्तुतः 
१६ कांड कौ समाप्ति एक एेसी प्रार्थना के साय हई दै जिससे इस वात का प्रवल निदंश 
मिलता है कि एक समय था जव श्रथरवंवेद संहिता की समाप्ति इसके साथ होती थी । 
समालोचना-- रण्व कांड में ऋग्वेद से लिये गये यदि वहुत-से मन्त्र विद्यमान हैँ 
तो इससे उसकी भ्र्वाचीनता कंसे सिद्ध होती है? तव तो प्रापके इस मन्त्य्‌ के ग्रनुसार 
कि ऋवेद सवसे पुराना ओर एकमात्र वेददै श्रौरशेषवेदोंमेंतो उसीसे ग्रधिकतर मन्त्र 
लिये गये ह उन मन्तवो कौ प्राचीनता ही सिद्ध होनी चाहिषए्‌। ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विक्‌ को 
यन्न मे स्थान देनेके लिए हीये मन्त्र ऋ्वेद मे से लिये गये यह प्रापकी कल्पना मात्र है । 
वस्तुतः इस सूरत मे इन्दर सूक्त, स्वराज्य सूक्त तथा प्न्य वहुत-से श्रतयुत्तम श्रौर सरलाथेक 
भावपूणं सूक्त तया मन्त्‌ है जिन्हं म्रावश्यकतानुपार्‌ व वल देने के लिए दवारा पठा गया 
है । यह पुनरुक्ति नहीं किन्तु भ्रभ्यास प्रथवा साधक पुनरावृत्ति है जिसे सभी उत्तम लेखक्‌ 
वा वक्ता प्रयोग में लाते हैँ । केवल ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विक्‌ क्यो काम देने के लिए इन मन्त्रों 
का संकलन किया गया यह्‌ प्रघङ्खुत कोरी कल्पना है जो एक वैद के मन्व दूरे वेदों में 
प्राये हँ उनके विषय में वदिक वर्माद्धारक शिरोमणि, कलियुग मं वेदां के श्रनुपम ज्ञाता 
महि दयानन्द क निम्न लेख भी सदा ध्यान में रखना चाहिए, तव व्यथ पुनरुक्ति का भ्रम 
न उत्पन्न होगा । महपि दयानन्द ते ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे. लिखा रहै करि जो मन्त्र 
चारो वेदों में म्नात ह ८ श्ान्नो देवीरसिष्टये' इत्यादि) ॥ तरट्वेद मं पदार्था के गुणो के प्रकारा 
कै लिए ग्रौर यजुवद मे यज्ञ कं लिए, साम म जान ग्रौर क्रिया ब्र्थात्‌ कमयोग ग्रौर ज्ञानयोग 
क लिए ग्नौर श्रथवं में फलसिद्धि ग्रधात्‌ नीतिविद्यादितत्व विचारों केलिए है। महषि 
दयानन्द का मुल संस्कृत लेख इन शब्दा म्‌ टै-- 
श्रत एवेकस्यापि मन्त्रस्य चतसृष॒ संहितासु पाठः कृतोऽस्ति तद्यथा ऋग्भिः स्तुबन्ति, 
यजजामि्यजन्ति सामभिर्णायनति । ऋ्ेद सर्वेषां पदार्थानां गुणभ्रकाशः कृतोऽस्ति 1 
तथा यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकाविद्योपका ग्रहणाय 
विधानं तमस्ति । तथा सामवेदे ्ानक्रियाविद्ययोरदीधविचारेण फलावधिपयन्तं 
विद्याविचारः षो श्रन्तकमंणि एवं श्रथरववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्य यो विद्याफल- 
विचारो विहितोऽस्ति तस्य पुतिकरणेन रक्षणोन््‌ ती विहिते स्तः। 
_ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-- प्रश्नोत्तर विषयः ॥ 
महि कं इस निदेश के द्वारा क वेदों मे श्राये मनवो के भ्रभिप्राय को हम समभ 
सकते है उदाहर्णाथं-- क 
्ानो देवीरभिष्टय श्राषो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
ऋग्‌ १०. &. १४, यजुः ३९. १२॥ 
यह्‌ मन्त्र जव ऋगवेद मे भ्राता है तो जल के गुणों के प्रतिपादन मे इसका मुख्य 
तात्प हे । यचु्ेद मे श्राचमनादि क्रिया कं लिए इता उपयोग है, सामवेद म 1 ^ 
विषय प्रधान हीने के कारणा इस परमात्मपरकं अ्रथं मख्यतया ग्रहण त चत है श्र £ 
श्रथवं वेद मेँ शिल्प विया मे जल्‌ क उपयोग प्रथवा स्त्री घर्मादि विषयक बोध में इसको 
संगति लग सकती दै । इते पुनरुवित समभना भूल है । कन्ताप मुक्तो का प्पलाद शाखा म 


न होना वा पद पाठ त होमा मात्र उन्हे प्रक्षिप्त मानने मे कोई कारण नहीं हो सक्ता, 


सायणाचायं ने भी लिखा है-- ३ 
मन्त्ेष पाठभेदः शाखा भेदेन । _ ऋभ्वेद भाष्य कौ सायण भूमिका । 
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६६व 
श्रारवलायन श्रौत सूच के-- र 
तस्मादूष्वं कुन्तापम्‌- तस्मादितदचतुदंश विग्राहं निनदं शंसेत, चतुवंश्यामेकेन दवार््या 
च विग्रहः । 
इत्यादि सूत्रों मे कुन्ताप सक्तो कं विषय मे वंन है। पसे ही ेतरेय ब्राह्मण 
पंजिका ६ भ्र्याय ५ खंड ७ में एतश प्रलापकाजो कुन्ताप सृक्तान्तगतहै, वणन है, ग्रतः 
हनको प्रक्षिप्त मान लेना ठीक नहीं । १९ कांड की समाप्ति पर जिस उपसंहारसू चक मन्त्र 
का "वेदिक एज्‌" के लेखकों ने ब्लुमफील्ड के श्रनुप्ार निर्देश किया है वह निम्न है-- 
यस्मात्‌ कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌ । 
कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन समा देवास्तपस्तावतेह्‌ ॥ 
भ्र १६. ७९१. १। 
इसका भाव यह है किवेदको जिस कोष ( वस्ता श्रादि)मेसे हमने निकालाथा 
प्रब उसी मे उसे फिर सुरक्ना के लिए रख देते है । परमात्मा की प्रदत्त शकितिसे जो यज्ञादि 
षुभ कायं हम करते है सत्यनिष्ठ ज्ञानी लोग तप द्वारा उसकी रक्षा करे, इत्यादि-- 
इसमे म्रथवेवेद संहिता की समाप्ति की सूचना का वाचक शब्द कोई नहीं । ब्रध्याय 
प्रथवा काण्ड को समाप्ति पर भी एसे मन्व का प्रयोग हो ही सकता है। श्वे काण्डकी 
समाप्ति यहां होती है रतः उत्कर संगति भली प्रकार लग जाती है। किन्तु हमें हंसी तव 
प्राती है श्रौर श्रार्चयं भी होता है जव इस प्रकार इस मन्त्र द्वारा भ्रथ्ववेद की समाप्ति की 
सूचना का निदेश करने के परचात्‌ (जो श्रावश्यक नहीं जसा कि हम ग्रभी दिखा चुके है) हम 


वेदिक एन्‌ के लेखकों को पुनः व्लूमफील्ड का प्रनुकरण करके यह लिखते हए पाते ह कि-- 
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प्र्थात्‌ यह मानने के कारण हँ कि १६बां काण्ड भी पीय की मिलावट है, क्योकि 
इसके सूक्त यद्यपि पप्पलाद शाखा मे पाये जाते ह किन्तु वे उसमें इधर-उधर फले हृए वा 
भ्रस्त-व्यरत से है । 

इससे लेखकों कौ १६वें काण्ड पर श्रथर्ववेद संहिता की समाप्तिकी श्रमितिम मन्त्र 
सूचक वात स्वय कट गई तथा पैप्पलाद शाखामे न होने की प्रक्षिप्ता की युक्ति भी कट 
गई, क्योकि वे स्वयं मानते हं कि ये सूत पैप्पलाद शाखा मे पाये जाते है यद्यपि उनका 
क्रम भिन्न है । शाखाभ्रो मे क्रमभेद पाथा ही जाता है जिसका कारण उनका श्रपना संकलन 
का विशेष उद्‌ श्य वा प्रयोजन प्रतीत होता है-मुख्यतया यज्ञादि विपयवः । पैप्पलाद शाखा 
के २० काण्ड को ही देखे तो उसके प्रथम सूवत के सव मनर (एक मन्त्र को छोड़ कर जो 
शोनक शाखा के नाम से पुकारे जानि वले मूल श्रथवं वेद के द्वितीय काण्ड स्ते लिया हमरा है) 
शेष € मन्त्र सप्तम काण्ड से लिए हुए ह! द्वितीय सूक्त के मन्त्रों मे से तीन सप्तम कोण्ड से, 
एक द्वितीय काण्ड से, एक तृतीय श्रौर एक चतुर्थं काण्ड मेँ से लिये हए है । ततीय सूवत कै 
१० मे से € मन्त्र मूल श्रथवेवेद के सप्तम काण्ड से लिये हृए है । श्रत: वस्तुतः इसके श्राधार 
पर कोई परिणाम निकालना ही ्रगुद्ध है । 


१८बें काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार 


इसीलिए श्वे काण्ड के प्रक्षिप्त होनि के विषय मेँ "वैदिक एज्‌' के लेखकों की यह 
यक्ति भी भ्रमान्य है कि म 
&् 706 नधना] 18768, 60151517 
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१९६ 
प्र्थात्‌ १८वें काण्ड को भी प्रक्षिप्त समना चाहिए, क्योकि पैप्पलाद शाखा में 
र में 
के मन्त्र नहीं पाये जाते 1 । ् 
जसा हम पहले दिखा चुके है यह कोई युवित नहीं । यदि यह्‌ युक्ति सचमुच मानी 
जाए.तो फिर उन काण्डां वा सुक्तों को प्रक्षिप्त मानने का लेखक को कोई श्रधिकार नहीं 
जो पैप्पलाद शाखा मे पाये जाते है । 
१७बें काण्ड को प्रक्षिप्ता पर विचार 
उदाहरणा १७बे काण्ड पर विचार करते हृए वेदिक एज्‌ मेउसे भी प्रक्षिप्त 
त गया है, यद्यपि यह्‌ स्वीकार किया गया है कि उसके ग्रनेक मन्व पैप्पलाद शाखा में 
ग्राये हैँ । वे कहते है 
1€ 1711 1८27108, 07515118 ० 0111 ००९ 701 ० एणा 71881681 
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गर्थात्‌ सप्तदश काण्ड मेँ केवल एक सृक्त दै जौ विशुद्ध खूप मे जादू से सम्बन्ध 
रखने वाला है, इसलिए यद्यपि इसके कुछ मन्त्र पैप्पलाद शाला मे भी पये जते तोभी 
हसे पीले की मिलावट समना चाहिए । 

दस प्रकार सप्तदश काण्ड को प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं 
दिया । क्या श्रापके कहने से ही इसे प्रक्षिप्त मान लिया जाये ? श्रापने इस काण्ड कफे विषय 
मे लिखा दहै कि यह्‌ विशुद्ध रूप से जादू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड (एष6]) 0 718- 
०4| 0०1८5) है किन्तु हमने उसे व्यानपूवेक ग्रा्योपान्त पठने पर भी जादू से सम्बन्घ 
रखने वाली कोई बात उसमे नदीं पाई । उसमें इन्द के नाम से परमेश्वर का स्मरण फरते 
हुए बड़ी उत्तम प्राथनाएं है । उदाहर्णायं उसका प्रारम्भिक मन्त्र है-- 

विषार्साहि सष्टमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । `` -ईडयं नाम ह्व ह््रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ 


भं० १॥ 

प्रियो देवानां भूयासम्‌ ॥ सं. २। 
प्रियः प्रजानां भूयसाम्‌ ॥ मं. ३। 
रियः पशूनां भूयासम्‌ ॥1 मं. ४। 
मं. ५। 


प्रियः समानानां भूयासम्‌ ॥ 
सर्व॑शक्तिमान परमेर्वर का ग स्मरण करता ह । उसकी कृपा से म भ्रायुष्मान्‌ ब , 
सत्यनिष्ठ विद्वानों का प्रिय बनू ॥ मं०र रम प्रजाश्नो का प्रिय बनू ॥ मं ३ पशुभ्रो के साय 
प्रेममय व्यवहार करक मेँ पञुश्रों का भी श्रिय बनू! ॥ मं० ४ भ्रपने समान लोगो का रमँ प्रिय 
बनू ॥ मं० १५ ष 
६से १६ के मन्त्ोमे परमेदवर को विष्णु, इन्द्र, महद्र, प्रजापति प्रादि नाम से 
स्मरण करते हृए-- र 
ह्वमिन्रस्त्वं महस्तव लोकस्तं प्रजापतिः । 
तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्यं णुद्धति जुह्वतस्तवेव्‌ विष्णो बहुधा घौर्याणि । मं० १८॥ 
सव के श्रन्त में प्राथंना है 
सुधायां मा वेहि परमे व्योमन्‌ ॥ 
पक प्रभो | मुके भव्ति सुवा का सद्‌]. पान करा्रो । उत्तम परम 


ध दा रखो, वयोकि तुम ही सब दिष्षाश्रोंकी 


रक्षिका भवित की श्रमृतमयी ग्रवस्था मं मुभेस 
क्षा करने वाले सवं व्यापक परमेरवर हो । 








, १०७ 


त्वं रक्षसे प्रदिशश्चतल्लः रवं शोचिषा नभसी विभासि । त्वमिमा विश्वा भुवनान्‌ 
तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेषि विदास्तवेद्‌ विष्णो बहूधा वीर्याणि 1 सं. १६। 


इसी प्रकार मं० २७ मे प्रजापति परमेश्वर कौ कपा से उत्तम कम करते हृएु उ्तकं 
सवरक्षक कवच को धारणा करके मै दीर्घायु को प्राप्त करूं एेसी प्रार्थना हे । 

प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वमणाहुं क्यपस्य ज्योतिषा वच॑सा च । जरदष्टि कृतवीर्य 
विहायाः सह्रायुः सुक्‌तचरेयम्‌ 1 सं. २७। 
म्रन्तिम ३०बे मन्त्र मे इस प्राथना के साथ सूक्त की समाप्ति है कि-- 

श्रमगतर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उद्यन्‌ सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌ । व्युच्छन्ती रषसः 
पवता घ्र्‌वाः सहस्र प्राणा मय्यायतन्ताम्‌ ॥ मं०३०। 
रथात्‌ भ्रग्नि (भौतिक ग्रौर सवेज्ञ प्रग्रणी परमेश्वर) मेरी चारों ग्रोर से रक्षा करे। 


. उक्य होता हना भौतिक वा ज्ञान सूयं मृत्यु के पाशो (रोगों ग्रौर प्राघ्यात्मिक बन्धनं) को 
दुर करे। उषाएं रौर पवेतादि मेरे श्रन्दर सहस्रगुणित प्राणशक्ति को धारण कराये, 


इत्यादि । इन स्फुतिदायिनी प्राथेनाभ्रो प्नौर उत्तम भावनाग्नो मे हमे तो कहीं कल्पित जादू 
का नामोनिशान भी दिलाई नहीं देता । ये विशुद्ध प्राध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाएः है। 
उलुमफोल्ड की दृष्टि से देखने वालों को सवत्र ्रथवंवेद मेँ जादू ही दीखना स्वाभाविक है जिस 
की भ्रान्ति का निराकरण हम प्रगले प्रध्याय में सप्रमाणा करेगे । 


पचदश्च काण्ड को प्रक्षिप्तता 


पंचदश काण्ड को भी पीेकी मिलावट सिद्धकरने का यत्न करते हए आप 
लिखते है-- 
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भ्र्थात्‌ १५बां काण्ड जिसमे ब्रात्य की रहस्यमय प्रशंसा है ग्रौर जोपद्य मेँनहीं 
किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थो की शेली के गद्य मे है, सबसे प्रविक मनोरंजक है । संभवतः यह्‌ शवां 
काण्ड मूल प्रयवेवेद संहिता मे सवसे पहले जोडा जाने वाला काण्ड है। 


समीक्षा 

इस व्रात्य काण्ड को प्रक्षिप्त मानने के लिए लेखकों ने कोई कारण नहीं दिया। 
उन्होने संभवतः ब्रात्य का श्रं पतित उपनयनादि संस्कार रहित व्यक्ति समभ लिया श्रीर 
इसलिए उन्हें उसकी इतनी प्रशा इस काण्ड म देख कर श्रार्चर्य हृश्रा, किन्तु वस्तुतः एेसा 
नहीं है । श्रात्याः' का पाठ निवण्टु २.३ मे मनुष्यके नामों में है रतः व्रात्य का प्रथं मनुष्यों 
के लिए हितकारी संन्यासी श्रादि मान्य महानुभाव होता है जिसके सत्कार का इस काण्ड के 
मन्त्रो मे विधान है कि-- 

तद्यस्येचं. विद्वान्‌ त्रात्योऽतिथिरगं हानागच्छेत्‌ स्वयमेनमभ्युदेत्य त्रयाद्‌ ब्रात्य 

षवावत्सीः, व्रात्योदकं व्रात्य तपयन्तु त्रासय यथा ते वज्ञस्तयास्तु यथा ते निकामस्त- 

यास्त्विति ॥ प्रथवं° १५. ११. २। 


भ्र्थात्‌ जिसकं घर में एेसा सवंजन हितकारी विद्वान श्राय वहु उठ कर श्रौर उस कं 


५ 


पास जाकर उसका सत्कार उत्तम मधुर वाणी, जल, फल भोजनादि दारा करे । इसमें 
परार्चयं को कोई वात नहीं रहती श्रौरं भ्रतिथि सत्कार की महिमा सूचित होती है । जव ब्रात्य 


(- 





२०१ 


के इष वास्तविक श्रथ को सम लिया जाये जैसा महि दयानन्द ने पंचमहायज्ञ विधिश्रादि 
९ म्रौ को उद्धूत करते हए ग्रतियि यज्ञ के प्रकरण मे बताया है, तव इस काण्ड को 
प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता। शेष काण्डं के विषयमे तोस्वयंही 


"वंदिक एज्‌! के लेखकों ते लिख दिप्ा कि शोष काण्डं की प्राचीनता श्रौर प्रामाणिकता में 
सन्देह करने का कोई कारण नहीं । 

स पाणिनि मनि कृत अरष्टाघ्यायी मन केवल शौनक शाखा का किन्तु शौनकीया रिक्षा 
कौशिक श्रौत सूत्रादि प्रधर्ववेद के साथ सम्बन्व रखने वाले प्रत्य ग्रन्थो का भी निदेश पाया 
जाता है 1 उदाहर्णाथ-- 

जीन कादिभ्यहछस्दसि (श्रष्टाध्यायी ४.३. १९ ५) शौनकीया शिक्षा “काङ्यपको- 

क्िकाभ्यामृषिभ्या णिनिः" (४. ३. १०३) श्रायरवेणिकानां धमं श्राम्नायो घा 

श्राथवेणः । 

इस प्रकार न केवल प्रथवेवेद संहिता किन्तु शौनकी दिक्षा, कौशिक सूत्र, भरथवंवेदौय 
कल्पमूत्रादि काभी ज्ञान पाणिनि को था यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है। जव भ्रथरवेवेद प्रौर हस 
से सम्बद्ध इतने ग्रन्थों का ज्ञान पाणिनि कोथातो यहु कहना कि यजुर्वेद का पाणिनि को 
ज्ञान नथा ग्रोर ग्रष्टाध्यायी में शुक्ल यजुवद का कहीं निदेश नही, कितना श्रसत्य है जेसा 
"वैदिक एज्‌" मे लिखा है । 

"वेदिक एल्‌" के लेखकों को श्रकषत्य स्थापना 

स जव हमने "वेदिक एन्‌" पृ० ४१ ६-४१७ में यह्‌ वात पदी कि शुक्ल यजुवद का 
पाणिनि को ज्ञान था यह्‌ सिढ नही किया जा सकता क्योकि उसका अ्रष्टाघ्यायी के सूत्रों मे 
निदेश नहीं तो हमे प्राश्यं हुघ्रा । वैदिक एज्‌" के शब्द ये हैँ 
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जव सूरो पर दृष्टिपात किया तो (वैदिक एज्‌' के विद्वान्‌ लेखकों कौ एतदिषयक 
श्रस्त्य स्थापना को देख कर प्रत्यन्त ठुःखं ग्रौर ग्राइचयं हु्रा । 


्् 


पाणिनीय सत्रं में यजुवद का स्पष्ट निर्दश 

श्रष्टाध्यायी ६. १..११५ का दुत है यजुध्युरः ॥ 

दूसका प्रथं है यजुवद मं श्रकार के परे उरः शब्द का उरो पदान्त एङ्‌ होता है वह्‌ 
प्रकृति करकं रहे । उरो मरन्तरिक्न' यह शुक्ल यजुर्वेद श्र ° ४ कं म०७कापाठदहै-- 

श्रापो देवीवु'हतीविश्वशंभुवो द्यावापृथिवी उरो भ्रन्तरिक्ष । 

बृहस्पतये हविषा विषेम स्वाहा ।। यजु :° ४. ७॥ 

(२) श्रष्टाध्यायौ ६. १. ११६ का सूत है- 

प्रापो जुषाणो वृष्णो वरिष्ठे श्रमे श्रम्बाले श्रम्बके पूवे । 

यलुरवेद मेँ श्रापो, जुषाणो, वृष्णो, वषिष्ठ ये एडन्त शब्द भ्रकार के पूवंहोंतो प्रकृति 
करके रहें म्रीर प्रम्विक शब्द से पूवं भ्रम्बे, शरम्बाते, ग्रम्बिकं हों तोये दो शब्द इसी प्रकार 
रहं । जसे -- ॥ 
श्राय श्रस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु । यलु्ेह न० ४. २। 
ज्‌.षाणो श्मग्नर्वेतु स्वाहा । य० २३. १०॥ 
वृष्णो श्र शुभ्यां गभस्तिपूतः य. ७.१। 
वर्षिष्ठे श्रधिनाके य° १. २२॥ 
्मम्बे भ्रम्बाले श्रम्बिके यज्‌.:० २३. १६॥ 
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(३) प्रष्टाध्यायी ६. १, ११७ का सूत्र है “श्रद्ग इत्यादौ च ।“ ् 9 

परथात्‌ जो यजुवंदमें प्रकारपरे होतो श्रङ्ग' एडन्त पद प्रकृति करक रह्‌ जाये प्रर 
णो प्रस्‌ दसकं परे श्रादि एङ्‌ हो सो भी प्रकृति करकं रहता है अंसे नरः प्राणो प्रङ्ग- 
प्ङ्गं निदीष्यत्‌' इत्यादि । य. ६. २०। 

(४). भरनुदात्ते च कुध षरे । ६. १. ११८ ॥ 1 

यजुवद मे जिस भ्रनुदात्त श्रकार से परे कवग श्रौर धकार हो उसकं परे पदान्त एङ्‌ 
कृति करकं रह जाये जैसे श्रयं सो श्रनि (य. १२.४७) सो प्रष्वरा (य. २१. ४७) । 

इत्यादि प्न्य भी श्रनेक उदाहरण हँ जिनसे "वैदिक एज्‌ के लेखकों की उक्ति की 
भ्रयथारथता सिद्ध होती है । विद्वानों को विना पूणं विवेचन किये दस प्रकार की प्रशुद्ध श्रौर 
भ्रमजनक वाते लिख देना शोभा नहीं देता । 


कथा सामवेद की पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं ? 

वेदिक एज्‌" के भरनुसार सामवेद के प्रायः सव मन्व ऋग्वेदसे लिये गये हैँ प्रतः 
उसकी पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । केवल सोमयागादि में गान कं लिए ही उसका उपयोग है। 

106 8878 ४६0४ 1470] 6007118 81 91] 85 87 11660€ातला। 169. 

--/€010 426, 7, 225, 

116 11687 270 11510711 8106 07 {76 88708 608 15, 11676076, 
01961103119 11], {10081 115 10700114706 07 116 50718 -1110] 411170८ ए6 
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एसे शब्दों का प्रथोग वैदिक एज्‌ म किया गया है । जहां तक एतिहासिक महत्त्व का 
प्रन है वहतो किसीवेदकाभी नहीं है क्योकि वेदोंमें इतिहास नहीं है। वेतो दिष्य 
सावंमोम ज्ञान का भण्डार ह जिनमें से शम से जवररर्स्ती इतिहास निकालने का यत्न किया 
सफलता नहीं होती तो वैदिक एज्‌" के लेखकों की तरह श्रन्यों को 
भी स्वीकार करना पड़ा है कि-शपिथापावाा+ 11 (९1४५९0१) 18 70077 [मतच्ा 
0818." -- "6010 489, 7. 225. 

प्र्थात्‌ स्वाभाविकतया ऋग्वेद एतिहासिक सामग्री में बहुत निधन-सा है । 

किन्तु सामवेद के विषयमे भी यह लिखना कि सिवाय यज्ञो मे गीत कं इसका कोई 
मह्स्व नदीं प्रर हक कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, प्रायः सारे मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये & 
सर्व॑या प्रशुद्ध है । यदि इतकी पृथक्‌ श्रौर स्वतन्त्र सत्ता न होती श्रौर यष ऋण्वेद से ही 
लगभग सारा लिया हभ्रा होता तो ऋग्वेद में सामवेद श्रोर उसके गीतों का श्रनेक स्थानों 
प्र निर्दे न होता जैसा निम्नलिखित तथा श्रन्य मन्तो मे पाया जाता ह । 


ऋगवेद मे सामवेव का निदेश 
(१) धङ्किरसां सामभिः स्तूयमानाः ॥ ऋग्‌० १. १०.७. २। 
(२) श्रङ्किरसो न सामभिः ॥। ऋग्‌० १०. ७८. ५। 
(३) उभौ वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रेषटुभं चात्‌ राजति । 
उव्गातेच शकुने साम गायसि, ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि ॥ 


६ क्रग्‌० २. ४३. १०२। 
यहा उद्गाता, सामगादि का स्पष्ट वर्णान है । 

(४) यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तनु सामानि यन्ति। 

क्हग्‌० ५. ४४. १४। 


यहां सामवेद कं सामों का ऋग्वेद की ऋचाप्रों के साथ-साथ वंन है जिससे साम्‌- 


तेद की स्वतन्त्र सत्ता स्पष्ट है 
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(५) तमेव व््मष तमु ब्रह्माणमाहुयंजञन्यं सामगाम्‌क्यशासम्‌ ॥ 
च ऋग्‌० १०. १०४. ६। 
यहां सामवेद का गान करने कं लिए सामगा ग्रौर विशेषतः श्रथर्ववेव भानने वाले कौ 
लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग उनकी वेद के रूप मेँ स्यतन्वर सत्ताका स्पष्ट निद करता 
जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
क्रग्‌० ८.६८. १ मेंकहादै-- 
(६) दृष्द्राय साम गायत ध्षिप्राय वहते वृहत्‌ ॥ 
यहां परभेक्वर की स्तुति के लिए वृहत्‌ साम के गान का पिधात है। 
(७) वृहस्पतिः सामभिः ऋषवो श्रचंतु । त्छ्ग्‌° १०. ३६९. ५। 
(८) ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ।॥ ऋग्‌० १. १४७. १। 
) गायत्रेण प्रति मिमीते श्रफमकंण सास त्रषटुमेन वाकम्‌ । 
र ऋग्‌ ° १. १६४. २४। 
) सम षृण्वन्‌ सामन्यो विपद्विचत्‌ करन्दन्तेति ॥ ऋग्‌ ° &. ९६६. २२॥ 
) परावतोन साम द्‌ यत्रा रणन्ति वीतय | ऋग्‌० ९. १२१. २। 
) तस्माद्‌ यज्ञात्सर्वहूत ऋचः सामानि लज्निरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माव्‌ यज्‌ स्तस्सादजायत ॥ 
चम्‌ १०. ६०. & । 
यहां परम पूजनीय परमेङ्यर से शऋ्वेद, सामवेद यजुवद श्रौर भयवं वेद सवक 
उत्पत्ति सूचित की गर्द है। 
१३) प्राङ्ुःप्यं शदसानाय सास ।। ऋग्‌० १. ६२. २। 
ये न परः सास्नो विदुः । ऋग्‌० २. २३. १६॥ 
१५) त्वष्यजनत्‌ साम्नः साम्नः कविः ।। ऋग्‌ २. २२. १७॥ 
१६) सहिदयुता विच्युता वेति सामन ॥ छऋम्‌° १०. ६९. २ । 
इस प्रकार ऋग्वेद मे सामवेद ग्रौर उ्तके ग्रनेक गानोंकानाम होनेसे इस वाद 
की श्रयथार्थता सिद्ध होती है कि सामवेद की पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं । वस्तुतः बात यह है कि 
सामवेद का मुख्य विषय उपासना है रौर ऋष्वेद का ज्ञान । रतः चऋगवेदके भी जो मन्त 
सामवेद मेँ श्राये हैँ उनके विषय में यह जान्‌ लेना च।हिए कि सामवेद में उनके भक्ति प्रधान 
्राध्यात्मिक प्र्थोकी ही प्रधानता है जव करि ऋ्वेद मं ज्ञान श्रौर पजुरवेद मँ कममपरक श्रं 
की प्रधानता है। 
यजुवद मे सामवेद का निदेश-- 
यजुवद मेँ भी श्रनेक स्थानों पर सामकं गानों के नाम पाये. लति ह यथा-- 
(रथन्तरम्‌) यजु° १०१. ०. वृहत्‌ यसु १०. ११ (वरूपम्‌) यजु ° १०. १० 
वैराजम्‌ यज्‌.० १०. १३ वेखानसं वामदग्यम्‌, यज्ञायज्नियम्‌ यज्‌,० १२. ४ शाक्वरं 


त 


रेवतम्‌ यज्‌.० १०. ४ गायत्र, गौरिवीतम्‌, प्रभीवतेम्‌, प्रजापति हदयम्‌ त्यादि । 

दस प्रकार सामवेद कौ पृथक्‌ श्रौर स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होतौ ै। ऋग्वेव के सन्त्र भी 

उत वेदक रम से नहीं ह श्रौर प्रायः उनका श्रथं भी बदलता है यह समक लेना चाहिए । 
शुक्ल यजुर्वेद की काट-छांट 

पहले तो वैदिक एज्‌" के लेखकों ते दृष्ण युवे को ही प्राचीन सिद्ध करने का 

ग्रसफल प्रयलन किया (जिसकी सप्रमाण युक्रित युक्त विवेचना हमने इसी श्रध्याय मेकीरहै) 


(9 


उसके परचात्‌ प° २३२ पर शुक्ल यजुवद की काट छट करते हुए वे कहते ह 
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मर्थात्‌ वाजसनेयी संहिता के ४० प्रध्यायों मे से यह्‌ भ्रव्यन्त स्पष्टदै कि पिद्धले 
२२ श्रध्याय १६ प्रध्याय की मूल संहितामें पीये से धीरे-धीरे जोड दिये गये। एक नियम 
के तौर पर केवल प्रथम १८ श्र्यायों मे दिये संकेत ही तेत्तिरीय संहिता में पाये जाते है श्रौर 
एष २२ प्रध्यायों के तंत्तिरीय ब्राह्मण मे । 

समीक्षा 

वथोकि एेगलिग ने यह बात लिखी है इसलिए "वेदिक एज्‌" के लेखकों ने भी उसको 
प्रामारिक्र मानकर उसका विवेचन करना वा पाठकों के सम्मुख इस स्थापना के लिए प्रमाण 
प्रस्तुत करना श्रावर्यक नहीं समभा । इससे उनकी दास मनोवृत्ति ही सवत्र सूचित होती है 
जो प्रनुसन्धान विद्वानों को गोभा नहीं देती । तंत्तिरीय सहिता का हमारे लिए वह प्रामाण्य 
सर्वेथा नहीं जो मूल यजुर्वेद संहिता काद जिसे वाजसनेयी संहिताके नामसे भी कहा 
जात। है । जो तेत्तिरीय सहिता को प्रामाणिक श्रौर वाजसनेयी संहिता से मी प्राचीन मानते 
है उनके लिए तो तत्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामारिक है । ग्रतः इसमे कुं ग्रन्तर नहीं 
पडता । केवल इस तुच्छ से कल्पित प्रावार पर एेगृलिग नामक पाइचात्य विद्वान्‌ के लिख 
देने से १८ को छोडकर दोष श्रध्यायों को पीठे की मिलावट मान लेना सवथा श्रनुचित है। 
दसके पर्चात्‌ वे लिखते है कि-- 


श्रगले ३ श्रध्याय (१६ से २१) सोमरस के ्रत्यधिक पानके प्रायरिचत्तरूपमें 
सौत्रामणी याग का विधान करते है ग्रौर उससे श्रगले ४ (२२ से २५ भ्र० तक) ्रर्वमेध 
यज्ञ का विधान करते हँ । २६ से ४० तक के १५ श्रध्यायों फो सहायक साहिष्य मे “खिलः 
कहा गया है । 

समोक्षा 

केवल सौत्रामणी श्रथवा ग्रश्वमेघादि के लिए ये यजुर्वेद के इत ब्रध्यायों के मन्त्रहं 
श्रौर इनका श्रन्य कोई उपयोग नहीं है एेसा मानना भी ग्रशुद्ध है। श्रकवमेध के लिए लेखकों 
ने यहां 80756 8207106८ शब्द का प्रथोग कियाद, क्योकि उनके श्रनुसार इस यज्ञ 
भे घोड़े की बलि दी जाती है। इस विचार की ग्रशुदधता को हम वैदिक यज्ञ विषयक 
श्रध्याय मेँ स्रमाण दिखा चके है । महि दयानन्द ने सौत्रामणी का प्रथं य० १६. ३१की 
व्याख्या मे-- 

सूत्राणि यज्ञोपवीतानि मणिनां ग्रन्थिना युक्तानि धोयन्ते यस्मिन्‌ सः । 


एसा क्रिया है जिसमें मणि की गांठ से युक्त यज्ञोपवीतादि धारण किया जाये। 
इसको सोम के श्रचिक पान के प्रायरिचत्त के खूप में करने की वात भी लेखकों की कल्पित 
ह । शतपथ १२. ७.२. १२ के भ्रनुसार तो सौत्रामणी काश्रथंसोम भीहै। ब्रहां लिखा 
है सोमो वे सौत्रामणी ।' 
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२६से ° तकके प्रध्याय जिनमे सुप्रसिद् पुरुषसूक्त (श्र° ३१), सवेमेध यज्ञ 
(श्र ° ३२), शान्तिके उपायोंका व्रिले रूप से प्रतिपादम करनेवाला भ्रौर उपनिषदों का 
मूल ४ण्वां प्रघ्यायमी है (जिपके लिए यजुर्वेद का श्रन्तिम्॑रध्याय होने श्रौर उस पर 
ही उपनिषदों का ग्राधार होने से वेदान्त शब्द का प्रयोग प्रचलित है) । इन सवको श्राप 
खिल वा परिशिष्ट वताते है श्रीर्‌ ग्राइवर्थं है कि इतनी श्रसद्खत स्थापना के लिए जिसके 
प्रनुसार यजुर्वेद के सरल श्रौर प्रत्यधिक उपयोगी ये सव श्रव्याय मूल से उड़ जापति है श्राप 
कोरु प्रमाण देना भी श्रावश्यक नहीं समते - सिवाय इपके करि वीवर साहब का प्रध्याय के 
प्रतत की टिप्पशियों मेँ बडे ग्राप्त विद्वान्‌ के रूपमे निर्देश करते हुए लिखते है कि-- 

07 {07117167 0610115 2001 116 8858161 58011118, 366 ५6067 प्रा]. 
107 {^. ?. 239. 

वीवर सहव हमारे लिए कोई प्राप्त वेदज्ञ विद्धान्‌ नहीं जिन कौ वात को हम विना 
प्रमाणक मानले । उन की एक प्रद बातको श्रपनी कोरी कलानासे लिखे देने से वह 
प्रामाशिक नहीं बन जाती । सारे परवर्ती साहित्य मेँ २६ से ४० तक के श्रष्यायों को खिल 
वा परिशिष्ट माना गपाहै इस स्यापनाके लिए भी यहा कोई प्रमाण नहीं दिवा गया । 
केवल वीबर साहब का नामने लिया गयादहै। इससे प्रविक्र रोचनीय मानसिक दप्तिता 
काक्या प्रमाण हो स्ल़ता दै? इन तुच्छ निराधार कल्पनाभ्रों से यजुवद के १९ से ४० तक 
क प्रध्यायों को प्रक्षिप्त वा परिशिष्टरूप वताना सर्वथा प्रसद्धत है। 

दतनी विवेचना के साथ हम इस अध्याय को समप्त॒_ करना चाहते ६। इस से 
निष्पक्ष पाठकों को ज्ञात हो जाथेगा फि वैदिक एज्‌' के लेखकों ने वेदों कौ काट-ाट का 
जो दुस्साहस किथा वहं सर्वथा ्नुचित है । वह प्रायः पश्चात लेखकों का श्रविवेकबूणं 
श्रनुकरणमात्र होने से श्रमान्य है। 


2 9. ^< 
(- #10 ८444 |) 
ड. 8६७ <~ 











दलम अध्याय 
वेदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति-निवारण 


दस भ्रध्याय में हम "वेदिक एञ्‌' मे वैदिक रिक्षा के विषयमे जो भ्रम पलाये 
गये ह उन का निराकरण करना चाहते है । एेसी भ्रान्तियां बहुत-सी है किन्तु ग्रन्थ विस्तार- 
भय से हम पुनजंन्म, कमं नियम, श्रथवंवेद मेँ जादू टोने, मांस-मद्य विधान श्रौर बहु विवाह-- 
इन पर विवेचन करगे । 

कया पुनजंन्म का सिद्धान्त वेदो में नहीं ? 

“वेदिक एज्‌' के पृथ ३८१ पर लिखा है-- 
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्र्थात्‌ वयोकि ऋगवेदकालीन भ्रायं जीवन के ध्रानन्दसे पूर्णंथे, उनकी मृत्युके 
पी के जीवन्‌ व परलोकादि विषयक बातो मे कोई विदेष सचिन थी । इन विषयों में 
उन क कोई निरिचित सिद्धान्त तो सर्वंथा न ये । दसलिए - हम इस विषय में सम्पू ऋग्वेद 
मे इव्र-उधर विखरे हृए कुछ वावयों को ही पा सकते है जिन यें परलोक का निदक्ष किया 
गया हो । जव हम पुनर्जन्म कै विषय में कुछ स्पष्ट श्रथवा श्रस्पष्ट निदक्ञों की खोज 
करने लगते हँ तो हमे केवल थोडे-से सन्दिग्ध वाक्य हौ मिलते है । ऋर्वेद १. १६४. ३० 
के भ्रनुसार मृत का श्रात्मा श्रपनी क्ति से इधर-उधर विचरण करता है । श्रमर की मरण- 
शील शरीर के साथ एक ही योनि दै। 


किन्तु यह भ्रनुवाद श्रनिर्चित है । सलिए हम इस परिणाम पर पहुचते ह कि 
पुनज॑न्म के सिद्धान्त के केवल बीज वैदिक भरा्योमें विद्यमानयेश्रौर दन १ तो रषा- 
भाविक रूप भे स्वयं या भ्रादिवासियों कै विचारों के प्रभाव से जिन के साय प्रायो का सम्पर्क 
हुश्रा, विकास हश्रा । 


समीक्षा 
यह विचार फि वैदिक. घ्रा्यो को ्रात्मा, पुनजंन्मादि के विषय में फोर निश्चित 
ज्ञान नथा, वे इन विषयों मे कोई रुचि न रखते ये श्रौर केवल ुनजं्म-विवयक (4 
बीजं उन में विद्यमान थे--खवंथा अशुद्ध है । 
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वेदो स र फे विषय सें वंदिक लिदास्त 
वेदों मे ग्रात्मा श्रौर पुनर्जन्म का ग्रति स्पष्ट श्रौर उत्तम प 
इ £ त स्पए प्रतिपादत है । उदाहरण 
निम्न मन्त्रों को देखना चारहिए-- < + 
श्रयं होता प्रथसः पदथतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
परयं स जते घ्र व श्रा निषत्तोऽनरतयस्तन्वा३े वर्धमानः ॥ 
ए र १ 0. 
, यह्‌ जो श्रेष्ठ होता-ज्ञान. अ्रहृण करनेवाला ग्रात्मा है इसे देखो (मर्त्येषु इदम्‌ 
प्रमृतं ज्योति): मरणरील मनुष्यों मे यह श्रमर ज्योति है यहं (ध्रुवः) नित्य ्रोर 
(भ्रमत्य ) भ्रमर हं जो शरीर क श्रन्दर रहता दै । उस की वृद्धि के साथ बढृता-सा दिखाई 
देता । यहां नित्य भ्रमर चेतन त्मा की सत्ता का जो शरीरसे पृथक्‌ श्रौरउसका 
श्रषिष्ठाता है, श्रति स्पष्ट वणन है जिस्म किसी को सन्देह हो ही नहीं सकता। 
क तः न 
श्रयं होतः प्रयसः परयतेषप्लिद श्योतिरमृतं मत्यषु 1) 
षा श्रगेजी श्रनुवाव इस प्रकार है 
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0०५४. 
प्रास्या श्रौ र पुनजंन्म 
निम्न मन््रमेजो ऋग्‌० १. १६४. ३१. प्रौर १०. १७०. ३ मेँ पाया जाता है 
प्रात्मा श्रौर पुनजंन्म का प्रत्यन्त स्वष्ट प्रतिपादन है, जहां कहा है कि-- 
श्रपहयं गेपासनिप्यलानस्प च पराच पयिभिङ्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स दिषूचीवेघान भ्रा वरीर्वति भुवनेष्वन्तः ॥1 
रथात्‌ मैने (गोपाम्‌) इन्दि के रक्षक (ग्रनिपद्यमानम्‌) भ्रमर इस श्रात्मा का 
(ग्रपरयम्‌) साक्षात्कार किया जो जन्म मरण के मार्गौ से विचरणं करता रहता है । वह्‌ 
प्रपते म्रच्ये-वुरे कर्मो के श्रनुसार प्रतुदूल ग्रौर प्रतिकूल भ्रनेक योनियं मे संसार के श्रन्द्र 
श्रमण करता रहता दै इस से बढ कर नित्य भ्राता ग्रौर पुनर्जन्म का श्रौर क्या वणन 
हो सकता टै ? 
इष सन्त्र का्ररेजी सें श्रनुवाद निम्नहै-- 
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देसे स्पष्ट वणन होते हृए यह कहना किर्वदिक ऋषि श्रात्मा कं विषय मे सोचते 


मीन ये ओ्रौर पुनर्जन्म के विषय मे उनका कोई सिद्धान्त न था, वैदिक साहित्य से भ्रषनी 


नितान्त श्नतसिज्ञता ग्रथवा पक्षपात स॒चित करना हे, ग्रौर कुछ नहीं । 
श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
परमेश्वर के साथ सम्बन्ध भौर उस से श्रन्तर का मन्व में निम्न 


दस श्रात्माके 
रकार प्रतिपादन दै! हस मे प्रात्पा के कर्मानुसार फल भोगते का भी स्पष्ट विधान है जब 
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कि परमेश्वर को केवल द्रष्टा श्रौर साक्षी बताया गया है। इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख 
कर चुके है, रतः केवल निदेश ही पर्यप्तदै-- , 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह स्यनशनन्नन्यो भ्रभिचाकशीति ॥ 
ऋग्‌० १. ६४. २० | 
इसमे कहादै कि नित्य प्रकृति ख्पी वृक्ष पर्‌ ग्रात्मा श्रौर परमात्मा नामक दो पक्षी 
बडे है जो निच्यता की हृष्टि से समान श्रौर परस्पर मित्रै । उनमेंसे एक जीवतो ग्रप्‌ 
कर्मानुसार मधुर या कट फलों का मोग करता है श्रौर दूसरा (परमात्मा) भोग न करतने 
हृभ्रा साक्षी वन कर उपे देता है । इस प्रकार ्रात्मा श्रौर परमात्मा के सम्बन्ध, उनके 
प्रतर तथा कमं नियम का इस मन्त्र मे उत्तमता से प्रतिपादन किया गया है। 

हस मन्व का श्र॑परेजी ग्रनुवाद इस प्रकार है-- 
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। श्रनेक योनियों मे श्रात्मा का संचार 
निम्नलिखित दो मन्तो मे ्रात्मा के कर्मानुसार विविव शरीरं ग्रहृण करने का स्पष्ट 
वंन है-- 
त्वं स्त्री त्वं पुमानि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जोर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विदवतोमुखः ॥। 
उतषां पितोत वा पुत्र.एषामुतषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः 1 
एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गभे श्रन्तः ॥ 
प्रथवं १०. ८. २७-२८। 
श्रात्मा को सम्बोचित करते हुए कहा गया है कि-- 

त्रुकभीस्वीकारूप ग्रहण करता है कभी पुरुष का, कभी तू कूपार वनता है कभी 
कमारी । तू कभी डण्डा लेकर वृद्ध रूपमे चलता है ग्रौर गपने कर्मानुसार चारों दिशाश्रों 
मे भ्रनेक रूपों में प्रकट होता है । 

यह श्रात्मा कभी इन का पिता वन जातादहै कभी पुत्र, कभी ज्येष्ठ राता श्रौर 
कभी कनिष्ठ । यह एक भ्रात्मदेव मतके श्रन्दर प्रविष्ट है श्रौर यही माताके गभमें 
प्रवेश करता है । पुनजंन्म प्रौर श्रात्माके विवि योनियोंमें कर्मानुसार संचारका यह 
कितना विशद वणन ह ? 

^“्वं स्त्र त्वं पुमानि" का श्र॑ग्रजी प्रनवाद - 

0 1741४21 80४] 110 866070206€ १/1 11176 20110118, {110 255 
1168६ {06 {0770 07 8 ५0187 2710 118६ 9 8 7121, 80176{17068 110 €~ 
6011882 17811, 1110 2116681 111 {06 1610 ०६ 2 5140 ऽशालाो {1४ 000४ 


0९607168 0०1 27 17911, 170 1५1६651 ९1717 2९417 270 28817 25 11 06 8 
10706 10708705 81। 0176011075 (प 80८०1८८ फणं $ 1611075). 

र र 41127४8. >. 8. 27. 

“उतेषां पितोत वा पत्रः” का श्र गरज श्रनुवाद-- 

1115 170190९] 80४] 500ल९७ 1 ए८०फ 17617 720€ा 816 

80116117165 10677 307 100, 2 50ए€[†76§ 06007068 (7617 61067 ए7017€ा 

8१0 §००१९॥1०965 1 €1हप १९००००66 एल्‌ए ०प्षधय 1010९. ४४ 109 








३०६ 


0716 ऽ 07 [परपा]7015 80] त५९1[[7६ 7 1176 70170 095 {एला 01711 
९076 शात्‌ एला] 1 88811 @01€ा8 {76 0710 1 1176 70. 
४ --^111878 >. 8. 28. 
यजु. १२. ३६ भी पनजंन्म का श्रति स्पष्ट प्रतिपादक है जहां गभ सन्‌ जायसे पुनः 
षन शब्दों का प्रयो ह । सन्त्र निम्न प्रकार है 
घर्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रध्यसे । 
गर्भे सन्‌ जायसे पुनः ॥ 


इस मन्त्र मे श्रात्मा को सम्बोधन करते हुए कहागयादहं किह श्रग्नि के समान 
वतमान जीव | सहनशील तू जलो ग्रौर सोमलतादि प्रोपवियों को प्राप्त होता श्रौर गर्भ 
मँ स्थिर होकर फिर-फिर जन्म-मरण तेरे ह एेसा तू जान । 

इस मन्त्र का उपधुं क्त प्रकार प्रथं करते हुए महपि दयानन्द ने लिखा है-- 

ये जीवाः शरीरं त्यजन्तिते घाय्ोषध्यादिषु च चघरान्त्वा गभं प्राप्य यथासमयं 

स्ञरीरा भूत्वा पुनर्जायन्त \} 

जो जीवन शरीर को छोड़ते ह वे वायु श्रौर श्रोषधि भ्रादि पदार्थो मे भ्रमण करते- 
करते गर्भा्षिय को प्राप्त होकर नियत समय पर शरीर धारणा करके प्रकट होते है । 

पुनर्जन्म का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है । 

प्रपस्वग्ने सघिष्टव' का श्रप्रेजी श्रनुवाद-- 

© 561(-177170085 500] ! 170 9 € लातणालय ० शप््ा०5, ॥0प 


21141651 10 {16 21118 प्ण {06 ५216178, ठप 121668८ एण्‌] 8्भा 07 
2९817117 (76 फणा ० 06 प्राग्लि - १). 12. 36. 


दसी के सम्बरन्यमें मरण पर जीव की गति का प्रतिपादक १२.३८ का मन्त्र हि-- 
प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पुथिवीमग्ने । 
संसृज्य मातुभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः ॥ 
हे प्रकाशमान पुरुष, सूयं कं समान प्रशंसित प्रकाश से युवत जीव | तू दारीर-वाह 
के पीले पृथिवी, श्रग्नि प्रादि प्रौर जलोंके वीच देह धारणके कारण कोप्राप्त होप्रौर 
तभो के उदरों प्नं वास करके फिर शरीर को प्राप्त होता ह। 
मावा्--हे जीवो ! तुम जव शरीर को छोडो तव यह शरीर राख रूपकरफे 
पृथिवी धरादि पाच भूतं कं साथ युपरत करो । तुम प्रौर तुम्हारे श्रात्मा माता के शरीरमें 
गर्भाय में पहुंच फिर शरीर धारणा कयि हुए वतेमान होते हो । 
रस्य भस्मना योनिम्‌" का श्र्र जी श्रनुवाब इस प्रकार है-- 
0 5€{-]पर।००३ 50८1 | (10 7 [५॥ ० 1120४ 211९7 10 0०4 
{6601165 25068, {100 1686165८ १३167 206 (1 {16 (24 ०५ १ 
1 11110 116 ता ° 116 पाला, 110 1446857 ०17) 8६९1 ध 
18 $/111111 ( ९ 1 
चथ नहोकि वेदोंमें पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 


ने पर भी यदि किसी को निश ५ 
स्पष्ट ह प्रतिपादन परिया गया है तो उन्हे निम्नलिखित प्न्य प्रमाण को देखना चाहिए। 


चऋर्वेद १०. ५६. ६ में मन्त्र प्राता दै-- त 
श्रसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः, पुनः प्राणनिह नो धेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पदयेम सूु्मुच्चरन्तमनुमते मूढया न स्वस्ति॥ 
षन मन्त्रों मँ पूनः शरस्मासू च भरः पुनः आण वाठ इवा पुनः प्राणं घेहि इत्यादि प्रयोग प्रये ह जिनमें 
पुनजंन्म का स्पष्ट निदल त्रर्बना कं रूपमे किया गया ह क्रि जीवनप्रद परमेष्वर | श्राप 








` --> 
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॥ 





११५ 
भविष्य काल मे मृत्यु क परचात्‌ भी हमें फिर उत्तम टष्टिशविति दे, उत्तम प्राण धारण 
कराये विस से हम सूयं को चिरकाल तक देखते रहं । भ्राप हम, युखी करं । 

यजुः ४. १५. मे इसी विषय कौ श्रयिक स्पष्ट शब्दों मे प्रकट किया गया है-- 

पुनर्मनः पुनरायुमं प्रागन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा स्‌ प्रायन्‌ पुनक्ष्चक्षुः पुनः 

धोत्रं म श्रागन्‌ । वेइवान रोऽदव्धस्तनूपा श्रम्तिनंः पातु दुरितादवद्यात्‌ \\ 

र्थात्‌ यह्‌ देह छोड़ने के परचात्‌ फिर मन, प्रायु, प्राण, श्राल्मा, प्रांख, कान्‌ श्रादि 
की शक्तिकी प्राप्ति हो । सवेजनहितकारी प्रर सवेशवितमान्‌ नेता परमेश्वर हमं सदा 
पाप से बचे । दस प्रकार पुनः शब्द का वार-वार प्रयोग पुनज के सिष्ान्तका स्पष्ट 
प्रतिपादक है इस में श्रणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता 1 

'्रसुनौते पुनरस्मासु" `" का श्रग्र जी श्रनुबाद-- 

0 ८०0 21.16 | 1९०86 छां४९ प5 €‰€8 80217 17 छण पि {18 1 294 
1५6 ०§ 01681 17 {115 ९0110 धात (०6 07 ए§ 911 16८68881 ००1९८15 ण 
60106; 0 7051 67461005 8611 ! 11189 € 8९6 106 1 15178 501 078 
101 1176, 0६ [174 ०7011 ४३ 800 ह४९ ए§ 016881088. --7२, छ. +, 59. 6 

"ुनमंनः पुनरायुमं श्रागन्‌' फा श्र प्रजी श्रनुवाद--- 

1129 1 7९८९९, {770४8 16 21866 9 6७०५, 771 7111 82810 11 
{01076 11, 78 1 186 112 22217, पध 1 ९6 एा८दा 92217, 702 10४ 5०४] 
7101071 28817 874 78 1 € 116 10588501 0 ९४९५ 200 €818 2९28111 17 
076 1६; 702 3 एकल 60५ 116 77016607 ० 70$ ००५४ #110 18 


116 एश्ल ~] शं०६ 6०0 1९९७ ०8 526 707 पठि पा८ धत ५1511010 0“ 
-- ४६]. 1४. 15. 


श्रयं वेद १४. ४.२० मेँ भी स उ जायते पुनः" इन क्व्दों कां प्रयोग करते हुए 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन दै । 
पमन्तगभश्चरति वेवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 


स भूतो भव्यं मविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्र विदैशा शचौभिः 
इस मन्व मे कहा गया है कि जीव माता के गभं में वार-वार प्रविष्ट होता है श्रीर 
भरपने शुम कर्मानुसार सत्यनिष्ठ विद्वानों के घर मेँ जन्म लेता है । 
र वह वार-वार जन्म लेता दै श्र्थात्‌ शरीर से संयुक्त होता है । स्वयं श्रपनी नित्यता 
के कारण वह्‌ भूत, वतमान श्रौर भविष्यत्‌ सव कालों मं रहता दै श्रौर जव वह पिता बनता 
है तो पुत्रके शरीर मे श्रपनी शरितियों के साथ संस्कारादिकं रूप में घह मानो प्रवेश 
करतादि। 
"प्रन्तगंभेश्चरति' फा घ्र प्रजी प्रनुवाद इस प्रकार है-- 
€ 1०01४1त०8॥ 801 ५2०१६78 5४111177 116 ०0 ° जाला 914 
121668 01170 28817 876 88810 17 {16 ०0165 9 €ए11801606त्‌ 0675078. 11 
61818 19 2051, 76561 27त्‌ 0पि{पा6 आला 16 ए6८०फ65 ४ च्ल, 1 28917 
@01676 1710 ४0€ ००५४ 9 8 5071 11) 116 ए0णला§ 0{ 1115 2611005. 
£ व 11817४8 14 4. 20. 
दस प्रसंद्धं की समाप्ति से पूवं वेदिक एज्‌" मेँ जिस मन्त्र का श्रनुवाद देकर यहं 
दिप्पणी दे दी गई है कि 1105180707 15 पाला श्र्यात्‌ यह्‌ भ्रनुवाद 
श्रनिश्चित है, उस पर भी कुं विचार कर लेना भ्रावह्यक है। वह सन्त्र निम्न 
लिखित है-- _ 
श्रनच्छये तुरगातु जोवमेजब्‌ घ्र वं मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ 1 
जीवो मतस्व चरति स्वधाभिरमर्त्या सर्व्येना सयोनिः 11 
च्‌ १. १६४. ३० । 














२३११ 
त के नै > है ^ 
ल्विर ( क ५ £ १ 1 न त वह जीव (ध्रुवम्‌) धारण करने वालाश्रौर 
स्थर (तुरगातु) भ्रति बग से इन्द्रियों मे गति उत्यन्न करता हुम्रा (एजत्‌) शरीर को 
संचालित करता हुभ्रा (पस्त्यानां मध्ये) शरीर रूप ग्रह के श्रन्दर (ग्रनत्‌) प्राण देता हृघ्रा; 
चेतना खूप होकर (राये) ^ व्याप रहा है । वह (जीवः) जीवात्मा (मृतस्य) मरने वालि जद 
देह के वीचमें .(स्ववामिः) म्रपनी घारक़ शक्तियो या म्रन्नों द्वारा ( चरति ) विचरता है | 
वह स्वयं (प्रमयः) श्रमर होकर (र्स्य) मरते वले शरीर के साथ (सयोनिः) एक ही 
प्राश्य में रहता है । 
धेदिक एज्‌" के प° ३५१ भे इस मन्व का जो श्रपरेजी श्ननुवाद दिया गया है उस मे 
कख धष होने के करण भव स्पष्ट नदीं प्रतीत होता । वहां म्रनुवाद इन शब्दों मँ दिया 
गया है-- 
11९ §0प। 0{ {16 ५६24. ०6. 10४68 171 1/5 01 0 फला, 116 11701121 
0116 {14118 8 0707107 छा ४1111 {116 7001181 016. 
वास्तव न यह्‌ श्रनुवाद प्रगरजी भें इस भक्तार होना चाहिए-- 
116 580] 9 (116 064५ 016 710५९ 0 115 07 णलः 0618 1701710 
7181, 1 16118118 711 {16 ००५४ १116]1 15 1107181. 
दस प्रकारं श्रनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि ्रात्मा श्रमर है जव कि यह्‌ शरीर 
नश्वर ह । यह म्रमर इस नवर शरीर कै श्रन्दर रहताहै ्रौर शरीर के नष्ट होने पर 
श्रपनी दधित से कर्मो के घ्रनुसार वहं भिन्न-भिन्न योनियों मे विचरण करता है । इससेभी 
नित्य श्नषर घात्मा की सत्ता श्रौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट समर्थन होता है। 
ऋगवेद १०. ५६. ७ प्रीरं श्रथवं ७. ६७. १ के निम्न दो सन्त्र भी इस विषय मे 
शरल््त स्पष्ट होने के कारण उदुत कथि जाते है । 
पुनरनो श्रु पृथिवी ददातु पु्ंदिवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
नर्न; सोभस्तस्वं ददातु पुन॑ः एषा पथ्यां३ या स्वस्तिः ॥1 
मर्थात्‌ पृथिवी हमे फिर जीवन दे, श्रन्तरिक्ष, ग्राकाशादि पुनः जीवन दे। शान्ति 
कामूल परमेश्वर हमे फिर शारीर दे ग्रौर पुष्टिकारक परमात्मा ह्मे कल्यणकारक मागं 
दिखाये । 
श्रथवेवेद का निम्न मन्त्र भी उत्लेवनीय दै-- 
पुनर्मत्विद्धियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च। 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कत्पयस्तामिहैव ।1 
श्र्थात्‌ फिर मू इद्दियो की श॒वित प्राप्त हो, फिर श्रात्मा एेदवर्थं श्रौरः ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति हो जिसमेरम यज्ञादि करता रहं गनौर समृद्धि पा । इस प्रकार वेदों मे पुनजंन्म 
के प्रतिपादकं इतने स्पष्ट मन्व होने पर भी वेदिक एज्‌" कै लेखकों का यह कहना कि वेदों 
म पुनजन्म के सिद्धान्त क केवल वीज ही विद्यमान है रौर इस विषय मे कोई निरिचत 
सिद्धान्त वैदिक प्रायो का नहीं था, सर्वेथा श्रशुद्ध है। 
"पुनर्नो श्रसु पृथिवी ददातु `` "काश्रौ श्रनुवाद दस अकार्‌ ह 
143४ (16 ववा 21४€ ण {76811 94817 870 708/ 1116 17108 एष्टरला] 
7९810 810 {11 07051616 1651076 {116 52706 10 5; 18 80108, 411 
1681108 ©०५ 21५6 05 0009 22811 (20€7 0 06111) 2110 118 106 ^11- 
य 00150112 600 168 ०५ 01.10 7210 07 ९९८९ 2110 112710111688. 
“पुनर्म त्विन्द्ियम्‌ ` ` का श्रग्रेजी श्रनुवाद-- 
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खुशामद, लोभ श्रौर स्थायं 

एक अत्यन्त भयंद्कर श्रारोप जो धेदिक एज्‌" के लेखकों मे से प्रो° वी केऽ घोप 
ने 1.4118 28६6 2760 1.11621176 दीपक १ ६्वें प्रघ्यायमें लगायाहैःउस पर विचार 
करना ग्रौर उस से उत्पन्न भ्रम का निराकरण करना हमें प्रावश्यक प्रतीत होता है। उषा 
देवता वाले ऋर्वेद १. ४८ सूक्त पर श्रपने विचार प्रकट करते श्रौर उसकी कविताकी 
प्रहासा करते हृए वे लिखते ह - 
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तात्पयं यह है कि यह सरलता है ्रौर लोभ नहीं जो देवी (उपा) से ्रधिकाधिक 
भेट मांगने को प्रेरित करती है । किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर भी इस बात से कोई 
भ्रपरिचित नहीं रह सकता कि जो साधन ऋषि वा वैदिक कवि श्रपने उटेद्य की पूति के 
लिए कामम लाति है वह देवता को खुशामदसे भरे हए गीतों ओर यज्ञो से प्रसन्न करना 
हे । श्रभौ तक इस वात का कोई निर्देश नहीं मिलता कि महती न्याय रावितमें जो श्रच्छा 
या बुरा कमं फल देने वाली है उन का विश्वास हो । किम्तु व्ण कं सुक्तो मेँ इस विश्वास 
का भ्रामास मिलताहै। प्रागे राप लिखते है कि अ्रच्छाई स्वयं श्रपना फल है ग्रौर श्राध्या- 
त्मिक गुरा कं रूप में इस का भौतिक लाभ कं साय सम्बन्ध नहीं, यह वात ऋण्वेद के कवियों 
के श्रनुभव मे नहीं श्राई थी । यज्ञो कं मोटे श्रावरण वा पदं कं पीचे लोगों कीजो भावना 
हृष्टिगोचर होती है वह्‌ ग्रधिकाधिक कामना की है जिसमें कहीं सन्तोष वा विश्वा 


€ म नहीं । 
वे निष्पापता वा पाप से मुक्ति की सबसे प्रविक प्रार्थना नहीं करते। उन की सवसे त 
इच्छा निषेनता ग्रौर संघषं पर विजय प्राप्त करने की दहै । उनका सवस वड़ा देव इन्द्र 


है जिस क श्रन्दर एक भी भ्राष्यािमिक्‌ तत्व वा गुण नहीं है 1 
॥ समीक्षा 
उपयु क्त समस्त श्रालोचना उषा श्रौर रायः इत्यादि वैदिक शब्दों के श्राया 
त सन्ते ट ध्या 
भावकोन समम कर की गई है इस मे सन्देह नहीं । यदि वेदिक एन्‌" के विद्रानु त 
सुप्रसिद्ध योगी श्रौर विचारक श्री श्ररविन्द जी के प्रायं (4.7#9) पत्र मे ऽत्वं 7 
1116 6085 इस शीषक्‌ से प्रकाशित लेखमाला या उस लेखमाला 


- न ला के राष्ट न 
वेद रहस्य" कं नाम से तीन खण्डो म प्राचायं श्रभयदेव जी द्वारा श्रनूदित पुस्तक {4 
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का कष्टकरतेतोउन कं वहुतसे भ्रम दूरहौ सक्तेथे। यह प्राश्यं कौ वातदहैकि 
ग्रेन, फ़ोच, जैन श्रादि माषाप्रों मेँ बूरो श्रौर श्रमेरिका कं विद्वानों द्वारा लिखी वेद 
विषयक प्रायः पक्षपरातपूणं पुस्तकों को पढने का तो उन्होने कष्ट उठाया है श्रौर उन्हे भ्राप्त 
मानकर उनकाप्रायः श्रा मरुद कर ग्रनुघरण क्रिया है किन्तु महपि दयानन्द कृत (ऋर्वेदादि- 
भाष्य भूमिका, वेद भाष्य तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री प्ररविन्द के प्राणऽ 10 {6 
11४5110 116, 01 (116 ४९५०5, श्री कपाली शस्त्री जी कृत [हा 01 € 
९१5, एपरतालाः [शाप ता (116 ४९५९७ प्रादि पुस्तकों को पठने का उन्होने 
कण्ट नहीं उठाया श्रौरन उन की पुस्तक सूची मँ कटींइन का निर्देश है। श्रस्तु, जो बात 
हम यहां लिखना चाहते दै वह यहटहै किडउपाकं सूक्तं मे वाह्य उषाकोतौ प्रतीक 
मात्रकेरूप मे लिया गयादहै। मुख्यतया इन सूक्तोंका तात्पयं भ्राध्यात्मिक उषा वा 
अाति(9 08 07 1[[पापाप्णाना से है जिषे योगदश्ंन में "विशोका वा ज्योतिष्मती" 
इस सूत्रमे बताया गयाहै। जिस ऋग्‌० १.८ का निदेश किया गया है उसमें इस 
ग्राघ्यात्मिक प्रथं की प्रधानता के स्पष्ट निर्देशं । यथामं० ४्मे-- 

उषो ये ते भ्र यानेषु युञ्जते सनो दानाय सूरयः । 
श्रतराह तत्‌ कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ॥ 
कहा गया हैकरिजो मेधावी (कण्व इति मेधाविनाम्‌ निषण्टु २. १५) उपा के यामां 
मँ श्रथवा ब्राह्यमृहूतं मे उठ कर परमेदवर के प्रति ध्यान धारणा समाचि द्वारा श्रपने को 
समर्पित करते है उन्हें परमेरवर की कृपा से श्रदमूत ज्योति कौ प्रास्ति होती ह । उषा से यह्‌ 
प्राथना कि-- 
श्रप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदपं सिः । मं० ८। 
रथात्‌ यह श्राच्यात्मिक उपा वा ज्योति हमारी देष मावना श्रौर हिसा को दूर 
करे ; प्राध्यास्मिक ष्टि को ही स्पष्टतया सूचित करती है । उषा का सूनृता भ्रौर सूनरी यह्‌ 
विशेषण भी जिस का श्रथं “सत्य ग्रौर प्रिय वचनों का प्रयोग कराने वाली तथा सच्चे मागृ 
कीश्रोरले जाने वाली है", श्रध्यात्मिक भाव छी सुचना देता है । श्रतः जिस रयि वा एेर्वयं 
की प्राथेना-- 
सानो रथि विश्ववारं सुपेशसम्‌ उषा ददातु सुगम्यम्‌ 1 
मं० १२३ मेंकी गहै श्रौर जिस णरलेखकों ने वह टिप्पणी दी है निस को हम 
श्रालोचना कर रहे ह वह एे्वयं भी भौतिक नहीं बल्कि ज्ञान, भवित, सदावार, हम, दम्‌, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाघानादि रूप है जिसे षट्क सम्पत्ति नाम से वेदान्त ग्रन्थों मे 
पुकारा जाता है श्रवा भ्रमय, चित्त शुद्धि, ज्ञान ग्रौर योग समन्वय, दम, सत्य, स्वाध्यायादि 
जिसे भगवद्गीता मेँ देवी सम्पत्ति कहा गया है । रयि वा एेश्वयं के लिए विरववारम्‌, सपे- 
शसम्‌, सुग्म्यम्‌ ये सव विशेषण भी उस के इस श्राध्यात्मिक स्वरूप को प्रकटः करते है । 
“विर्ववारम्‌' का भ्रं है "विइवैवं रणीयम्‌! सब के लिए स्वीकार करने योग्य (सुग्म्यम्‌) का 
प्रथं है सच्चा श्रानन्ददायक सुरम्यसिति सुख नाम्‌ निघं. २. ६ (सुपेशसम्‌) सुन्दर श्रव गौ 
रादि शब्द भी मुख्यतया अव्रित श्र ज्ञान को सूचित करते है । सुभरसिद्ध योगी शनौ भ्ररविन्द 
जी ते श्रषनी वेद रहस्य विषयिणी लेखमाला मे इन विषयों पर वड़ा उत्तम प्रकाश डाला है। 
उपे न समभ कर देवता को प्रसन्न करने के लिए खुशामद अथवा श्रसत्य स्तुति का प्रारोप 
वैदिकं ऋषियों पर लगाना नितान्त श्रनुचित है । जिस महत्तम न्यायकारिणी शव्िति में 
विश्वास का श्रभाव वैदिक ऋषियों मे था एसा ये लेखक पार्चात्य विदानो का भ्रचसरण 
करते हुए कहते हैँ वेद तो स्थान-स्थान पर उसका श्रय॑मा, विधाता श्रादि शब्दों द्वारा 
निदेश करते श्नौर उस के श्रटल नियमों को वत के नाम से पुकारते हं । 
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ञं नो मित्रः शं वरणः शं नो भवत्वयेमा । 
शंन इन्द्रो बृहस्पतिः ङे नो विष्णुरर्क्रमः ।। यजुः० ३६ । 
योन : पिता जनिता यो दिघाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 
च्ग्‌° १०. ८२. ३] 
इत्यादि सैकड़ों मन्त्रं मे परमात्मा को प्रथमा ब्रात न्धायकारी श्रौर विधाता प्र्थात्‌ 
कर्मफलदाता इस नाम से पुकारा गया है 1 उसके व्रतो वा प्रटल नियमों का-- 
प्रदब्धानि वरुणस्य त्रतानि । ऋग्‌० १. २४. १०1 
निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यं ३ स्वा 
सास्राज्याय सुक्रतुः) ऋग्‌० १. २५. १०. । 
प्रस भित्र मर्तो प्रस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त श्रादित्य शिक्षति व्रतेन । 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनमंहो श्र ्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥ 
क्हग्‌° ३. ५६. २॥ 
त्वं सोम महे भगं त्वं युन ऋतायते । 
दक्षं दधासि जीवसे ।। ऋग्‌° १. ६१. ७। 
प्रासीदद्‌ विद्वा भुवनानि सच्राट्‌ विहवेत्‌ तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ 
यजु० ४.३०] 
इत्यादि मन्त्रो द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए बताया गया है कि उस सवंज्ञ, अन्ञा- 
नान्वकार नायक परमेडवर के ग्रटल नियम हु । जो उन के श्रनुसार भ्रपने को चलाता है वह्‌ 
पूणं दीर्धायु से पूवं मरता नहीं प्रौर न वह करिप्ीसे दव्रतादै। उप्त को पाया द्ूरसेपाप 
नहीं प्राप्त होता । 
उत्त ऋत (परमेशवरीय श्रटल सत्य नियम) का पालन करने वाले को, चाहे वह युवा 
हो या वृद्ध, शान्तिका स्रोत भगवान्‌ उत्तम जीवन व्यतीत्त करने कै लिएु दात्त प्रदान 
करता है । 
प्रिषिथ का त्वं सोम महे भगम्‌" का श्रग्रजौ श्रनुवाद इस प्र्वर्‌ दे उल्लेखनीय है-- 
70 047१ ००० ६6605 106 19, 60६ ०14 07 १७०7६, 16प (एटा 
08001988 870 €ालाहट४ १९६ 16 7029 11४6 ४,९॥. 
दस प्रकार परमेद्वर को न्यायकारी श्रौर कर्म॑फलदाता मानने का भाववेदों के 
हजारों मर्तो मे विद्यमान है । 
चऋग्‌० ६. १५. & का निम्न मन्त्र स्पष्ट होने के कारणा यर्दा उद्ृत किया जाता है- 
विभूषन्नग्न उभर्या श्रनुद्रता दरूतो देवानां रजसी समीपसे । 
यत्ते धीति सुमतिमावृणीमरहेऽ्य स्मा नस्त्रिवङथः शिवो भव 1 
सका श्रथ यह हैक (ग्रमे) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर तू (देवानाम्‌) सत्यनिष्ठ 
विद्वानों का (दूतः) दुःख विनाशक होता हु्रा (उभयान्‌) देवों श्रौर मर्त्या को प्र्थात्‌ निष्काम 
ञानी तथा साधारण मनुष्यों को, जीवन्मुक्त तथा मृत्युग्रस्त को (व्रता श्नु) उन के कर्मो 
कै श्रनुषार (विभूषन्‌) विभूषित करता हृप्रा, उत्तम गति देता हुश्रा (रजसी समीयसे ) दोनों 
लोको को एकरष व्याप रहा है (यत्‌) यतः (ते धीतिम्‌) तेरे ध्यान तथा (सुमतिम्‌) उत्तम 
ज्ञान को हम (आवृणीमहे) स्वीकार करते वा घारण करते हैँ (ग्र) श्रतः (त्रिवरूथः ) तीनों 
लोकों में सवश्रेष्ठ ष (नः) हमारे लिए (^ स्म मव) कल्याणकारी हो । 
दस मन्त्र में स्पष्ट बताया गया ह करि भगवान्‌ व्रता ग्रु" कर्मों के 
फलं देता है । केवल खुशामद से वह्‌ पापी को उत्तम फल दे देता है प्रौर ४ 
कर देता है एसा मानना वेदिक शिक्षा से नितान्त भ्रनभिज्ञता प्रकट करता है। साथ हा च 
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कौ लिक्षा तौ पुरुषार्थं श्रौर उद्योग कौ हे । केवल ्राथैना गौर स्तुति श्रथवा यज्ञो से सव कुछ 
षिद्ध हो जाता दै यह वेदों की शिक्षा नहीं 
न वा श्रभान्तस्य सद्यायं देवाः । छऋर्‌० ४. ३३. १५॥ 
प्र्थात्‌ परमेश्वरीय जायितर्या श्रौर विदान्‌ लोग उसकी सहायता _नहीं करते वा उस 
कै मित्र नहीं बनते जो स्व॒यं परिश्रम करके थक नहीं जाता । ग्रतः "वैदिक एज्‌! के लेखकों 
की रिप्पणी उन की यथां वैदिक दिक्षा से श्रनमिज्ञता को सूचित करती है। 
र्न्‌ कमं कमतः सह॒ वाचा मयोभुवा । 
देवेभ्यः कम॑ कृत्दास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ 
यजु° ३. ४७। 
यह्‌ मन्त्र भी इस विषय म उल्ेखनीय है जहाँ कहा है कि कमंशील पुरुषार्थी सुखदा- 
यिनी उत्तम मधुर वाणी के साय कमं करते टं। इस प्रकार हे मनुष्यो ! तुम भी विद्वानों के 
ग्रथवा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए पिल कर कमे करते हृए घरों को जाग्र । वेदोंमें 
निष्काम भाव से कमं करने की सूचना श्रनेक मन्त्रोमंहै। 
ुर्वन्नेवेह॒ कर्भाणि निजी विषेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न्‌ क्म लिप्यते नरे ॥ 
यजु° *४०. २। 
इस मन्त्र में सौ वर्पो तक कर्पा को करते हृए ही मनुष्य जीने कौ इच्छा करे रौर 
कोई प्रकार मोक्ष प्राप्ति का नदीं दै जिस से कम मनुष्य के म्रन्दर लिप्त न हौ । यह निष्काम 
भाव से कमं करने का उपदेश है। 
यद्यपि सर्वसावारण कामनाग्रो से प्रेरित होकर प्रणवा दुर्गति न हो इस भयसे 
दानादि कमं करते है तथापि उत्तम कोटि के साच्विक पुरूष ईडवरापित बुद्धि से केवल कतंग्य 
सममः कर ही दानादि परोपकार के कायं करते हँ यह वात ऋग्वेद के सृप्रसिद्ध दानसूक्त 
(ऋग्‌ ० १०. १ ०७) में निम्न मन्त्रम कही है-- 
दैवी पुिदंक्षिणा देवयञ्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति । 
श्रथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽवद्यभिया बह्वः पृणन्ति ॥ 
जो कुत्सित प्राचरण करने वाले लोग ह उन की दानादि शुभ कमो श्रौर परमेडवर 
तथा विद्वानों की पूजादि में प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु बहुत-से दान देने वाले श्रवद्य निन्दावा 
दुगंति आदि के भय से दानादि कायं करते दैं। यहाँ बहवः श्रवद्यभिया पृणन्ति" से यह्‌ 
छरति निकलती दै किं कई एसे सात्विक सज्जन होते दै जो केवल कतव्य भावनां से प्रेरित 
हो करये दानादि शुभ कमं करते है । भ्रसन्तोष वा लोभ की वात भी जिस का उन्होने 
निदेश किया है सर्वथा श्रशुढध दे । 
वेदों की शिक्षा तो श्रधिकसे ग्रधिक दान कीदहै। सर्वत्र उसी पर बल है। ऋषवेद 
करे प्रथम मण्डल के सूक्त ३१ ग्रौर १२५ तथा दशम मंडल के १०७ प्रौर ११७ ये सूक्त तो 
हही उस्न विषय के जिन में यहाँ तक कहा गया है कि-- 
तमेव ऋषि तमु बरह्माणमाहुज्न्यं सामगासक्थशासम्‌ । 
स शक्रस्य तन्वो वेद तिलो यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ 
ग्रथात्‌ जो भौतिक प्रौर श्राव्यास्मिक घन का दान करने वाला होता है उसी को 
ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ का नेता, सामगायक भ्रोर दैदवर का सवा सत कहते है । 
त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नर्‌ वमव स्यूतं परिपासि विहवत. 1 
स्वादुक्षद्या यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥ 
ऋग्‌० १. २३९१. १५। 
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हे ज्ञानस्वरूप परमेदवर ! जो उदार दानी पुरुष होता है तू उसकी चारौंश्रोरसै 
कवच को तरह रक्षा करता है । जो उत्तम घ्रनन सम्पन्न होकर भ्रन्योंके लिए सुखदायक 
होता है भरर सव प्राणियों के कल्याण के लिए यज्ञ करता है वही इस पृथ्वी पर मानो स्व 
को स्थापित करता है। >: £ 

(्वमरने प्रयत दक्षिणं नरम्‌" `' का श्रग्रजी श्रनुवाद इस प्रकार है-- 


© 517 761९९01 1.07 । 111८ 3 फल्‌] -ऽल्छ॥ 8771007 {170४ 0051 21016} 
{16 7087 707) 9॥] 51068 १1० 15 109] 171 एला्ण्सं ताऽ 10 0111678 , {116 1211 
08368860 07 19816] 70685 07 900515161106 १10 ला18115 ९५९7 6128260 77 
87811018 0170675 9710 10 एलाणि75 89611006 {07 9॥॥ 116 11५18 ए६188, 
18 16811 176 1976 9 16887 (011 6817110). -२12. 1.31.15 


जो दान करने वाले उदार पुरुष होते हँ उन के लिए संसार वस्तुतः कल्याणकारक 
बन जाता है प्रोर्‌ उन्हँ यज्ञ भावना को धारण करने सेश्रन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती दहै 


तथा वे दीर्घायु होते द । इस बातका ऋ्‌० १. १२५. ६में कितना सुन्दर काव्यमय 
उपदेश है-- 


दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः । 
दक्षिणावन्तो श्रमूतं भजन्ते, दक्षिणावन्तः प्रतिरम्त भ्रायुः ॥ 


४ कहग्‌° १. १२५. ६। 
इस का भावाथं ऊपर दिया जा चुका है । 


(दक्षिणावतामिदिमानि""' का श्र ग्ज श्रनुवाद यह है-- 


50761 21] 1656 ,०0तलाणि 0016618 ° 116 ०7] एन्‌61६ 10 506} 
7675075 #70 876 0 61271199] 01570051101, € {16 ऽघ्7 20 {16 81875 
81176 171 {06 768४6) 07 116 1106741-711060, (116 ९616४०0 फरल) 2118111 


1777 07181109 976 11४ १००११९५ 06780715 €110# 7]1 11. 


वेद एसे ही उपदेशों से भरा हृश्रा है। इन पर प्रपन्तोप ्रथवा लोभ का भ्रारोप 
करना नितान्त भ्रनुचित रौर श्रन्यायपूं है । 
क्हग्‌० १०. ११७ का "वेदिक एज्‌ मे भी उल्लेख क्रिया गया है, किन्तु बड़ श्राङ्चयं 
की बात हैकिउस केभावको श्रन्यथा समभः कर ्रसङ्गत टिप्रणो निम्न शब्दोंमेदी 
गई ~~ 
९ 16 170 (10.117) 15 ०९1६६ 111 70916 5611106 
90710 15 0127860 ७110 ५1800. ४८( 1६ 576णात 7०1 ४६ 
16010710 610०4०८६ 2 1118 ला 1681 ५१३5 700481४ 0176016त 
18101 (0 176 एण7708€ 9 (71811{67108 106 ७९211 170 66017 8. 721 
07 68100 10 10€ 87811712788 ९8706 3]४, 870 701 {0 116 70079 6४67 
९1888, {07 ०{ पपरा 59707810 07८ 11६ 07, 1६९ 15 ०01 फपल) 11 {6 
९12४९49. -- ४९016 ^&6 7, 342. 
भ्र्थात्‌ इस सूक्त में उत्तम भाव बड़ी प्रोजस्विनी भाषामें भरे हए है। किन्तु इस 
बात को नहीं भरूलना चाहिए क्रि इस शक्तिशाली पुरोहित की उत्तेजनापुणं वक्तृता का 
उदेश्य संभवतः धनियों को डरा-घमक्रा कर उन के घन कृ] एक भाग वि्ञेष 


115 8710 115 €शला४ 
010011९1 (141 {£ 


क र वीस # तया ब्राह्मणों 

के लिए प्राप्त करनाथा नकि प्रत्येक वंके गरीवोंके लिए, क्योकि ऋण्वेद यै गं 

प्रति वास्तविक सहानुभरूति कौ वात श्रचिक नहीं है । ~< “(| 
समीक्षा 


, , इस दिष्वणी दवारा "दिक एज्‌" के लेखकों विशेषतः डा योषे वैदिक ऋ ( + 
मह, वैदिक शिक्षाश्रों कै साथ भरज्ञानवश घोर भ्रन्याय कर दिया ह । ने वेदिक ऋषियं ही 


इस सारे सूवत को हमने 
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वार-वार ध्यानपूवेक ग्र्योषान्त पदा, क्रतु हमे डा० धोप की उपय ल्लिखित टिप्पणी 
सर्वथा श्रपद्धत ग्रौर भ्रन्यापपूणं प्रतीत हुई । यहां न तो तथाकथित पुरोहित की श्रपने लिए 
किसी भिक्षा कानिदेशहैश्रौरन ब्राह्मणों के लिए, फरितु जिन शब्दों का मन्त्रों मे प्रयोग 
हप्र है वे स्पष्टतथा सव निर्वनो, दद्र, म्रपाङ्गौं ग्रौर कथित दुःखिरों को सूचित करते हँ । 
उदाहरणार्थं इस सूक्त के ह्ितीय मन्त्र को लीजिये। 
य श्राघ्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्ससन्‌ रफितायोप जग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मडतारं न विन्दते ॥ 

गर्भात्‌ जो ( प्रन्तवान्‌ सन्‌ ) श्रपने पास प्रन्न रखता हूग्र। । ( पित्वः चकमानाय ) 
श्रत की इच्छा करने वलि (रफिताय) बुरी ्रवस्यरा में पड़ (उप जग्मुषे) पास श्राय (ग्राघ्राय) 
गरीब के लिए म्रपना (मनः स्थिरं कृणुते) मन कठोर करता है (उत पुरः सेवते) श्रौर उस 
कै सापनेही मजेसे ग्रनखातादै (चित्‌ सः) निर्चयसे वह (्माड़तारं न विन्दते) किसी 
सुख देने वाले को नहीं पाता । 

ग्राघ्राय, पित्वः चकमानाय, रफिताय ये सव विशेषण बुरी श्रवस्था मे पड़े दुःखित 
निधन मात्र को सूचित करते । ब्राह्मण वा किमी वगंविरेष का नाम तक इस सारे सूक्त 
मे कहीं नहीं । 

ध्य श्राघ्राय चक्घतानाय पितविः" का श्रप्र जी श्रनूवाद-- 

€ था [08565518 17168115 0? 57051816706; 10 ण्ठा पला 279 
71660 67501, 8]1]ला1 171 17015678016 60741110, 00168 ९९९8६172 07 ०0५, 
14706175 115 16871 28211151 118{ [007 वा 27त ला] ४8 (013 060) 17 115 
४6४ 76867106, ऽपला 8 67507 ५०९७ 161 0710 91४ (00016 ("€ 76 19115 
111 1666. 

१०. ११७. ३ मेंकहादै- 

स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 
ग्ररमस्मे मवति यामहूता उतापरीषु कृते सखायम्‌ ॥ 

इस मन्त्र मे भी भोज अर्थात्‌ उदार पुरूष की प्रशंसा है जो (ब्रन्नकामाय कृशाय 
गृहवे ददात्ति) अन्न की कामना करने वाले, निवल, घर-घर मे भिक्षाथं फिरने वाले निघंन 
को मन्नादि देता है । उसके पास ईरवर की कृपा से पर्याप्त श्रन्नादि रहता है भौर श्रापत्ति 
कै समय उस की सहायता करने वाले भी श्रनेक भित्र होति है1 यहाँ भी भिक्षुक के विशेषण 
गरन्नकराम, कृश श्रादि दँ जो निर्धनमाच्र श्रौर निर्बल व्यव्ितियों को सूचित करते हैं श्रौर जित 
मे ब्राह्मणादि वगेविशेष का कहीं निदेश नहीं । 

स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददाति! काश्रं 


। 


का श्रग्रेजी श्रनुवाद-- 
671४ 11191 71911 {81९5 0618711 10 115 08568510 ?/110 &1४68 1067811४ 
{0 ऽप०) 9 {९6016 7618011 {041 60765 10 1115 10056 010 1 766 07९०4. 
8४५] 8. 17871 2५{§ ऽपप्रिलंला॥ 70625. 07. 6119715 2 07079९८ 11716 200 16 
6716105 01765 011 116 06648107 ° 018 णि(प्ा€ 01061065. 
दष उत्तम सूक्त का एक ओर मन्त उद्धूत करते हए, जो वैदिकं शिक्षा के ज्ञान कौ 
हृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूरण है, हम इस टिप्पणी की समालोचना को समत करते ह । 
मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्थ । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ॥ 
म०६॥ 
म्र्थात्‌ जो (म्प्रचेताः) श्रज्ञानी है उप्त को व्यथ ही श्नन्नादि प्राप्त होता है। म 
(सत्यं ब्रवीमि) सत्य कहता हं कि दसा श्रन्‌, धनादि उसके नाश का कारणा बन्‌ जाता है। 
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जो (न भ्र्थधणं पुष्यति नो सखायम्‌) न स्थायकारी पुरुप का वा उस के द्वारा संचालित शुभ 
कमं का शोषण करत। है ग्रौर न नित्र की सहायता करता दै ठेसा (केवलादी) केवल भ्रपना 
ही पेट भरने वाला (केवलाघो भवति) केवल पापको खाने वाला होतादहै। 


कितने कठोर शब्दों मे वेद केवल स्वाथ मे घन, भ्रन्नादि का उपभोग करने वालेकी 
निन्दा करके परोपकार की प्रेरणा करता है श्रौर तेन व्यक्तेन मुजौथाः, मा गृधः कस्य- 
स्विद्‌ घनम्‌" द्वारा व्यागपूर्वेक संसार के पदार्थोँको भोगनेश्रौर लोभन करने का उपदेश 
करता है । 
“मोघमन्नं विन्दते ्र्रचेताःः"`' काश्रग्रेजी परे श्रन्‌ वाद इसप्रकार है 
706 7001180 1087 26401768 1716015 07 50515166 \#11} {7111658 
1800प्६ 07171 ४६17. 1 1ल] शण {16 पपा 16८ {16 शला 1116815 0 500515- 
1666 810 16 ९३1१1 ‰५11| ०6 116 (8 प5€ ° 115 एए 07 ५१11 {021 1£ 
16111167 567४868 ]1}§ {1716108 1107 ५0९65 &००५ 10 1116 10016 7017660 105106- 
10४1082 7678018. #€ा1] ड 1116 पाव १170 €1095 1115 0621111 81076 १ू1110प॥ 
11118108 1{ 07 116 &००व 0 01175 15 {16 &7100ता7ाला† ग 971 011४. 
--1२2. 10.117.6. 
दप प्रकार हम देखते हैँ छि "वेदिक एन्‌' के लेखकों ने वेदों के श्रत्यन्त सरल श्रौर 
स्पष्ट सूक्तों के समभनेमें भी कई जगह्‌ भयङ्कुर भूलेकीदहैं। 
व्या निष्पापता पर वेशषे सें श्रधिक बल नहीं? 
"वेदिक एज्‌' की प° ३४३ की जिप- टिप्पणी की हम ने पिले पृष्ठो में आलोचना 
की है उप्त में एक भ्रत्यधिक भयङ्कुर्‌ श्र(रोप वेदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि-- 
0356006 07 €४11 15 ०0६ +12{ 1116 ए78४ 107 7110851. लए ऽप्एालाा९ 
0685176 15 {0 {प्ा101 छपा 0४ 270 17€51518766. 
-- 6016 ^2€ ९. 343. 
भर्थात्‌ वे श्रधिकरतर तिष्पापता की प्राथना नहीं करते। उन को सव से बड़ी च्छा 
गरीबी श्रोर संघषे पर विजय प्राप्त करने कीदै। 
ससीष्ता 
यह टिप्यणी नितान्त अ्न्यायपूणं ग्रौरं श्रगु दै । चारों वेदों मे यदि किसी वस्तुकी 
सब से श्रविक्र प्रार्थना है तो वह्‌ निष्पापताकीहै1. इस विषय के मन्त्र बहुत श्रविकह। 
उदाहरणाथं कुछ ्रत्यधिक स्पष्ट श्रौर सरल मन्त्रों को ठम यहां उद्धृत करते है-- 
कऋगवेद के प्रथम मण्डल के €७वे सूक्तम ८ मन्तरहजिनमेंसे प्रत्येककेश्रन्तमें 
ये णन्द भ्रति रै “ग्रप नः गोशुचदधम्‌' भ्र्थात्‌ परमात्मा हमारे पप को सर्वथा नष्ट कर दे । 
१. मं› ४-भरयत्‌ ते श्रे सुरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । श्रप नः शोशुचदघम्‌ 1! 
२. मं ६--स्वं हि विश्वतो सुख विइवतः परिभूरसि । श्रप नः शोशुचदघम्‌ । 
३. मं ८--स नः सिन्बुभिव नावधातिपर्वा स्वस्तये । श्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥। 
षन का तासयं यह दकि हे ज्ञनस्वरूथ परमेश्वर । ४ ~ 
भारा पाप तेरी कृपा से संधा नष्ट हो जाये । ह वन तैरेहौ वन जायें । 
मं० ६दहे परमेश्वर ! तू सवंध्यापकहै। तेरीङ़ृपासे हमारा पपसर्वथा नष्ट 
क ५ हो जाये 
न सवंव्यापकता श्रौर सव्॑ञता फो जान कर हम कभी पाष नँ प्रवृत्त 


मं० ८ निष प्रकार जहाज द्वारा समुद्र कोषार भ्रियाजाताहै वे 
कल्याण के लिए भवसागर से पार करा श्रौर दे परमेश्वर तरह 


 लि्पायता के लिए कितनी उत्युकतः यहा प्रक क सवथा नष्ट कर दे । 
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५, ऋग्‌० २.२७. ५मेकहाहै-- 
युष्मादं नित्रावरणा प्रणीतौ परि इवेव दुरितानि वृज्याम्‌ ॥। 
प्र्थात्‌ हे श्रध्यापकोपदेशको ! तुम्हारे नेतृत्वम मँ पापों से, जो गडडेकी तरह मु 
गिराने वाले है, सव॑था दूर हौ जाऊं | प 
५. चऋग्‌० ४. ११. ६ मेप्रार्थनाहै-- 
रारे प्रद्दसतिशारे श्रह श्रारे विश्वां दुर्मति यन्तिपासि ॥ 
हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर वू (यत्‌ निपासि) क्योंकि श्रच्छी प्रकार हमारी रक्षाकरने 
वालाहैइस लिए तुभः से हम प्राथेना करते ह (ग्रस्सत्‌) हम से (ग्रमतिम्‌) निवद्धिता वा 
ज्ञःन को (श्रारे) दर र (ग्रहः श्रारे) पापको दूर रख ग्रौर (विदवां दुमंतिम्‌ रारे) सारी 
दुवुद्धिकोभीसदादूरर। 
६. क्ग्‌° ५. ४५. ६ १ मे कदा दं- 
प्रया विया स्याल देवगोपा श्रया धिया तुतुर्यामात्यंहुः ॥ 
रथात्‌ हे विद्रानौ | स शुद्ध बुधि दवारा हप भगवान्‌ क भक्त बनें (भ्रा धिया) 
दस शुद्ध युद्धि से (प्रदः मरति तुतुर्याम) पाप के विल्कुल प्रे चले जायें । 
७. ऋग्‌० ७. १५.१२३ प्राथेना है-- 
श्रमे र्वा ण्यै श्रंहस्ः प्रतिष्म देव रीषतः ! तपिप्ठेरजरो दह्‌ ॥ 
अ्र्थत्‌ हे ज्ञानस्वरूप परमेर्वर तू ( अंहसः नः रक्त ) पापसे हमारी रक्षा कर, 
हिसक से हमारी रक्षा कर शरोर श्रजर-प्रमर तू ग्रपनी दुष्टसन्तापक शक्तियों से पाप को 
जला डाल 1 
८. ऋग्‌० ७. १५. १५ में प्राधेना है-- 
त्वं नः पाह्य हषो सेषावस्तरघायतः । दिवा नकतसदाभ्यः ॥। 
हे लानस्वल्पं प्रभो ( त्वम्‌ ) तू ( प्रहसः ) पापसे ( नः पाहि ) हमारी रक्नाकर 
( ्रवायतः ) पाप की कामना करने वाले से (दोपावस्तः--दिवानक्तम्‌) दिनरात निरन्तर 


तू हमारी रक्षाकर। 


(€) ऋग्‌ ० ७. ९५. ३ पे प्राना है 
छदतस्य मित्रावरुणा पथा बाम्‌ श्रषो न नावा दुरिता तरेम ।1 
हे सव को मित्रदुष्टि से देखने ग्रौर श्रज्ञानान्धकार्‌ को दूर करने वाले श्रध्यापकोप- 
देशको ! श्राप के बताए हुए (चतस्य पथा) सत्य माय से चलकर (नावा ग्रप इव) नौका से नदी 


~~ 


की तरह (दुरिता तरेम) सव पाषोसे हम प्रे चले जाये--पाप-नदी को तर जायें । 
(१०) उरुष्या णो मा परा दा अघायते जातवेदः । 
दुराध्ये मर्ताय ।\ ऋग्‌ ८. ७१. ७ 

हे सर्वज्ञ सवेव्यापक परमेदवर ! तू (मा उरुष्य) मेरी सदा रक्षा कर (अघायते दुराध्ये 
मर्ताथ मा परा दाः) मुभे कभी पराप की दृच्छा रखने वाले दुष्ट वुद्धि वाले मनुष्य की सङ्गति 
मे मत पड़ने दे 1 

ये १० मन्त्र हम ने ऋछषवेद से उद्धृत किय दहै । एसे ही अरन्य तीनों वेदो से उद्धूत किथै 
जा सकते ह जिन से चात होता है कि पापसे मवत होने की मावना वेदो में श्रोत-प्रो है 
श्रौर सव से श्रधिक वल उत्त प्र है । विस्तार भय से प्रविक मन्त्रों को उद्धत करना यहां 


्‌ 


संभव नहीं । परमात्मा कौ सतुति, प्रार्थना श्नौर उपासना का मुस्थ फल ही वैदो के भ्रनुसार 
पाप्षे बचाव दै। 











३२० 


त॒ तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातपस्तितिरने दयाविनः । 
विश्वा इदस्माद्‌ ध्वरसो वि वाधते यं सुगोपा रक्षति ब्रह्मणस्पते ।॥ 


ऋग्‌० २. २३. ५। 
भर्थात्‌ हैज्ञात के स्वामिन्‌ | जिसकी तुम रक्षाकरते हो (तम्‌ ग्रहः कूतरचवन न 
दुरितं न) उसके पास कहीं से भी पाप नहीं फटक सकता श्रौर न दुःख श्रा सकता है । 
यजुवद के तीन सन्त्र 
त्छवेद की तरह यजुर्वेद मे भी निप्पापता ग्रौर पत्रित्रता पर सव से ्रधिकर बल दिया 
गया हे । यजु० ३. ४५ मे प्राना है-- 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्िये । 
तदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजासहे 11 
रथात्‌ ग्राम, वन, समामे ग्रौर्‌ वैयव्रितक इन्दिय व्यवहार में (यत्‌ एनः वयं चकृम) 
हम ने जो पाप किथा है ( इदं तत्‌ श्रव यजामहे ) उसको हप श्रपने से प्रव सर्वथा दूर कर 
देते है । सविष्पमें कभीपापन करने का दृढ निरचय करते है । 
यजु° ४.४. मे पवितव्रताथं कितनी उत्तम प्राय॑ना है-- 
चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रिण 


पवि्रेण सूधेस्य रदिमभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः 
पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 


परथात्‌ चित्त का स्वामी परमेदवर मुम पनिव्र करे, वाणी का स्वामी मु पवित्र करे, 
स्वेत्पादक परमेश्वर मुके सर्वधा पवित्र बनाये । 

यजु ° ४. २८ मे प्राथेना है-- 

परिमाग्ने दुडचरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज ॥ 

रथात्‌ हे ज्ञानस्वल्प (मा दुङ्चरितात्‌ परि वावस्व) मुम दुर्चरित्र वा पाप के श्राच- 
रुण से सवेथा दूर करो ( मा सुचरिते मज ) मुभे पूणं सदाचार में स्थिर करो । सेही 
श्रन्य संकड़ों मन्त्र दै । 

सामवेद कं तीन सन्त 

सामवेद मुख्धतया उपासना का प्रतिपादक वेद है रतः उस में भी निष्पापता के उपदेश 
तथा ध्र।थनाएं सवत्र श्रोत-प्रोत ह । उदाहरणार्थं पूर्वाचिक ५७. १, ७ में ग्रादित्य समान 
तेजस्वी विद्वानों को सम्बोधित करते हुए यह्‌ प्रार्थना कौ गई से-= 


श्रपामोवाम्‌पस्तधमप सेवत दुमंतिम्‌ ॥ 
भ्रादित्थासो युयोतना नो श्रुतः ॥ 


रथात्‌ हे सूवत्‌ तेजस्वी ज्ञानप्रकाशक विद्रानो | त॒म हमसे रोग, 6 
भ्रादिकोदूरकरो ध (नः) हमे (ग्रंहसः) (1 से (युयोतन) दुर न हिसा, दुमंति 
, परमात्मा कौ उपास्नाका फल ही पापस दूर होना है; इसलि त त 
कहा है-- ए सामण० ३२९ में 


शुनं हवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
शण्वन्तमुप्रमूतय समतघु घ्नन्तं वृत्राणि सं नितं घनानि ॥ 
हम ज्ञान कौ प्राप्ति के काय मं उत परमात्मा को सदा श्रपनी रक्षाकेरि 
~ सर ४ गों ल्‌! 
करं जो हमारी सच्ची प्राथनाध्रों को सुनने वाला ग्रौर (वृत्राणि ध्तन्तम्‌) घन त 
शात० ११. १. ५, ७ पापों का नाश करने वाला है । < (तः 
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एेसा ही यजु° ३३. ५मेकटादै-- 
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥ 

जो परमेश्वर सव पापोंका नाश व ज्ञान ग्रौर शक्ति देने वालाहै उसी की हम सदा 

उपासना करे । 
श्रथवेवेद के सन्त्र 

प्रथवेवेद मँ भी जिसे भ्रान्तिव "वेदिक एज्‌" के लेखक जादू-टोने का वेद समभन है, 
पापस मुक्त होने की भावना स्वेतर ग्रोतःप्रोत है। उदाहरणार्थं ६. ११५ में विद्रानोंसे 
प्राथना है-- 
(१) यद्‌ विद्टांसो यदविद्वांस एनांसि चकृमा वयम्‌ । 

यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ 

भ्र्थात्‌ जान बू कर वाविनाजाने हे सत्यनिष्ठज्ञानियो ! हम जो पापकरतेहँ 
उनसेतुमहमें उपदेशदे कर छृडवाग्रो । पाप को छोड़ने के लिए दृढ़ भावना श्रौर इच्छा- 
शवित को काम में लाना चाहिए । इस का उपदेश ग्रथवं ६. २६. २ मेँ इस प्रकार है- 
(२) यो नः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ ॥ 

मरथात्‌ हेपाप। तु जो हमे नहीं छोडता हम तुभे सवथा छोड देते हँ । हम कभी 
श्रव पापम प्रवृत्त त होगे । 

ग्रथरवं १६. ६. १ मे इस विषयमे केसे दृढ निश्चय का उपदेश किया गया दै? 
(३) श्रजैष्साद्यासनासाच्याभ्‌ मानागसो वयम्‌ ॥\ 

अर्थात्‌ ग्राज दही हम विजय कर लगे, हम सुख शान्ति श्रानन्द का भोग करेगे मरौर 
हम श्राज ही (ग्रनागसः प्रमूम) पाप रहितहो गये है। 

ग्रथवं वेद के एक श्रन्य सूक्त ३. १३कीटेकदही यहहै। 
(४) व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ 

मर्थात्‌ मै (सवेण पाप्मना) सारे पापसे दूर रंगा (वि यक्ष्मेण) सब रोगोंसे दुर 
रहुंगा भ्नौर (ग्रायुषा सम्‌) दीघं मरौर उत्तम जीवन से संगुवत हो जाऊंगा । 

ग्रस्थ-विस्तारभय से श्रभी इतने ही उद्धरणों पर हम सन्तोष करते हँ जिन से वेदिक 
एज्‌' के लेखकों की यह्‌ स्थापना सवंथा श्रसत्य सिद्ध होती है कि वैदिक ऋषियोंकी 
्रा्थेना प्रधिकतर या मुख्यतया पाप कौ निवृत्ति केलिएन थी, गरीबी कोद्र करनेके 
लिए ही थी। 

इन्द्र विषयक सवथा श्रशुद्ध कथन 

इी प्रसङ्ध मे “वेदिक एन्‌" मे प्रो° मैक्डोनल श्रादि पाश्चात्य , लेखकों का श्रवुसरण 

करते हुए जो यह वात लिखी गई दै कि-- 


<£ लार ©०५ 18 [7478 ० 0068 1101 0085658 8 81016 870171{031 
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ग्र्थात्‌ वैदिक ऋषियों वा प्रार्य का मुख्य देव इन्र है जिस के श्रन्दर एक भी श्राघ्या- 
त्मिक गुण नहीं है 1 


17411. 


समीक्षा 
भी इन्द्र के वास्तव्रिक श्रथ श्रौरस्वखूपकोन स कारण लिखी गई 
६ । हम जंसे किं “्रनेक देवता शरीर एकेश्वर पूजा” विषयक श्रष्याय में सभ्रमाण दिखा चुके 
ह, इन्द्र मृख्यतया परमेश्वर का नाम है । श्राधिभौतिक दृष्टि से वह्‌ राष्ट्रपति श्रौर श्राघ्यात्मिक 
दृष्टि से श्रात्मा तथा शुद्ध मन के लिए भी प्रयुक्त होता है \ 


यह वात 
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श््रकाजो वणन वेदिक सूक्त मे श्राया है उसमें श्राध्यातिमिक गुणों की प्रधानता 
है । उदाहरणाथं ऋष्वेद २. १२ के सूक्त मे जित के प्रत्येक मन्त्र के प्रन्त में 'स जनास इन्द्र" 
सा ्राता है प्रथम मन्त्र मे कहा है-- 

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ ॥ 


र्यात्‌ जिस ज्ञानसम्पन्न परमेश्वर पे संसार को बनाते ही विद्रानोंकोज्ञानसे 
भूषित कर दिया । मं १५मेकहाहै-- 


वाजं ददषि स॒ किलासि सत्यः 1 वयं त दद्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा 
वदेम 1 


है परमेश्वर । तरू (वाजम्‌) ज्ञान प्रौर॒शवित को श्रच्छी प्रकार देता है इसलिए (स 
किल सत्यः श्रि) तु निश्चय से सत्यस्वरूप है । हम तेरे सदा प्रिय होकर प्नौर सुवीर वन 
कर ज्ञान का उपदेश करते रहं । ऋग्‌° २. १५. १ म भी इन्द्र (परमेश्वर) को सत्यस्वरूप 
बताया गया है ! 

भर घा न्वस्य महतो मह्‌।नि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌ ॥ 

रथात्‌ इस सत्यस्वरूप महान्‌ परमेश्वर के ये सव कार्यं भी श्रत्यन्त प्रदुभत तथा सत्य 
है । सत्य के द्वारा ही उस सत्यस्वरूप भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। 

सत्यपिद्‌ वा उ तं वयम्‌ इन्द्रं स्तवाम नानृतम्‌ । महां श्रसुन्वतो वधो भूरि ज्योतींषि 
सुन्वतः। भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ तऋग्‌० ८. ६२. १२। 

म्र्थात्‌ उस सत्यस्वरूप इद्र (परमेश्वर) की हम सच्चे रूप मे सदां स्तुति उपासना 
करर, श्रसत्य रूप मे नहीं । जो उस की उपासना ग्रौर यज्ञादि नहीं करता उस का महाविनार 


होता है श्रोर यज्ञादि करमे वाले को बडी ज्योति प्राप्त होती है। उप्त इन्द्र (परमेश्वर) के 
बहुत कल्याणकारी दान है । 


इस प्रकार इन्द्र के वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप को समभः लेने पर जिस की प्राप्ति 
सत्थ, श्रहिसा, परोपकारादि द्वारा होती है यह भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता कि इन्द्र के ्रन्दर 
एक भी श्राध्यात्मिक गुणा नहीं है । वह तो सब श्रेष्ठ गुणों का समूद्र है। 

श्रयं सहस्रमृषिभिः सहस्क्तः समुद्र इव पप्रथे । 

सत्यः सो श्रस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विध्रराज्ये ।1 ऋग्‌ ८. ३. ४ 

सहस्रो ऋषि तत्त्वज्ञानी नोग जिस इन्द्र की महिमा का गान करते हैः जो समुद्रकी 
तरह्‌ गुणो का समुद्र स्वैव व्याप्त है, उप की वह्‌ महिमा सत्य है, कल्पित नहीं । श्राश्चयं 
है क्ति वेदिक एज्‌ के लेखकों ने इन्द्रादि के तत्व कौ न समभ कर कंसे भयङ्कर श्रारोप वेदों 
पर लगा दिये है । इन्र ने भ्रपने पिता त्वष्टा को मार दिया यह निराघार बात "वैदिक एज्‌' 
ने मैकंडोनल की पुस्तक पर४7105 0 1116 ८९085. 7. 46 से नकल कर केन जाने कंसे 
लिख दी । त्वष्टा तो एेतरेय ब्राहाण के इस वचनम इन्द्र का ही नाम बताया गया है । 
इन्द्रौ वे त्वष्टा एे° ६. १०॥ ५ 


वेदो मे बहुविवाहादि विषयक भान्ति का निवारण 
वेदों के विषय मे जहां वेदिक एज्‌" के लेखकों ने भ्रनेक भ्रम फलाये मे 
यह भी है कि वेदों मं बहुविवाषर॒ की श्रनुमति दी गई है । यद्यपि उन्होने ६ 8 
लिया है कि नियम एक विवाहकाहीहोगा। उनका लेखदूस प्रकार ह 
706 1२18४९08 (गा7ा$४ एद्ा)15 20]#8व7#, {1007 
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ग्र्थात्‌ (बहुविव।ह कौ श्रनुमति ऋग्वेदीय काल में निङ्चथ से थी --यद्यपि नियम एक 
विवाह का वी दोणा । वया वहुविवाह से ऋवेद के काल मँ एक्‌ विवाह विकसित हृ्रा जैसा 
जिम्मर का विचारहैव। जसा वीवर का विचार है करि वहृुविवाह्‌ गौण है--इसवातका 
निश्चपर नहीं किया जा सकता । संभवतः बहुविवाह्‌ की ग्रनुमति यद्यपि दी जाती थी, किन्तु 
यहु ८ रूपेण क्षत्रिय वगं तक ही सीमित था । वहुपतित्व का ऋरवेद में कहीं निदेश 
नहीं ।' इत्यादि- 
समीक्षा 
एक विवाह काही वंदिक कालम नियम था, इमे तो वेदिक एन्‌! के लेखक भी 
स्वीकार करते हैँ । यही श्रादशेहै जिस का वेदों में सवत्र प्रतिपादन किया गया ह जिनके 
कुछ निदेश "वैदिक एन्‌' मे भी दिये गये है । उदाहरणाथं-- 
ऋण्वेद १. १२४. ७, ४. ३.२. प्रर १०. ७१. ४ मँ जायेव पत्य उशती सुवासाः 
ये राब्द श्राये हं जिनका तात्पथं है कि जिस प्रकार उत्तम वस्त्र बार क्र हुए, कामना 
करने वाली पत्नी ग्रपने पति के सम्भूख श्राती है, इस प्रकार विद्या ्रपना स्वरूप विद्वान्‌ के 
सम्मुख प्रकट करती है-- त 
उतो त्वस्मे तन्वं विस्रं जायेव पत्य उशती सुवासाः । ऋग्‌० १०. ७१. ४। 
जाया श्रौर पत्ये दोनों जगह एक वचन का प्रयोग एक विवाह के श्रादशं का प्रतिपा 
दक है! ऋग्‌० १.३. ३के-- 
देवो न यः पृथिवीं वि्वघाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा । 
पुरः सदः शर्भषदो न बीरा श्रनवद्या पतिनुष्टेव नारी ॥ 
दूस मन्त्र मेँ परमेश्वर की पति से प्रेम करने वाली सच्चरित्रा साध्वी पत्नी के साथ 
मी उपमा दी गर्‌ है। इस से भी एक विवाह का श्रादशं ही सूचित होता है। 
देवो न यः पृथिवीं .. . काश्रग्रजी श्रनुवाद इस प्रकार है-- 
पतर€ ५० 15 111८८ {€ अपा, 106 800 0 116 001४186; 
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क्ग्‌० १०. १४६. ४ का निम्न मन्त्र भी इस विषय मेँ उल्लेखनीय है-- 
गाव इव ग्रामं युयुधिरिवाइवान्‌ वाश्न ब वत्सं सुमना हाना । 
पतिरिव जायाम्‌ ध्रमि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥ 
दस मन्त्र में श्रनेक उपमाग्नों हारा परमेश्वर से प्रेम प्रकट किथागया है श्रौर उस से 
मेल की ग्रातुरता प्रकट की गई है । 
पहली उपमा यौग्रं के ग्राम मे लौटने की है, दूसरी योद्धार के भ्रव सेप्रेमकौीतै, 
तीसरी गौरो के पने वचं से प्रेम की श्रौर चौथी पति के पत्नी से प्रमधूवक मेल कीहै। 
जाया, पतिम्‌ दोनों स्थानों पर एक वचन का प्रयोग है। ए 
“गाव दव म्रासम्‌ . ~ ~ ` विक््ववारः । 
दस का श्र॑गरजी श्रनुवाद इस प्रकार है 
45 16176 (प्राण {0 {16 ५11148९, 2 
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केवल उपमा पर ही हमारा बल नहीं, क्योकि वेदों मे एकां को लेकर श्रनेक प्रकार 
की उपमाए पाई जाती ह, किन्तु वेदों की सारी शिक्षा एक विवाह के श्रादशं का सम्थंन करती 
है । ऋगवेद १०. ८५. के विवाह सूक्त मे इस के स्पष्ट निदं ह । उदाहरणाथ-- 
ऋग्‌ ° १०. ८५. २० में सूयं कान्ति समान तेजस्विनी कन्याको सूर्याके नामस 
सम्बोधन कर्ते हुए कहा गया है कि-- 
श्रा रोह सूरये श्रमृतस्य लोकं, स्योनं पत्ये वहत्‌ कृणुष्व ॥ 
हे सूयंकान्तिवत्‌ तेजस्विनी | तुम इस रथ पर चढ़ ्रौर प्रषन पति के लिए सुख का 
सदा विस्तार करो। 
मप्त्र २३मे कहा गया है कि-- 
सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥ 
यह पति-पत्नी-सम्बन्ध उत्तम निथमित रूप से संयमपूवेक सदा चलता रहे । 
मन्त्र २४-- ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां पवा सह पत्या दधामि । 
प्र्थात्‌ हे वधु ! तुके पति के साथ सदा पुण्य श्रौर सत्य के मागं मे नीरोगता सहित 
संयुक्त फरता ह । 
मन्त्र ४२-- इहैव स्तं मा धियोष्टं विश्वमायु्यंदनुतम्‌ । 
क्रोडन्तो पुत्रनप्तुमिर्भोदमानौ स्वे गृहे 1 
्र्थात्‌ तुम दोनो इस संसार वा गृहस्थ श्राश्रम मे सुखपूर्वंक निवास करो । तुम्हारा 
कमी परस्पर वियोग न हो । सदा प्रसन्ततापूवंक श्रपने घर मे रहो । 
मन्त्र ४७-- समञ्जन्तु विरषे देवाः समापो हूदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता सम्‌ देष्टौ दधातु नौ 1 
हम दोनो (वर-वघरु) सब विद्वानों के सम्मुख घोषणा करते है ! हम दोनों के हदय 
जल के समन शान्त श्रौर्‌ परस्पर मिले हुए र्हेगे । प्राणवायु जसे हमे प्रिय है वैसे हमारा 
परस्पर प्रेम होगा । परमेश्वर एसी कृपादृष्टि हमरे उपर सदा रक्खे । इस प्रकार वेद की 
सारी शिक्षा एक ववाह के श्रादरं कीट इस मे कोई सन्देह नहींहो सकता। श्रथवंवेद के 
विवाह विषयक चतुदश कांड से ग्रौर श्रन्य सक्तोंसे भी इसी का समर्थन होता है । श्रथवं 
७. ३१. ४ मे पति-पत्नी के मुख से कहलाये-- 
भरन्तः कृणुभ्व मां हदि, मन इन्तौ सहासति !1 
म्र्थात्‌ तुम मु श्रपने हृदय मे वेढा लो, हम दोनों ए त 
सला ध = रु ह हम दोनोंकामनएकहीहो जाये तथा 
मभेदसस्त्वं॑केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ।। 


श्र० ७. ३८. ४। 


श्र्थात्‌ तुम केवल मेरे वन फर र | 
त्तु वा व्यथं प्रहंसादि 


भीन करो। 
इत्यादि वचनो से इसी एक विवाह के भ्रादशं का समर्थन होता है । 
इहेमाविन्द्र संनुद॒ चक्रवाकेव दम्पती । 
भ्रजयेनौ स्वस्तकौ विक्वमायुर्व्यश्नुतम्‌ ।। 


हो । श्रन्य स्वियों का कभी कोतेन 


= त ऋग 
जाया पत्यं मधूमतो वाचं वदतु श्ञन्तिवाम ॥ ऋग्‌० १४. २. ६४। 


भ० ३.३०. २। 
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इत्यादि मन्वों से भौ जिन मेँ पति-पत्सी को चकवा-चकवी की तरह परस्पर प्रेमयुबत 
करने के लिए भगवान्‌ सेप्राथेना की गई है तथा पत्नी पति के साथ एेसी मिठाससे भरी 
वाणी का प्रयोग करे जो शांतिदाधिनी हो; इसी एकविवाह्‌ :ग्रादशं का पूणं समथंन होता 
है । "वैदिक एन्‌" में कुछ मन्त्रों सँ दी हुई उपमाश्नों के माधार्‌ पर जो बहुविवाह कौ ग्रनुमति 
की वात कही गई है वह इतने प्रवल प्रमाणोंके होते हुए तुच्छंहो जाती है । उन्हीं 
उदाहरणों मे दो तो स्पष्टतया वहुविवाह्‌ की निन्दा करने वालौ उपमां ह । यथा-- 
वऋग्‌० १०. १०५. ८ की उपमा निम्न है-- 
संमा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पवः ॥ 
यहाँ सांसारिक प्राधियां मु सन्तप्त कर रही वा दुःख दे रही हैँ जसे सौते करती 
है । यह्‌ उपमा तो स्पष्टतया बहुविवाह को दुःखदायक वताने के लिएदी गईहै। इससे 
बहु विवाह की ग्ननुमति सूचित नहीं होती । 
१०. १०१. ११ मेनो उपमा दी गईटै-- 
उमे धुरौ वह्भिरापिब्दमानोऽन्त्योनिव चरति द्िजानिः । 
वह वहुविवाह्‌ कौ निन्दा करने के लिए है। मन्त्रां इस प्रकार है कि हिनिहिनाने 
वाला रथ का घोड़ा दोनों धुराग्नों के मध्यमे दवा हृभ्रा चलता है जैसे एक समयमे दो 
स्वयां करने वाला (द्विजानिः) पति दवा हुप्रा होता है । 
मर्थात्‌ जिस प्रकार टमटम का घोड़ा दोनों घुराश्रोंके वीच में जकंडा जाने के कारण 
इघर-उधर हिल नहीं सकता उसी प्रकार दो पत्तियों का पति धूणंतया परतन्त्र हो जाता 
है। इसलिए एक समय दो वा म्रविक पतितिथां करना उचित नहीं है । 
श्रापद्धमं के रूपमे वेदों मे नियोग का विघान है । इस प्रकार वंदिक एक विवाह के 
ग्रादशे को मानना चाहिए) 
केवल एक वचन व बहुवचन से ही परिणाम निकालना हो तो-- 
तां पुषन्‌ शिवतमामेरयस्व यस्यां बोजं मनुष्या वपन्ति । 
या न ॐरू उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहुरपम शेषम्‌ ।\ 
कऋग्‌° १५०. ८५. १७॥। 
इसका यह प्रथं समभा जायेगा कि एक स्वी के श्रनेक पति होते हैँ ग्रौर वे उस मेँ 
वीर्याधान करते है, यस्याम्‌--स्तव्रीलिग सप्तमी एक वचन, मनुष्याः वहुवचन, यस्याम्‌-- 
स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, उशन्तः-- प्रथमम बहुवचन्‌ । ह 
डस से तो बहुपतित्व वा 7014001, सिद्ध होगी जिसे "वेदिक एन्‌' कै लेखक भी 
तहं मानते । वस्तुतः उपमाग्रों मे वचन श्रविवक्षित 4 है, क्योंकि उपमा ही एकदेशीय 
होती दै यही मानना उचित है । सपत्नीध्नसुक्त का यद बाह्यतः प्रतीयमान भ्रं भीले 
(यद्यपि वस्तुतः वह ्रविद्या विषयक है ) तो सपत्नी के दवेषमय भावों का प्रदशंन कर के बहु- 
विवाह की निन्दामें ही उस का तात्पथं है। 
इस विषय को समाप्त करने से पूवं एक वेदमन्त्र पर प्रकाश डालना भ्रावर्यक्‌ प्रतीत 
होता है जिसे श्रनेक पारचात्य गरौ भारतीय विद्वान्‌ वेदों मेँ बहुविवाह का प्रतिपादक सिद्ध 


करने के लिए प्रायः उद्धूत करते हैं । वह्‌ मन्व निम्नलिखित है-- 


श्रदान्मे पौरकुरस्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युवधूनाम्‌ । 
मंहिष्ठो श्रयः सत्पतिः ॥ चग्‌° ८. १६. २६ । 
इस मन्त्र का ऋषि सोभरिः काण्वः" ग्रौर देवता श्रथवा प्रतिपा विषय श्रसदस्यो- 
दानस्ततिः है । सायणाचायं रादि के प्ननसार निम्न कथाका प्रतिपादन इस सूवत के मन्त्रों 
मे किथा गथा है जो विष्णुपुराण, भागवत श्रादि मेँ कु्-कुछ भेद से पाई जाती है । 








1 
। 
॥ 
| 
| 
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सोभरि ऋषि जलमे निमग्न हो १२ वषं तप करते रहे। एक समय संमद नाम 
का मीनराज भ्रपने परिवार के साथ क्रीडा करता हुभ्रा इनके निकट रहने लगा। ऋषिभी 
इस की प्रीडाकोदेख कर मुग्धहोग्ये ्रौर सोचने लगेकिमै भी इस मीन की तरह 
भोग भोग तो कंसे श्रानन्द से दिन कटं । विवाहार्थी हौ मान्धाता राजा के पास पहुंचे । 
उसकी ५० कन्याएं थीं । राजा ने कहा कि हमारी कन्याएं स्वयंवरविधि से विवाह करती 
है । वे वृद्ध के साथ विवाह करना पसन्द न करेगी । इन के प्रन्तःपूर में जाने श्रौर योगवल 
से तरुण बन जाने पर सव कन्याश्रों ने इन से विवाह की इच्छा प्रकट की । प्रतः राजाने 
सब के साथ सोभरि का विवाह कर दिया, जिससे इन के १५० वच्चे हुए । वस्तुतः मन्त्रो में 
इस कथा का कोई वणन नहीं । हां, सोभरि शब्द मन्त्रो मे रवार ्रायादहै। एकतो मन्त्र 
२ मे जो निम्नलिखित है-- 
विभूतर्राति विप्र चित्रहोचिषमग्निमोिष्व यन्तुरम्‌ । 
भ्रस्य मेधस्य सोम्पस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूव्यंम्‌ ॥ 
इस मन्व मे सोभरि' म्र्थात्‌ सुष्टु विद्यात्मानं भरतीति सोभरि--भ्रच्छी प्रकार 
विद्या से श्रपने को भरपुर करने वाले विद्टानु को सम्बोधन करते हुए यह्‌ उपदेश दिया गया 
है किह सोभरे हे ( चिप्र ) ज्ञानिन्‌ तू ( विभूतरातिम्‌ ) बहुत प्रकारका दान देते वाले 
(चित्रशोचिषम्‌) श्रदुभुत तेजोयुक्त (ग्रस्य सोम्यस्य मेघस्य यन्तुरम्‌) इस सुन्दर संसार रूप 
यज्ञ॒ वा सङद्धत कमं के नियामक ( ग्रग्निम्‌ ) ज्ञान स्वरूप श्रग्रणी- नेता परमेश्वर की ही 
( भ्रव्वराय ) हिष्तारहिति शुभ कायं कौ पूर्ति के लिए ( ईिष्व ) स्तुति कर । यह सोभरि 
श्रर्थात्‌ उत्तम रावित, विद्यादि को अ्रपने मे धारण करने वाले ज्ञानी को सम्बोधन है । कहीं 
एसा न समम लिया जाये ए वह्‌ कोई एक व्यक्तिविशेष है । इसी सूक्त के मं० ३२ में 
सोभरयः" एेसा बहुवचनान्त प्रयोग श्राया है कि-- 
तमागन्म सोभरयः सहलमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । 
सम्राजं न्नासवस्यवम्‌ 1। ऋ० ८ ॥ 
रथात्‌ हे विद्यादि से श्रषने को भरपूर करने वाले उपासक ( श्रवसे) रक्षा, ज्ञान 
श्रोर बुद्धि के लिए ( तम्‌ } उस ( सहसमुष्कम्‌ ) श्रपरिमित तेज वाले सहस्राणि - ग्रसंख्या- 
तानि मुष्णन्तितरमासि हरन्तीति मूष्काणि तेजांसि यस्य तम्‌ (स्वभीष्टम्‌) शोभनमिष्टमुउत्तम 
इष्टदेव ( सम्राजम्‌ ) ब्रच्छी प्रकार से स्त्र प्रकाशमान ( चरासदस्यवम्‌ ) त्रस्यन्ति विभ्यति 
दप्यवो दुष्टा यस्मात्‌ तं दृष्टनियन्तारम्‌ दुष्टों के नियन्ता परमेश्वर को (ग्रागन्म) प्राप्त हुए 
है, उसी की शरण मे ध है । श्रासदस्यवः' इस मेँ स्वाथे ष्यन्‌" ष्यत प्रत्यय का प्रयौगं 
न्रसदस्यु के हीश्रयंमे हुप्रा है । इस प्रकार किसी एक सोभरि नामकं व्यक्ति-विकशेष का नहीं 


किन्तु सव क्ञानी उपासको द्वारा रक्षा, ज्ञान प्रौर वद्धिके लिए उस 

0 ८५ सवके सम्राट्‌ दुष्ट- 
नियन्ता परमेश्वर को ही शरण मे जाने का मन्त्र मेँ उपदेश है श्रौर श्रदामे (५. 
इस मन्त्र भे उस परमेश्वर की हौ श्रदुभुत देनं 


का वरन है । जैसा हम ने उपर दिख 
सोभरि वह्‌ ज्ञानी उपासक कहलाता है जो ज्ञान, शित, श्रादि से श्रपने को ५ 1 


से मरधूर कर लेता है सुष्टु भरणकर्ता सोभरिः उस के लिए काण्वः छ 
क्योकि मे म्पन्न सच्चो घत :काभी प्रयोग हरा 
(1 १५ 1 डद्धसम्पन पिता का स्वा पत्र होता है । कण्व इति मेधावि जाम 
एसे मेघावी विद्वानु के सच्चे 
मन्त्र मे इस रूपमे किया गयादहैकि 
श्रदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्यव 
+ 


६५ वा शिष्य सोभरि द्वारा ईश्वर के दानो का वणंन 


दक 
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भ्र्थात्‌ उस (पौरुकस्स्यः) पुरवः बहवः कुत्साः पापदुःखनिवारकवलरूपवच्रा यस्य 
कुत्स इति वज्रनाम निघं° २.२० पुर कृत्स एव्‌ पौरुकुत्स्यः (स्वार्थे ष्यञ्‌) जिस के पास पाप 
ग्रौर दुःख के निवारक बल रूपी श्रनेक वचर है से ( म॑हिष्ठः ) सव से बड़ दानी (सत्पतिः) 
सज्जनो के पालक ग्रौर ( व्रदस्युः--ष्टनियन्ता ) दुष्टों कै नियन्ता ( श्रथः } संसार्‌ के 
स्वामी परमेश्वर ने प्रथः स्वामि वैश्ययोः ॥ ब्रष्टाध्यायी त्र° सु° ३-१-१०३ (मे) मेरे लिए 
(वधूनाम्‌) वहन्ति प्रापयन्ति सुखमिति वध्वः तासाम्‌ सुख को प्राप्त कराने वाली शवितयों 
तथा पदार्थो कौ (पंचाशतम्‌) ५० संख्या को (प्रदात) दिपा है श्रथवा देता ह। छन्दसि लुड्‌ 
लङ्‌ लिटः" श्रष्टा० ३-४-६ के ग्रनुघार सामान्यकाल में यह्‌ प्रयोग है। वे ५० सुखदायिनी 
शवितयां वा पदां निम्नलिखित है-- 

१० इन्द्रिय, १० प्राण, मन बुद्धि चित्त प्रहद्धार ये चार, प्रनतः करण विद्यास्वभाव 
दारीर ग्नौर बल ये ४, इस प्रकार रम हुए जिनकी उपगु क्त प्रकार से गणना महि दयानन्द 
ते श्रष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सहयोगं भजन्तु मे ्ेमं प्रपद्ये योगं च योगं प्रपचे क्षेमं च । 
नमोऽहोराव्राभ्यापस्तु । इस प्रथं कां १६ के मन्र की व्यासा मेँ ऋर्वेदादि भाष्य-भूमिका 
के उपासना प्रकरणम कीट ४वेदभ्रौर चार घमं ब्रथं काम मोक्ष ये पुरुषां मिला कर 
३६ हो गये । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ग्रौर समाधान इस सुप्रसिद्ध पट्‌क सम्पत्ति 
को मिलाने से ३९-६९-४२ संख्या हो गई। निम्न ठ सिद्धियों को मिलाने से जिनकी 
गणना "उड़ादिभिः सिद्धिः इस साख्य सूत्र की व्याख्यामें की गई है, यह ५० कौ संख्या 
पूरीहोजातीदहै। 
ऊहः शब्दो ऽध्ययनं, दुःख विघातास्न्यः युहतप्राप्तिः । 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽ्करञ्ञस्तरिविधः ॥ 

अर्थात्‌ ऊह्‌ पूवं जन्म के श्रभ्यास ग्रौर प्रवल संस्कारों के कारण इस जन्म में विशेष 
उपदेलादि के विना भी तत्तव का बोव हो जाना, किसी श्रन्य के उपदेश सेज्ञान हो जाना, 
वेदादि के म्रध्ययन से सिद्धि, प्राध्यात्मिकः, श्रधिदैविक, श्राधिभौतिक दुःखों कौ निवृत्ति, 
तत्वज्ञान मित्रों की प्राप्ति भौर दान इन ण सिद्धियों की प्राति परमेक्वर को कृपा सही 
सञ्चे उपाक को होती है जिस के लिए वहं परमेश्वर का वार-वार धन्यवाद करता है जसे 
इस सूक्त के-- 
तव ऋत्वा सनेयं तव रातिभिरग्ते तव प्रज्ञस्तिभिः। 
त्वासिदाहुः प्रमति वसो ममाऽगे हर्षस्व दातवे ॥ 

ऋग्‌० ८. १६. २९॥। 
परसो श्रम्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तिरते वाजभमेभिः । 
यस्य त्वं सख्यमावरः ॥ ऋग्‌० > १९. २०॥। 
इत्यादि मन्तरं म स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ज्ञानस्वरूप परमेश्वर फे (रातिभिः) 
दोनों से ही मनुष्य सुखं को प्राप्त करता दै। वह्‌ जिसकी मित्रता को प्राप्त करता है वही 
पुरुष संसार में वृद्धि श्रौर उन्नति को प्राप्त होता है। यह्‌ स्पष्ट है कि मन्त्र ३२ मे प्रयुक्त 
त्रासदस्यव श्रौर मन्त्र ३६ में प्रयुक्त मंदिष्ठः, भ्रयः, सत्पतिः इत्यादि विशेषणयुक्त चसदस्युः 
परमात्मा ही है कोई राजविशेष नहीं है तथा सोभरिः, सोभरयाः व पदो से उत्तम, 
विद्यादि को श्रपने में श्रच्ी प्रकार धारण करने वाते ज्ञानी उपासको का ग्रहण है जिन्हे 
भगवान्‌ की कृपा से. सुखदायक ^ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, 
समान, देवदत्त, कूम, ककल, नाग म्नौर वनंजय ये १० प्राणा, मन्‌ बुद्धि, चित्त, ्रहङ्कार, 
विद्या, स्वभाव, शरीर, बल, ४ वेद, ४ पुरुषा, शमादि षट्‌क सम्पत्ति, ऊहः शब्द भ्रध्ययन, 
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त्रिविध दुःखनाशादि ८ सिद्धियां ये ५० वबुएं प्रात्‌ वहन्ति प्रापयन्ति सुखम्‌ इति । देखो 
उणादि कोष १. ८३ वदहैर्ध॑स्च वहति सुखानि प्रापयतीति वरन वहति सुखानि प्रापयतीति वधूः प्राप्त होती हँ । ५० वधु 
से तात्पये १० इन्द्रियों कौ शक्ति कौ पंचगुणित करने काभी लिया जा सकता है । इसमें 
५० स्त्रियों के साथ वृद्ध सोभरि नामक ऋषि के व्रिवाह्‌ की कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसा 
साथणाचार्यादि तथा पाश्चात्य लेखकों ने भरम से सम लिया । वेदों मे जव सं मातपन्त्य- 
भितः सपत्नीरिव परशंवः । ऋग्‌० १. १०५. ८ । तथा उभे धुरौ वह्िरापिव्दमानोऽन्तर्यो- 
नेव चरति द्विजानिः । ऋग्‌० १०. १० १.११ केदारा सपत्नीत्व श्रौर द्विभायत्व की 


इतनी निन्दा है ग्रौर उसे दूःखजनक वताया गया है तो ५०स्तरियोसे विवाह का प्रतिपादन 
हो ही कंसे सकता है ? 


क्या श्रथवेवेद जादू-टोनों का वेद हे ¢ 

वसे तो सारे ही वेदों के विषय मेः विक एज्‌' मे बहुत-ते भ्रशुद्ध विचार प्रकट किये 
गये है जिन की समालोचना हम ने गत पृष्ठो मेकीटहै किन्तु प्रथर्ववेदके विषयमे तो 
उन्होने बहुत ही भ्रशुद्ध, भ्रातिपुणं वाते लिखी गनौर इते जाद्र-टोनों का वेद बतायाहै। यह्‌ 
बात यद्यपि प्रायः सभी पाडचात्य विद्वानों भ्नौर उनके मरनुयायौ भारतीय विद्वानों ने लिखी 
है, तथापि यह सर्वथा श्रशुद्ध है) ब्रथरववेद के श्रन्दर ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रनेक सूक्त 
विद्यमान हु । योग विद्याका भी दइ के ग्रनेक सूतो मे प्रतिपादन है) इस लि ए ्रथवंवेद 
काएक नाम ही ब्रह्मवेद है जिस के लिए ग्रनेक प्रमाण प्राचीन ग्रन्थो मे उपलब्ध होते हैं । 
उदाहरणाथं गोपथ ब्राह्मण २. १६ मे लिखा है-- 

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ।1 

यहा भ्रथवेवेद के लिए ब्रह्य वेद प्राया है अ्रथर्ववेद १५.६९. ८ मे स्वयं श्रपने लिए 

ब्रह्मवेद लिखा है- 
तम्‌ ऋचः सामानि यज्‌ षि ब्रह्य चानुव्यचलन्‌ । 


इत्यादि मन्त्रो दरा ब्रह्मवेद शव्द का प्रयोग है । इससे भी ज्ञात होता है कि केवल 
ब्रह्मा का मुख्य वेद होने से इसे ब्रह्म वेद नहीं कहते जैसा कई विद्रानो का विचार है, किन्तु 
ब्रह्मविद्या का प्रतिपादक होने से इसे ब्रह्मवेद कहते है । ग्रथवं काण्ड २मे- 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्व) डयः । 
तं त्वायोमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते धस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ 
श्र० २.२. १। 


वरुण सुक्त ४. १६ श्रयवं १०. २ केन सुक्त १०. ७ स्कम्भे सुक्त १०. ८ रह्म सुक्त 


तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः , 

इत्यादि ११. ७ उच्छिष्ट सूक्त इत्यादि पन ब्रह्मविद्या का भ्रतयत्तम प्रति 
को न हीं पादन है । इस 

से कोई निष्पक्ष व्यनिति हन्कार नहीं कर सकता । ल र _पतिप 
किया है ग्रौर लिखा दै-- लुमफील्ड ने भी स्वीकार 
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इस सन्दर्भ काभाव यह दहैकि ग्रथर्ववेद एक पवित्र ग्रन्थ है--भ्रनेक दृष्ट्यों से । 
ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद के समान जो मन्त्र इस के अन्दर ह उन के भ्रतिरिक्त इस की बहुत-सी 
क्रियाएं श्रौर सूक्त लाभकारक (भेषज) हैँ प्रौर दन के विषय में लोग श्रादर का भाव रखते 
ह । इस वेद के बहुत-से सूक्त ब्रह्मविद्या के साथ सम्बन्ध रखने वालि हँ । 
परिवार, ग्रामीण जीवन श्रौर सांमनस्य तथा राज कमं विषयक जादू ग्रपनी प्रकृति 
म मंगल स्वरूप हैँ । इस की कृत्या, ग्रभिचारादि क्रियां भी दोनों प्रकारक रहै; वे करे 
वाले के लिए तो लाभदायक रौर दूसरों के लिए हानिप्रद है। 
हम श्रागे दिखारयेगे कि प्रथववेद उस प्रकार के जादू-टोनों का वेद नहीं है जेसा इस को 
भूलसे प्रायः सभी पाश्चात्य श्रौर उनके ग्ननुयायी भारतीय विद्वानों ने सम रला है । 
ब्रह्मविद्या, ्रात्मविद्या प्रोर योग से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त इस के भ्रन्दर बहुत वडी सख्या 
सेर । भ्रथर्वां शब्द का ग्रथ “यर्वतिङ्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेवः' है ग्र्थात्‌ चंचलता का निषेध 
व दुसरे शब्दों मे चित्तवृत्तिनिरोध व स्थितप्रज्ञता की अवस्था ग्नौर उस के साधनों का प्रति- 
पादन होने से इसे ग्रथवंवेद कहते दै । 
इस वेद में चिकित्सा के सूक्त भी बहुत सारेहैँ इसलिए ग्रथवं० ११. ६. १४में 
"रचः सामानि भेषजा यज्ुषि'के दारा इस कै लिए “भेषजा' का प्रयोग है। गोपथ पूर्वाधं 
३. ४ मे धेऽयर्वाास्तद्‌ भेषज यद्‌ भेषजं तदमरतं तद्‌ ब्रह्म" एसा वाक्य ब्राया है जिससे 
स्पष्ट होता है क्रि शारीरिक, मानसिक तलति तनिक जोर आहिक सव प्रकारके रोगों की निवृत्ति के 
उपायों का प्रतिपादन इस के भ्रन्दर है । 
ताण्ड्य महाब्राह्मण १२. ६. १० स श्रथर्ववेद के सूतो के विषय में लिखा है-- 
"मेषं वा श्रायर्वणानि \"' 
र्यात्‌ श्रथव॑वेद के सूत म्रधिकतर चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले है । यह्‌ चिकित्सा 
हारीरिक, मानसिक, म्रात्मिक सभी प्रकार के रोगोंकीहे। 
ताण्ड्य महात्राह्मण १६. १०. १० म भी यही बात भ्रौर स्पष्टरूप से कही गर है-- 
सेषजं वं देवानामयर्वाणः ( श्रयवेणा ऋषिणा दृष्टा मन्त्राः ) भषज्याय- 
वारिष्ट्ये । 
र्यात्‌ श्रथर्वा ऋषि दारा दृष्ट्‌ ये श्रधर्ववेद के मन्त्र देवों के लिए मेषजों-ग्रौषधों के 
प्रतिपादक ह जिनसे प्रारोग्य की प्राप्ति हो सकतीदहै। _ 
शारीरिक रोग-चिकित्सा होने के कारण श्रायुवद का मूल इस वेद फो बताया 


गया है-- 
इह खल्वायुरवेदो नाम यदुपाङ्धमथरववेदस्थ (सुश्रुत सूत्रस्थान भ्र° १०) 
दसी प्रकार चरक सूत्रस्थान अ्र० २०. २० में भी कहा है- 
वेदो ह्याथर्वेण ` ` ` ` चिकित्सां प्राह ॥ 


ग्रथववेद चिकित्सा के विषय का प्रतिपादक है। . 
वस्तुतः वे गरायरवे दिक श्रौर वंज्ञानिक तथा मनोवज्ञानिक प्रयोग श्रथ्ववेद मे प्रति- 


पादित ह जिन्हें भ्रमसे जाद्‌-टोने सममः लिया जाता हे । 




















 भ्रमिमशं विद्याको मैस्मरिज्म 
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श्रथववेद मे जिस प्रकार की मन्त्रविद्या है उसके ५ विभाग क्रिय जा सकते है-- 
१. प्रथम संकल्प वा भ्रावेश । 
२. भ्रमिमशे रोर माजन (च्ल) 
३. प्रादेश (7101181). 
४. त । ध 
. कृत्या ग्रौर प्रमिचार। 
१५ इत भें से संकल्प वा भ्रावेश के विषय मेँ श्रधिक लिखने की भ्रावङ्यकता नहीं । 
पाप को हटाने के संकल्प-- 
परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । (ग्रथवं० ६. ४५. १ ) 
सफलता प्राप्ति के संकत्प-- 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य श्राहितः । (ग्र ७.८. ८) 
रोग दूर करने के संकल्म-- 
भ्रपेहि मनसस्पतेऽपक्राम पर्चर । (श्र० २०. ९६. २४) 
हस्तिबल को श्रपने अन्दर चारण करने का संकल्प - 
हस्तिवचंसं प्रथतां बृहद्‌ यशो श्रदित्या यत्‌ तन्वः संबभूव । (ग्र० ३. २२. १ ) 


इत्यादि मन्त्रो मे स्पष्ट रूप से पाया जाता दै। यह संकल्पशक्ति का विषय 
मनोविज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है। उसमें जादू-टोने की कोई बात नहीं, यह्‌ स्पष्ट 
ही रै। 

(२) श्रभिमशं -यह शरीर में सनसनाहुट उत्पन्न करने वाले स्पशं कानामहै। 
प्रभिमशं से ्रनेक रोग तथा मानसिक दोष दूर कयि जा सकते हैँ । पार्चात्य विद्वान्‌ इस 


( ल्पा ) के नामसे कहते हैँ । प्रभिमदं विद्याके 
मूल मन्त्र निम्नलिखित है - 


श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ श्रयं मे भगवत्तरः । 
रयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमज्ञनः 1 
हस्ताभ्यां दश्चक्ञाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
प्रनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मश्षामसि ॥ 


थौ रत भ्रथवं ४. १३. ६. ७। 
रथात्‌ यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌, यशस्वी है, यह मेरा प्रत्यप ग्यवान वां 
यशस्वी है । (भ्रयं मे विश्वभेषजः) यह मेर ह्‌ त्यधिक भाग्यवान्‌ 


| 7 हाथ समस्त रोगों को शान्त करने वाला श्रोषध 
रूप है । (श्रयं शिवाभिमर्शनः ) यह्‌ सुख-शान्ति के स्पशे वाला है । 


दसो भ्रगृलियों सहित हाथों से तथा आरोग्यकारक इन हाथों से /- 
गिन्‌ = हाथों से (त्वा श्रमि मृशा- 
1 1 । हम तेरा स्पशे कते हँ तथा णुद परब वाणी द्वारा तुभे नीरोग 


यह. श्रनुभवसिद्ध वातै कि जव ्रमयुकं 


र ह त पवित्र भावना 
रोगी कै शरीर कै भ्रवयवों का स्पशं किया जाता है भोरउस के + 


मन्द्र भी यह भावना 
भरी जाती है कि उसका रोग श्रौर कष्ट क्रमशः दुर होता जा 
रहारहैतो उसका प्रभाव 
रोगी प्रर भौ श्रवश्य पड़ताहै श्रौर वह्‌ भ्रषने रोग तथा तञ ने 
= जन्य कष्ट में कमी भ्नुभव 
इसी हस्तामिमशे के साथ सम्बन्व रखने 
वस्त्र वा कूचं ( बाल विरोषतः चवरी गौ की पूचके 


=+ 
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है। इसका भी सम्बन्ध मनोविज्ञान, श्रायुवद तथा जीवन विद्याके साथ है। सेभी 
जादू-टोना समभ लेना भूल है। 
ग्रादेश विद्या ग्रौर संवश्ीकरण का भी ग्रथर्ववेद के ग्रनेक मन्त्रों मेँ प्रतिपादन है। 
ग्रादेश्च से प्रायः सभी रोगोंमे लाम होता है, किन्तु मानसिक ग्रौर मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों 
मतो विक्ेष लाभ होता दहै । किसी पात्र परं प्रभाव डालने के लिए पहले उस के मन को 
द्रपनी शरोर खींचना चाहिए जिसे-- 
यद्‌ वो सनः परागतं यद्‌ बद्धमिह्‌ वेव वा । 
तद्‌ व श्रावतंयामसि सयि वो रमतां मनः ॥\ 
प्रथवं ७. १३. ४। 
इत्यादि मन्त्रो की भावना ह्वार किया जाता है जिनमे कहा गया है कि तुम्हारा जो 
मन इधर-उधर गया हूप्रा है उम श्रपनी श्रोर खीचता हं । वह्‌ मन मेरेमेही 
रमण करे । 
ग्रहं गुम्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
सम वजञोषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवरमानि एत ॥ 
श्रथवं ३. ८. ६। 
इस मे रोगियों को सम्बोधन करते हृए प्रयोजक श्रादेश देता है किरम तुम्हारे मनो 
शरीर चित्तो को ्रपने मन ग्रौर चित्त कै साय मिला देता हूं । तुम्हारे हदयों को र्य श्रपते 
वश में कर लेता हूं जिससे तुम मेरे ग्रनुगामी वन कर रहो । इस प्रकार भ्रादेश दारा रोगी 
को ग्रपना श्रनुगामौ बना करं प्रयोजक उन की दर्प्या, उन्माद श्रादि को दूर करने का प्रयत्न 
करता श्रौर प्रायः उस में सफलता प्राप्त करता है । श्रात्मविश्वास के साथ वहु रोगी को 
सम्बोचित करते हुए कहता है कि 
श्मम्निष्टे नि्ञहयतु यदि ते म॒न उद्यतम्‌ । 
फ़णोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽससि ॥ भ्रथवं ६. १११. २॥ 
रथात्‌ हे प्यारे रोगिनू | यदि तेरा मन उचाट हो गयाया प्रव्यवस्थित हो 
गया हो तोश्रग्नि उसे शान्त कर दे श्नौर मै विद्वान्‌ एसे साधन तेरे लिए प्रस्तुत करूगा 
जिस से तू उन्मादरहित हो जाये । गरग्नि जला कर उस म कपूर, चन्दन तुलसी -बीज 
श्रादि डाल कर हवन करने से उन्माद रोभी को लाम होता है एेसा मन्व मे बताया गया है। 
यक्ष्म ज्वर वा क्षय रोगको दूर करते के लिए भी वेदों मे भ्रादेश निम्न मन्त्रों दारा बताया 
गया है-- 
मा निभेन मरिष्यसि जरदष्टिं करुणोमि र्वा । 
निरवोचमहं यक्ष्मम्‌ श्रगेभ्यो श्रद्धञ्वरं तव ॥1 
परद्धमेदो श्रद्धनज्वरो यश्च ते हदयामयः। 
यक्ष्मः शयेन इव प्रापप्तद्‌ वाचा साढः परस्तराम्‌ ॥। 
्रथवं० ५. ३. ८-६& ॥ 
ग्र्थात्‌ तू भयभीतन हो । तु प दीर्घायु बनाता हैं । मै तरे श्रङ्ग-्रङ्ख से ज्वरको 
दूरकर देता हू । तेरा जो श्रद्ध का दुटना, रख" मे ज्वर, हृदय रोग इत्यादि हैँ उन सब 


को म वाणी तथा हवनादि के प्रभाव से दूर करदेताहू। 
एक श्रौर = का उल्लेख करके हम मणिबन्धन के विषय पर श्राति है। 
३, जीवातु ते दक्ष्तति कृणोमि । 


उद्यानं ते पुरुष नावयान 
ह तं सुखं रथम्‌ श्रय जिर्विविदथमावदासि ॥ 


भ्रा हि रोहैममम्‌ । 
श्रथवं० ८. १. ४॥ 
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हे पुरुष ! तेरी सदा उन्नति हो, कभी तेरी भ्रवनति न , हौ । तेरे उत्तम जीवनक 
लिए र्म तेरी रावित का विस्तार करता ,ह.। इस श्रमृतमय शरीर रथ पर त्रु सवारहोजा 
भ्रौर फिर वृद्ध तथा श्रनुभवी होकर लोगों को ज्ञान का उपदेश कर । 0 

इस प्रकार भ्रादेश विद्या के मन्त्रो से ्रथर्ववेद के ग्रतेक सूक्त भरे पड़ हैं । इन्हभी 
जादू.टोने का नाम देना भूल है। 

मणिबन्धनादि विषयक विचार 

यह्‌ एक एसा विषय है जिससे श्रनेक विद्वानों को भी 
भ्रथवंवेद में जादू-टोने की तथा गण्डा, तावीज ( 1411571 
बातें है, किन्तु विचार करने पर ज्ञात होता है कि उन क ४ 
भरादिसे है। उदाहरणाथं श्रथवं कां० ४ भु €मेभ्राजनमशि, ४.१०. मेँ शद्खमणि 
१.२९ में प्रमीवतंमणि, ८.५ में प्रतिसर मशि, १०.३ मे वरणमणि, २.४ तथा १९.२४ 
३५ मे जद्जिडमणि, ३.५ मे पणंमणि, १९.३६ मे रातवार मणि २.११ प्नौर भ्म 
सक्त्य मरि श्रीर १६.३१ में ग्रौदुम्बर मणि का वरान पाया जाता है। इन से . सम्बद्ध 
सक्तो पर विचार करने से ज्ञात होतादै किइनकेदो प्रकारके प्रथ दै रौर इन्दं ध्यान 


मे रखने पर ही मन्वों का प्राशय ज्ञात हो सकता है, भ्रन्यथा नहीं । इस के लिए मणि शब्द 
का श्रथ समभना सब से ग्रधिक ्रावश्यकं है। 


भ्रमहो जाताहै करि सचमुच 
20 ) इत्यादि वांधने की-सी कई 
7 सम्बन्ध प्रायुर्वेद तथा युद्धवि्ा 


मणि शब्द का श्रथं 
मणि शब्द कई धातुश्रों से वनत। है । उणादि कोष 
इस सूत्र के श्रनुसार मणि शब्द मण राब्दे इस वातु से इन्‌ प्रत्यय करने प्र ब्त है। इस 
भकार उत्तम वक्ता- नेता को मणि नामसे कह सकते है । 
` मणति शब्दयतीति मणिः वाग्नीं नेता । 


मनु ज्ञाने, (दिवादिः) मन स्तम्भे, मनु अववोधने (तनादि) इन तीनों धातुश्नो से 
भी मणि शब्द बन सकता है जिस का श्रथ 


४.११८ के सवेघात्भ्य इन 


होगा जो ज्ञानवानु हो, जो शतरप्रो श्रौर 
रोगों का स्तम्भन ( रोकथाम ) करे, जो दूसरों 


(र 


इस प्रथमे भी विदान्‌ ज्ञानी नेता मशि 


को ज्ञान करावे वा बुद्धि दे । 
ही रोगों का स्तम्भन करने वाले श्रौषधादि के 


ता नर्मणि के जा सकते है, किन्तु साथ 
लिए भी मणि शब्द का प्रयोग किया जा 
पठने सेज्ञात होताहै कि उनमें इन दोनों 
जवरसेज्ञानीवा वीर नेताग्रों के लिए 


के वन्वन का श्र उन्हे किसी पद पर बाँध देना वा 
दस्णाय स्ाक्त्य मणिके सम्बन्ध में यह मन्त्र श्र० ८. ५में 


लाकत्येन मणिना ऋ षिणेव मनीषिणा । 
॥ व अ विमृधो हन्ति रक्षसः ॥} 
श्रय < इस लाक्त्य मणि द्वारा जो ऋषि वा तत्त्वदर्शीके स दः मँ 
र) वन पर विजय १ कर लेता श्रौर सब हिस राक्षसो ध ध ६: ९ ॥ 
यह! जा ल्क्य शब्द प्राया है उत का श्रथं श्र ~ ९& 
1 = २:११. १ को देखने से स्पष्ट हो जातादै, 
सक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि भरत्यभिचरणोऽसि । < 
र्यात्‌ तरु (खव्तयोऽपि) गतिञ्चील है (अतिसरोऽसि) शनृश्रो का 
समर्थे है (भ्रति चरणोऽसि) तर श्रपने विरुद्ध प्रतिद्रन्धी ॥ 


4 युकावला करनेमेतु 
करने मे समथ है । उसी के लिए यह्‌ श्रदेश है कि = 


उने पर भ्राक्रम ण॒ 
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प्रति तम्‌ श्रभिचर योऽस्मान्‌ ष्ेष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

प्र्थात्‌ जो हमारे साथद्रेप करतादटै ग्रौर इसलिएहम जिसके साथ देष करते 
हैउस परत्‌ श्राक्रमण॒ कर । 

पसे प्रगतिक्लील वीर शिरोमणि के लिए मुख्यता खाक्त्यमणि शन्द का प्रयोग इस 
सूवतमेंदहै। 

एसे ही भ्नन्य भ्रनेक सूक्तोंमें नरमशिवा वीर रिरोमणि केलिए मणि शब्द का 
प्रयोग है, किन्तु उस के श्रतिरिक्त जहाँ उपयुक्त श्रथ लेने पर संगति न लगे वर्ह निम्न 
प्रथो का ग्रहृण करना उचितदहै जिन काश्रायुवंद के ग्रन्थों मे भी वेदों केश्राघार पर 
प्रतिपादन ह । व्रिस्तारभय से यहाँ प्रत्येक प्रथ के लिए प्रमाण देना संभव नहीं प्रतीत 
होता । जिन्हें विस्तार से सप्रमाणा इस विषय का प्रध्ययन करना हौ उन्हु श्री पं० प्रियरत्त 
जी श्रापं (वतमान स्वा° ब्रह्मुनि जी परिव्राजक) कृत्‌ श्रथवेवेदीय चिकरित्सा शास्त्र श्रीर 
धवंदिक मन्त्र विद्या' इन दो ग्रन्थों को ग्रवश्य पना चाहिए । 

१. श्रांजन मणि से तात्प ग्र॑जन वा सरमे की बनी गुटिका वा गोली श्रादिकादै 
जिस का यथोचित प्रसोग करने से श्रनेक रोग दूर होते दै । श्रथवं० ४.६.२३ मे स्पष्ट कहा 
ठै कि-- 

श्रथो श्रसि जीवभोजनम्‌ श्रथो हरितभेषजम्‌ 1 

मर्थात्‌ यह्‌ अआरजनमणि जीवधारियों को पृष्टिदेकर धारण करने वाली ग्रौर हरित- 
रोग ( पाण्डुवा कामला) की ग्रोपवि है। ४ 

यहा भेषजम्‌ शाब्द के प्रयोग से स्पष्ट हं करि यह्‌ प्रायरवेद विज्ञान से सम्बन्ध रखने 
वाला विषय हैन कि जादू-टोना। 

२. शङ्क मणि-- इसके विषयमे श्र° ४.१०. ३मेंक्हाहैकरि-- 

श्यो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वहसः ॥ 
गर्भात्‌ यह्‌ मोती वाला शद्ध ग्रनेक रोगो को दूर करने वाला है । वह हमे (प्रहषः) 


रोग तथा पाप जन्य दुःख से वचाये । ग्रहः ज्ञव्दका ग्रथं प्रायः पाप ही समभा जाता है, 


किन्तु उणादि कोष ४. २१३ श्रमेहुक्‌ च ॥ के भ्रनुसार उस की निम्न व्युत्पत्ति है-- 
श्रमन्ति प्राप्नुवन्ति दुःखं येन तत्‌ भ्रहः ॥ | 
जिससे दुःख की प्राप्ति हो ग्रतः रोगके लिए भी श्रहुः का प्रयोग हो सकता है जेसे 
दूस सूवतमेंदो वार ह्राद) 

३. जङ्खिड मणि -२. ४ तथा १९. ३४३५ मे ज ङ्गिडमणि शब्द सोम कै, लिए 
मुख्यतया प्रयुक्त हप्रा है । जङ्जिडो नामक करिचिदोषधिविशेषः स चातरदश असः कःर्चिदोषधिविरेषः स चोत्तरदेशे प्रसिद्धः" एेसा 
सायणाचायं ने ग्रथवं० १६.३५. १ क माष्य मे लिखा हे, ्रथवेवेद बहत्सवनिक्रमणी मे भ्रण 
२. ४ पर लिखा है-- ध 
दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसम्‌ उत जद्धिइदेवताकम्‌ । 


ग्रथ वृहत्सर्वानृक्रमणी मे १६. ३४ पर लिखा है-- 


जद्धिरोऽसि जद्खिड इति दव प्रथमं दशकं द्वितीयं पञ्चकमङ्जखिर उभे मम्प्रोषतदेवत्ये 


उं त्ये । र £ 
4 ^ प्रकार काण्ड १६ सू० ३४में जदि को वनस्पति श्रौर श्रोषि केनामसे 


पुकारा गया है । व इत ते वनस्पत इन्र _गोञ्मानमा दधो 


प्रमीवाः सर्वाइचातयम्‌ जहि रक्षांस्योषधे ॥ 
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चन्द्र ग्रोर सोम पर्यायवाची हैँ। चन्द्र वाचक सव नाम सोम प्नोषधिकेभी है। 
चन्द्रमाः सोमलता भेदे (वे्यकशब्दसिन्धुः) । 
श्रशुमान्‌ म जवांश्चव, चन्द्रमा रजतप्रभः । 
एते सोमाः समाख्याताः, वेदोक्तेरनासभिः शुभैः ॥ 
सुश्रुत ।चकित्सा स्थान २६. ३-६। 
त्यादि प्रमाणो से यह्‌ वात श्रव्यन्त स्पष्ट होती है । ग्रतः जद्किड सोम श्रोषधि 
कानाम रहै यह्‌ स्पष्टतया ज्ञात होतादै। १६ वें काण्ड के ३४-३५ सूक्तों मे-- 
श्राज्ञरीकं विश्रोकं बलासं पृष्टयामयम्‌ । 
तकषमानं विहवश्ञारदमरसां जद्धिडस्करत्‌ ।1 
१६. ३४. १० ॥ 
दूत्यादि मन्त्रो द्रारा सोमरसरूप जद्किंड को विप दोषनाशक, कृत्रिम विष क्रियाग्रों 
का नाशक, शरीरके श्रञ्ध-्रद्धमे होने वाले रोग, कफ रोग, पाड्वंपीडा, ज्वर, दारीर की 
श्षिथिलता, हृदय रोग, नेत्ररोग तथा श्रन्य कठिन रोगों का नाशक श्रौर स्वास्थ्य तथा भ्रायु- 
ष्यवधेक कहा है । जसे पूर्वोद्धत मन्त्र & में उसकै लिए वनस्पति श्रौर श्रोषधि' का प्रयोग 
श्राया है १६. ३५. १ ग्रौर ५ मे उसके लिए भेषज श्रौर विइवभेषज शब्द का प्रयोग दै, 
जिस से यह्‌ स्पष्ट है कि वह एक प्रत्युत्तम ग्रौषव है} 
इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त ऋषयो जद्धिडं यदुः। 
देवा यं चक्र भेषजमग्रो विष्कन्धदूषरम्‌ ॥ १ 
य॒  ऋष्णवो देवकृता य उतो ववृततेऽन्यः 1 
सर्वास्तान्‌ विवभेषजोऽरसां जद्धिडस्करत्‌ ॥) ५ 
एसी श्रवस्था परे इस के सेवन का प्रायुरवेद वा वैयक विद्या से सम्बन्धदहै) दस में 
जादू व टोनिश्रादि की कोई वात नहीं। श्रार्चयं है कि विद्वान्‌ ग्रोषधि, वनस्पति, भेषज, 
विरवभेषज इत्यादि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग देखते हुए भी जद््िंडादि को जादू-टोने से सम्बद्ध 
कसे मान लेते है। 
पणमणि-सोम 
प्रथर्वे° ३. ५ मे पणंमणि का वंन है। शतपथ० ६. ५. १. १ के प्रनुसार पणं 
सोमकानाम है) "सोमो वे पणेः" 
इसी सूक्त के मन्त्र ४्मेकहाभीदहै-- 
सोमस्थ पणः सह उग्रमागन्निद्धण दत्तो वरुणेन शिष्टः । 
तं प्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
यहा सोम के साथ पणंमणि का सम्बन् श्रति स्पष्ट है । जद्किड मणि सोम की 
रस॒ क्रिया गुटिका ( गोली ) है श्रौर पणंमणि केवल पत्तोके पमे ह । 
श्रोजो देवानां पय श्रोषधीनां वचसा मा जिन्वत्वप्रयच्छन्‌ । 
इस मं० १ में श्रोषवियों के पयः श्रथवारस का निदेश भी है) इस प्रकार यह पणे- 
मणि सोम के पत्तों के रूप में सेवित किथा हप्र ्रापष्यवर्धेक तथा रोगनाशक होता है। 
पर्णोऽसि तन्‌पानः सयोनिरवोरो वीरेण मया । 
संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥ 
मं० ८ इसमें सोमरूप पशंमणि को तनूपानः- शरीर की रक्षा करने वाला श्रौ 
वी्यैवर्धक कहादै। 
एष वे संवत्सरो य एष तपति । शात° १४. १. .१. १७। 
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के ग्रनुसार संवत्सर सूर्यं है । उस के तेज के निभिसत पर्शमणि (सोम ) कै सेवन 
करने का यहाँ विधान है । 
मयि क्षत्रं पणंमणे मयि धारयाद्‌ रयिम्‌ । 
श्रहुं राष्टृस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २ 
इत्यादि मन्त्रो से यही ज्ञात होता है कि पणंमणि अर्थात्‌ सोमके सेवन करने से 
क्षात्रवल श्रौर्‌ ज्ञानादि एेडव्थं की वृद्धि होती तथा मनुष्य प्रभावशाली बनता है। एेसाही 
व्यक ग्रन्थों मँ बताया गया है । 
सुश्रुत चिकित्सा स्थान २६. १९-२४ में यहाँ तक लिखा है कि- 
श्रोषधीनां पति सोमम्‌, उपयुज्य विचक्षणः । 
दशञवषसहल्लाणि, _ नवां धारयते तनुम्‌ । 
नाग्निनं तोयं न विषं, न शस्त्रं नास्त्रमेव च । 
तस्थालसायुः क्षपणे, समर्थाश्च भवन्ति हि । 
साङ्खोपाङ्धारच निखिलान्‌, वेदान्‌ विन्दति तत्त्वतः ॥ 
म्र्थात्‌ जो प्रोपवि्ों कै परति दस सौम का सेवन करता है वह वडा दीर्घायु होता 
है । ग्रग्नि, जले, विष, शस्व प्रौर श्रस््र का उस पर एसा प्रभाव नहीं होता जो उसकी भ्रायु 
को नष्ट करने वाला हो, साद्गोपाङ्ध वेदों के तत्त्व को वह समभन मे समथं होता है 
इत्यादि । 
शतवार मणि विव चन-- ( ऋषभक श्रोषधि ) 
श्रथंव १६. ३६ में शतवार मणि का वणन है। मं० १ में कहा है- 
शतवारो श्रनीनश्ञव्‌ थक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा । 
प्रारोहन्‌ वचसा सह मणिदुर्णामचातनः ॥ 
प्र्थात्‌ यह शतवार मशि श्रपने तेज से श्रनेक रोगों श्रौर ( रक्षांसि ) रक्षितव्यमस्मा- 
दिति रक्षः जिन से श्रपनी रक्षा करनी चाहिए एेप्ते रोगकृमियों को नष्ट करता है। यह 
मनुष्य को तेजस्वी बनाता है । मं०३ मे कहा दहै कि-- 
ये यक्ष्मासो श्रभेका महान्तो ये च श्ब्दिनः। 
सर्वान्‌ दु्णामिहा मणिः शतवारो श्रनीनशत्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ जो ( प्रमेका यक्ष्मासः) छोटे रोगर्हैँ श्रौर जो ( महान्तः) बड़ श्रौर 
( शब्दितः ) शब्द करने वाले प्रलापादियुक्त रोग हँ उन सव को यह शतवार मणि नष्ट 
कर देता दै । इत शतवारके श्रायवेद के ग्रन्थों में दिये नाम का निदश्च भी इसी सूक्त के 
पंचम मन्त्रमेदहै। 
हिरण्यजञद्ख ऋषभः शतवारो चयं मणिः। 
बु्णम्निः सर्वास्तुडद्वाऽव रक्षांस्यक्रमीत्‌ ॥ 
यहां ऋषभ शब्द का प्रयोग इसी दतवार ्रोषधि के लिए हृश्राहै जिसको, मनु 
स्तम्भे रोगस्तम्भक वा रोग निवारक होने के कारण मणि नाम से भी पुकारा गया है । इस 
(ऋषभः का विशेषण "हिरण्यशृङ्गः" दिया ९९ जिसका अ्रथं सुनहरे भ्रग्रभाग वाला है। 
(ुङ्गाभ्यां रक्षो नुदते" मं° २ में भीउसकेशृद्खोका निदेश ध एेसी श्रोषधि का नाम 
रायुवेद क ग्धं मँ ऋषम है । रानिव त ८. 
ऋषभो गोपतिर्धौरो विषाणी दुरो वृषः । 
ककु्यान्‌ पु गवो वोढा, शङ्खी धुयुश्च भूपतिः ॥ 
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विषाणी, शङ्खी इत्यादि बताये गये हैँ । भावप्रकाश निषण्टु मे उसका वशंन फरते 

हृए उति बेल के सीगो के प्राकार वाला कहा गया हे। 
जीवकषेभो ज्ञेयौ, हिमाद्विहिखरोद्‌भवौ । 
रसोनकन्दवत्‌ कम्दौ, निस्सारो सृषक्ष्मपत्रकोौ ॥ 
जीवकः कूचिकाकारः, ऋषभो वृषशुद्धवत्‌ । 

यह ऋषभक प्रोषि भ्राजकल दुलभ कही जाती है, किन्तु यह्‌ सर्वथा प्मप्राप्य नहीं। 
प्राजकल जिसे साधारणतया सालम मिश्री कहते हँ वह्‌ ऋषभक है एेसा दोनोंके गुण, 
प्राकारादि की तुलना करने पर ज्ञात होता है । 

इ सूक्त मे ऋषभक रूप शतवार मणि को क्षय जेषे कठिन रोग, रक्त श्रादि भक्षक 
कमि, गभं संबन्धी गुह्यरोग, ज्वर, पुरानी व्प्राधियों को नष्ट करने वाला प्रौर पुदत्रोत्पादन 
शव्ति देने वाला बताया गया है । यही गुण वे्यक्र ग्रन्थों में ऋषभक भ्रोषधि के भी वताये 
गये हैँ जसे निघण्टु रतन मे लिखा है-- 

ऋषमको मधुः शीतो गभेसन्तानकारकः। 
शुकधातुकफानां च, कारको बलदायकः । 
वृष्यः पुष्टिकरः प्रोवतः, पित्त रक्तातिसारजित्‌ । 
रषतरुक्‌ कृशता वात ज्वर दाहक्षपापहः ॥ 

यहां वेद को रततवारमणि के समान ही ऋषभक को गभं श्रौर सन्तान कारक, बल 
वीयं वधेक, रक्त विकार, ज्वर्‌, दाह, क्षयादि का नाशक कहा यया है । इस तथा प्न्य ॒सूक्ों 
मे जो रक्षांसि वा राक्षस, गन्धव, श्रप्सरा शब्द प्राये दँ न से तात्पयं भूत, प्रेत, चूडंल श्रादि 
का नहीं किन्तु रोगोत्पादक कृमि इत्यादि का है । इस विपथ को सम लेने की ्रावद्यकता 
हे । ररक्षांसि' वा राक्षसां के विषधर मे कौषीतकी ब्राह्मण १०.४ मे लिखा है-- 

“प्रसुरभाजानि ह वं रक्षांसि ।" 


म्र्थात्‌ रुधिर पीने वाले कृमि रक्षांसि वा राक्षस कहलाते हैँ । श्त० १०. ५. ० 
२० के भ्रनुसार-- 


“शर्व॒ इत्यप्सरस उपासते 1" 

। रथात्‌ गन्ध वाले स्थानों मं रहने व,ले सूक्ष्म जन्तुप्रों को ग्रप्सरा कहते है । ये सूक्ष्म 
जन्तु गुलाव मराद सुगन्धित फलों के ग्रन्दर भी रहते है श्रौर फुल तोडते ही तुरन्त नाक से 
मिला कर सूषने से नाक के अन्दर घस कर मस्तिष्कमें रोग उत्पन्न कर देते है। 

गन्धवे कृमि 
रूपमिति गन्धर्वा उपासते (क्ञत० १०. ५, २. २०) 
केश्रनुप्ार रूप का सेवन करने वाले श्रथवा रूप पर गिरने वाले मियो को 
गन्धवं कहते ह । 
पिज्ञाच कृमि 
शब्द कल्पद्रुम में पिशाच कौ व्युत्पत्ति करते हृए बताया गया है कि-- 
पिर्लितं मासम्‌ श्रइनातीति पिज्ञाचः। 


वाचस्पत्य वृहदभिवान में (पिदाच' कौ निरवित करते हुए लिखा ै- 
पिशितं मांसम्‌ श्राचामतीति पिश्चाचः ॥ 
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6 इन व्युत्पत्तिधों कै प्रनुसार मांस को खाने वाले वा मांस को चाटने वाले कृमियों को 
भी पिशाच कहते हँ । प्रवं वेद ५. २९. ५के-- 
यदस्य हृतं विहतं यत्प राभूतम्‌ श्रातमनो जग्धं यतमत्‌ पिज्ञाचं 
तदे विदन्‌ पुनराभर त्वं शरीरे मांसमघुमेरयामः ॥ 


दस मन्त्र ्ारा "पिशाचो के मांस भक्षक वार्मांस को चाटने वाले सृक्ष्म जन्तु वाले 
इस प्रयकीसर्वथा पृष्टि होतीहै, क्थोक्रि इत मेंकहागणणहै कि इसं मनुष्य का जो" 
मास {शचौ ने चाट लिषा, उलाइ लिथा, दारीर से श्रलग कर दिया श्रौर खा लिया उसे 
शरीरमेंग्रग्नि फिर भर दे-उक्तघाव को पूराकर दे। 


इत प्रकार य रक्षत प्रप्रा गन्धवं पिशाचादि रोगौत्पादक सूक्ष्म जन्तु वाछमि हैँ 
जिन का च्षभक्‌ ग्रोपवि वा दतवार मणि नाञ्च करके मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। यह्‌ 
स्पष्ट हे । यह्‌ कोई जादू्‌-टोने से सम्बन्ध रखने वाली वात नहीं । 
वरण मणि 
ग्रथवं १०. ३मंवरण मणिका वत है । इस सूक्त के तृतीय मन्त्र मे वरण मणि 
को ““विर्वभेषजः” प्रात्‌ समस्त रोग निवारक भ्रौषव कहा है 
श्रयं सणिवेरणो विश्वभेषजः । 
मं० ८ मे- 
ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ 
इसे रोग-निवारक वनस्पति कहा है । मं° ११ मे-- 
श्रयंमे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः 1 
समे शनरून्‌ वि बाधताम्‌ इन्द्रो दस्य्‌निवासुरान्‌ ॥ 
इन शब्दों द्वारा वरण को वनस्पति के नाम से सम्ओोधित करते हुए उपे छाती में 
प्रभ्रक के समान कवच वना कर धारण करने का निदश है। यह हृदथ-रोगको दूर करने 
वाल्‌। है । मं० ५ में वरण कै लिए वनस्पति शब्द का प्रयोग करते हुए उसे रोगनाशक 
बताया गया है । यथा-- 
वरणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पतिः । 
यक्ष्मो यो श्रस्मिन्नाविष्टस्तम्‌ देवा श्रधारयन्‌ ॥ 
यह सव वणन देखने से स्पष्ट है कि वरण नामक एक वनस्पति है जिपे लोकभाषा 
मे वरना क्ते हैँ । स्रायुत्र दिक ग्रन्थों मे इस कानाम वरुण॒ श्रौरवरण हैजेक्ता “भावप्रकाश 
निघण्टु मे कहा है-- 
वरूणो वरणः सेतुः, तिक्तश्चाकः कु भारकः ॥ 
“निघण्टु रलः में उस के गुणों का वर्णन निम्न शब्दों मे किया गया है 
वरुणः कृ भीत्‌, रक्तदोषं, शीषंबातं मवाघातं च हद्रजम्‌ । 
हृद्रोगं नाशयत्येव ॥ 
श्र्थाति यह वरण या वषण कृमि, रुधिर विक्रार, सिर के वात, मूत्र दोष, हदय 
सम्बन्धी रोण दन सव का नाग करता है । रोगस्तम्भक होने के कारण ही इसे मणिके 


नाम से पुकारा गया है जै मन स्तम्पे के प्रावारपर पहल वया गा है । 





द ~ = ~ 3 ~ 





॥ 
1 


३२८ 


इस का प्रयोग नव पल्लवो का रस, वस्त्रों पर उस रस काकु श्रालेप, श्रोषविरूप 
मे गोली बना कर सेवन करने इत्यादि से वडा लाभकारी है । इस मे भी जाद्‌-टोने की कोई 
बात नहीं । 

रोग निवारण करने वाले इस वनस्पति के समान श्रज्ञान, भयादि का निवारण 
करने वाले नरमणियों को भी वरण मणिके नाम से कह्‌ सक्ते हैँ । 

दभेमणि (श्र्रक) 

श्रथवं० १६.२८. २६,३०, ३२मे दभमणिकावणंनम्रायादहै। ३२. १ में 

स्पष्ट लिखा है कि-- 
दर्भोय उग्र श्रोषधिः। 
भ्र्थात्‌ दभ एक उग्र श्रोषधि है। ३२.३ में दभं केलिए दिविते तलमोपधे हारा 


म्रोषधि शब्द का प्रयोग भ्रा है । ३२. १० में इते ग्रोषवि में रेष्ठ ्रोर रक्षक कहा है । 

सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वान्‌ श्रोषधीनां प्रथमः सं बभूव । 

स नोऽयं दभः परिपातु विश्वतः ॥ 

इस प्रकर इस का ग्रोषधि रूप होना स्पष्ट है । यह्‌ दभं शब्द र्हं घासया कुशा 

का वाचक नही, यह भी स्पष्ट है । यह दुर्दा भ्यां भः (उणादिकोप ३. १५१) से सिद्ध 
होता है ग्रौर रोगों तथा शत्रुश्रों को छिन्न -मिन्न करने वाली किसी वचर रूप वस्तु के लिए 
प्रयुक्त है । राजनिघण्टु व° २३मेंदभं को वज्र का वाचक बतायाहीदहै। द्दर्भेच कुशिके 
वच्रप्‌ श्रभ्रकं को भी वचर के नाम से कहते हैँ। 











नीलाञ्र ददु रो नागः, पिनाको वज इत्यपि ॥ राज निघण्टु व० १३। 
„ इसलिए दभ शब्द इन सूक्तों मे श्रधिकतर प्रभ्रक का वाचक है जिसके गुण 
श्रायरेद मे इन सूक्ता मे वणित गुणो के साथ श्रदभुत साम्थ रखते है । 

(क) श्र० १६.१८. १ में दभं के विषय में लिखा है “इमं बध्नामि ते मणि दीर्घायूत्वाय 
तेजसे भावप्रकाश निषण्टु मे भी ब्रभ्रक को श््रभ्र कषाय मधुर प्र्ीतम्‌, रायःकर 
घातुविवधेनं च, इत्यादि द्वारा श्रायुवघेक वताया गया है । 

(ब) अर १६. ३३. ४ मे दमं के विषयमे लिखा है 'वध्नामि जरसे स्वस्तये ।' 

मे मे ननन 
भावप्रकाश निघण्टु मे श्रभ्रक के विषय मे इसी प्रकार लिखा है कि द्रढयति 
वपुः श्रथति श्रश्रक शरीर को दृढ वनाता है 1 = 
` ग) १८.३३. १ मे दभंके विषय में कहा है सहमरण उत्तिरः' सहसो पत्त 
वाला, यहौ बात शालिग्राम निवण्टुमेंभ्रभ्रक के विषयमे लिखी है कि-- 
श्रभकं श्रब्दं व्योमघनं शुभ्रे, बहुपत्रं घनाह्वयम्‌ ॥ 
बहुपत्र शब्द सहस्रपणं का ही प्रनुवाद है । 
(घ) श्र १६. ३२. ७ मे कहा ईै-- 
दभ देवजातेन दिविष्टम्भेन शर्वदित्‌ । 
यहाँ इसे लोक मं स्तम्भित अर्थात्‌ लटका हुभ्रा कहा गया है । यही बात “भा 
निघण्टु" के श्रश्रक विषयक वणंनमें हैकि- < ५ 
गगनात्‌ _ स्खलितं यस्माद्‌, गगन च ततो मतम्‌ ॥ 


एते ही भ्रन्य भ्रनेक विषयों मे समानता है, जिस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वैदिक 
, जिस के कवचरूप में धारण 








दभ्र शब्द मौतिक दुष्ट से श्रायुवदोक्त श्रभ्रक का वाचक 





३३९ 
जः + जे = मे कृ ४. श्र 
म (५ 1 के स्थान पर्‌ इते लगनि तथा स्वयं वज्र रूप होमे से प्रस्त्र-शस्वों के 
व द ९४ ५ सप्रापादि विक्ेय सूप्रसे उपयोगी हये सकता है । “भावत्रकार 
निषण्टुमेंददररजतिके प्रभ्रककेविपयमें लिला है कि-- 
ददर त्वग्निनििप्तं, कुर्ते ददु रध्वनिम्‌ 
गोल कान्‌ बहुशः कृत्वा, स स्यान्मृतयुप्रदायकः ।। 
प्र्थात्‌ यह्‌ ददर जाति क प्रध्रक श्रग्नमे डालते से गडगङ़ाहुट की घ्वनि पैदा करता 
है ग्रौर वहृत-से गोले वना कर मृत्युका कारण वन सकता दै। 
र एसी प्रवस्थामें इस प्रभ्रक को संग्रामो में विशेष उपयोगी वताना तथा उस के वने 
कवचो को धारणा करना सर्वंथा उचित ही है । 

8 इसी प्रकार श्र० १६. ३१ में श्रौदुम्बरमणि गुलरसमूह-वाचक, फालमरि 
कृषिवाचक तथा श्रस्तृतमणि व्याघ्रनख जडित शस्त्र व्याघ्रनखादि वाचक रह, एसा विवेचन 
करने से ज्ञात होता है, किन्तु ग्रन्थविस्तारभय से हम मशि बन्धन के इस प्रकरण को यहीं 
समाप्त करना उचित समभते हैँ । 

जिन मणियो के धारण कामी वणन है वह्‌ शरीर रक्षा ग्रौरश्रारोग्य कीदृष्टिसे 
है जंसा सुश्रत सूत्रस्थान० ४६ सुवर्णादि वगं मे कहा है-- 
मुक्ताविद्र्‌मवङ्कःन्रवेडयंस्फटिकादयः । 
चक्षुष्या मणयः शीता लेखना विषसुदनाः । 
पवित्रा धारणीयाशच, पापलक्ष्मीमलापहा : ॥ 
म्र्थात्‌ मोती, मु गा, हीरा, वैद्यं, स्फटिक प्रादि मणियों को इसलिए धारण करना 
चाहिए किवे नैत्रशकितिवधंक, शीतल, मन में पवित्रता लाने वाली, प्रशोभा को हटाने 
वाली, शोभा को बढ़ने वाली ग्रौर विषको दूर करने वाली हैँ । इस प्रकार इन में भी.-जाद्‌ 
टोने जंसी ्रन्धविश्वास मुलक कोई वात नहीं, यह्‌ स्पष्ट है। 
कृत्या श्रौर श्रभिचार 
कृत्या शब्द शल. हिसायाम्‌" इस धातु से वना हृभ्रा है जिस का श्रथं एसी हसक 
क्रियासेहैजोशतरु वा शत्रू सेना के घात के लिए प्रयुक्त की जाती है। 
म्रमिचार से तात्पयं उस प्रथोगसेटै जो शत्रू के शरीर पनं प्रविष्ट होकर उसे रोगग्रस्त ` 
कर मार डालने तक मे सथं हो । शब्दकत्पद्रम' मं श्रभिच।र कार्ता ही श्रथं 'स्रभिचारः 
प्रमि पुख्येन शत्रुवधार्थं चारः काय॑करणम्‌" इन शब्दो द्वारा दिया गया है ्र्थात्‌ शत्रुश्रों के. 
वध के लिए कायं करना, वह चाहे प्राक्रमणके रूपमे हो श्रथवा श्रन्य प्रकार से। कृत्या 
मरौर श्रमिचार का सम्बन्ध युद्ध विद्या के साथ है, इसलिए उन का उचित ज्ञान क्षत्रियो को 
होना ही चाहिए । कौटिलीय श्रथंशास्त्र में पुरोहितो के विषधर म लिखा है कि-- 
पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्र युः । 
्र्थत्‌ पुरोहित, राजा श्रौर राजपुरुषो को कृत्या ्रौर श्रमिचार के विषय में सव 
प्रावश्थक बाते सपफा देवें । प्रप्र्व० ८. ५. ५ के ग्राधार पर ही कौटिल्य भ्राचा्ं ने यह ष 
बात लिखी प्रतीत होती है । जहां कहा है कि-- 
ति मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरेरलन्तु ॥ य 


्र्थात्‌ पुरोहित विद्वान्‌ शतुश्रौ दवारा प्रयुक्त हिसक्‌ क्या्रों का प्रतीकार क्रं 1. 





कपिर 


तमसि 


३४० 


बहुत-सी भ्रोषधियों ग्रौर मणि का उपभोग इन कृत्याग्रों के निव।रणाथं ५ 
उदाहरणाथं भ्र ° १६. ३४. ४ में जद्कधिमणि वासोमके विषयमे कटा है 
कृत्यादूषण एवायमयो श्ररातिदूषणः । 
श्रथो सहस्वान्‌ जङ्किडः प्र ण श्राप षि तारिषन्‌ ॥ 
कुत्यादूषिरयं मणिरथो ्ररातिदूषिः । 
श्रथो सहस्वान्‌ जङ्धिडः प्र ण श्रामू षि तारिषत्‌ ॥। 
रथात्‌ यह सोम, क्या वा हिसक क्रिया का नादा करने वाला श्रौर आयुप्यववंक 
है । श्रथवेवेद ८.७. १० में भी कृत्यां के नाश क लिए ग्रोषधियों का वरान है-- 
उन्मुञ्चम्तीवि वरुणा उग्रा या विषद्षणीः । 
प्रथो बलासनाशनीः कृत्या दूषणीड्च यास्ता इहा यस्त्वोषधीः ॥ ^ 
यहां विषनाशक़ प्रोपवियों को कुल्या नाशनी कहा गया है जिससे ज्ञात होता कि 
शत्रसेना का घात करने के लिए श्रगनि-ज्वालाग्नो मे किन्ही विषैले वानस्पत्य श्रौर खनिज 
पदार्थो के प्रयोग का नाम कुत्याहै। | 
भ्रमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
श्ररमानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ श्रथर्वं° ४. १८. ३ । 
इस मन्वे ज्ञात होता दै किजो हिसा रूप प्रयोग को गुप्त स्थान में तयार करके 
उस हिसाकारी प्रयोग से श्रन्य का घात करना चाहता हं उस जलौ हई कृत्या मे बहुत प्रकार 
के मनरिल, पोटा आदि पत्थर फट्‌ एेसा शब्द वार-वार या भ्रत्यन्त करते हैं| 
याः कृत्या श्रद्धिरसीर्याः कृत्या भ्रासुरीर्याः 
कृत्याः स्वयं कृता या उ चान्येभिराभृताः ॥ ग्रथवं० ८, ५, € 
इत्यादि श म्रनुसारये कत्याएं दो प्रकार की बतलाई गई ह एक प्राङ्किरसी 
-- स्फोटक पदार्थों वाली जो गिर कर मकानों को तोड-फोड देने वाली हैँ श्नौर दूसरी 
विषमय वस्त्रो से बनी मनुष्यो का घात करने वाली भ्रासुरी । 
श्रनयाहुमोषध्या सर्वाः कृत्या श्रदूदुषम्‌ । 
-यांक्षेत्रे चक्रर्या गोषु यां वाते पुरुषेषु ॥ प्रथवं ४. १८.५ । 
इस मन्व में कहा गया है किक्षेवों मे, गौग्रोमे या पूरुषो मे जो कृत्या (हिसक 
क्रिया ) प्रयुक्त की गई हो इस प्रोषधि के द्वारा उस काम प्रतीकार करता हूं । 
यहाँ किसी जाद्‌-टोने वा टोटके की वात नहीं किन्तु उत्तम जङ्क्िडादि श्रोपधियों 
केद्वारा विषकै प्रभाव को नष्ट करने का विधान है। 
यत्‌ ते पितुभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः । 
सदश्यात्तवस्मात्‌ पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधी; || ग्रथर्व० १०. १. ११। 
देवेनसात्‌ पिव्यान्नाम ग्रहात्‌ संदेश्यादमिनिष्कृतात्‌ । 
मु चन्तु त्वा वीरधो वर्येण ब्रह्मण ऋग्मिः पयस ऋषी 
इन मन्तो मे श्रोषष्यः, वीरुधः" इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कल्याश्ो 
त ०९ गं त्याश्रो 
ि के सारे प्रभाव को प्राषवियोंके प्रयो श्रौर (र्मणा) ज्ञान र (५ 
उपदेश है । यह ब्रह्म शब्द भ्रथवेवेद में श्नन्य वेदों की तरह वहत जगह श्राया है 1 ` इसका श्रं 
परमेदवर श्रौर वेद श्रथवा ज्ञान होता है, किन्तु 


भ्रास्चयं दै कि वतुमफील्ड श्र 
परनुवादकों पं सवं ॥ 
प्नुवादकों ने भ्ान्तिवश इस का रयं सवत्र }977) वा नाद कर दिथा है दि पाश्वात्य 


खाम्‌ ॥ श्रव १०, १, २२। 








 ,. ++ 
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निरपराधो पर क्रिया का प्रयोग सर्वेथा निषिद्ध ग्रौर ग्रति भयंकर परि- 

णाम वाला होता है ग्रतः भूल करभी न करना चाहिए । यह वात श्रथरव० १०. १. २९ मे- 
ध्रनागोहुत्या वं मीमा कृत्ये मा नो गाम्वं पुरषं वधीः । 
यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णट्लघीयसी भव ॥ 

॥ इत्यादि क दारा चेतावनी के रूपमे कही गई है जो शब्द प्रत्यविक महत्त्वपुणं 
हैँ । इन मे गौग्रो, घोड़ों तथा म्नन्य पशुग्रों ग्रौर निरपराध व्यवितयों पर घातक क्रिया के 
प्रयोग का श्रति भयंकर परिणाम वताते हुए उस कृत्या का प्रतिकार करना ग्रावश्यक कहा 
गया है । इस प्रकार इन का प्रयोग रक्षात्मक वा [21516 है स्वयं प्राक्रमणात्मक वा 
€ 151\6 नही, यह इन मन्त्रों कै भ्रनुशीलन से ज्ञात होता दै। ब्रह्मास्त्र, प्रागनेयास्वर, 
वैद्युतास्त्र, सौम्यास्त्र श्रादि का प्रयोग इसी रक्षात्मक भावना से कृत्या निवारणं बताया 
गया है । यह भी युद्ध तथा शस्त्रास्त्र विद्या से सम्बन्ध रखने वाला विषय है । इसे जादू-टोने 
वा टोटके (1811115, ^ 7101618, 807 (ला श्रादि ताम देना व एसी वस्तु समभना 
बड़ी भूल है । 


श्रेभिरार 


ग्रभिचार का शब्दार्थं किसी के शरीर पर प्राफ़रमण कर वाशरीर मेँप्रविष्टहो 
उसेखाजाने वाला विष प्रयोग है यह शब्दकल्पद्रुमादि के प्रावार प्र पहले बताया जा चुका 
है । ेसी हानिकारक क्रिया से बचने केदो ही मुख्य उपाय हँ जिन्हे वेद में उन्मोचन प्रौर 
प्रमोचन इन नामों से कहा गया है । जसा ग्रथवं० ५. ३०. २ मे लिखा है-- 
यत्‌ त्वाभिचेरः पुरुषः स्वो यदरएौ जनः। 
उभ्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते॥। 
श्रपने सम्बन्धी यां दूसरे लोगो ने जो श्रभिचार क्रिया का प्रयोग किया हौ उन के 
प्रतीकारार्थं भैं वंद्य उन्मोचन ग्रौर प्रमोचन क्रियाग्नों का उपदेश करता हु । उन्मोचन से 
तात्पर्यं विषमय पदार्थं के वमन श्रौर विरेचन (कया दस्त) द्वारा वाहुर निकाल देने श्रौर 
उस विषकै प्रभाव को घृत, मधुश्रादिके प्र्ोगद्वारा श्रन्दर ही श्रन्दर शान्त करदेनेसे 
है । सुभ्रुत कल्पस्थान श्र ° १ इलो० ७५-७६ मे इती उपाय का वणेन है-- 
महासुगन्धमगदं यं प्रवक्ष्यामि तं भिषन्‌ । 
पानालेपननस्येषु, विदधीताञ्जनेषु _ च । 
विरेचनानि तौक्ष्णानि, कुयप्परिच्छर्दनानि च ॥ 


ग्रति सुगन्धित शीतल इन शओ्ओषधियों का पान करवाने, लेप करने श्रौर नस्य 
(नसवर) तथा श्रजन के साथ ग्रहणा कराने काव्य उपाय करे भ्रौ विरेचन ( दस्त ) 
तथा प्रच्छर्दन (वमन वा कं) दवारा विषमय पदार्थो को बाहर निकलवा दे । 


ये दोनों क्रियाएं वा उन के प्रतीकार वेद्यक विद्या से सम्बन्ध रखते है । उनका 
कल्पित त।न्व्रिक जादू-टोनों से कोई सम्बन्ध नदीं । इस्‌ प्रकार के निष्पक्ष विवेचन से हम 
इस परिणाम पर पहुचे बिना नहीं रह्‌ सकते कि श्रथवेवेद मे श्नोपयियो, संकृत्प, , माजंन, 
श्रादेश, मणिबन्धन, कृत्या, ग्रभिचार कै प्रतीकारादि कां जो वणन है वह सवंथा वंज्ञानिक 
श्रयवा मनोवैज्ञानिक है । उक्षे जाद्‌-टोनों वा @08108, ` ^171618 वा 9016 का 
वेद बतलाना जैसा वैदिक एन्‌" के लेखकों ने व्लूमफील्ड, ह्िटनी प्रादि पाश्चात्य विद्वान का 


परविवेकपूण शरनुसरण करते हुए किया है, सवेथा श्रशुदध हे । 














श्री म्लूमफौर्ड कौ भयंकर भूलं 
बलूमफील्ड की श्रथवं वेद विषयक जिस पुस्तक को “वेदिक एज्‌” के लेखकों ने अत्यन्त 
प्रामाणिक माना है उस मे स्वयं इस विषय मे भयंकर श्रशुद्धियां हैँ रौर सवत्र (श्रा 
शब्द का सर्वथा प्रनावरयक रूप में प्रयोग कर के वेदिक शिक्षाश्रों के महत्व को कम करने 
का प्रयत्न किया गया है । 


उदाहरणार्थं [11115 07 1116 411127४8 ४60 ए 81001100 में 
सबसे पहले श्रथवेवेद ५.२२ का श्रनुवाद देते हृए शीर्षक {1871 22211181 
8171811 (छण्ला) 800 7618160 ५186865 दिया हं यद्यपि यहाँ व्लूमफील्ड 
के श्रपने ्नुवाद के द्वारा भी ज्वरादि की चिकित्सा प्रोषधियों सेहे । व्लूमफील्ड का ग्रनु- 
वाद इस प्रकार हं-- 

16 [91८0081 118६ 15 8001160, (60ण६ा९त 10 50018, 111६6 1600151 


86017116111, 117 170 (0 71871) ग णा-ल्11{10 70160९४, 071४6 8५/8९ 
6०५५१ 0610. 


द एसे ही १.२२ मे जहां पाण्डुरोग की चिकित्सा का वर्णन है, ्लूमफील्ड उसका 
हीषेक देते है 
1877 3828151 12070166 8710 7618६६0 01568565. --, 7. 
भर्थात्‌ पाण्डुरोग तथा तत्सदृश रोगों के विरुद्ध जाद्‌ 1 
६. १०५मेजोकासवा खासी कौ चिक्ित्साका वंन है, ब्नूमफील्ड उस का 
पक्षपातवश शीषंक देते है-- 
@08771 282108६ 60820. --. 8. 
भ्र्थात्‌ खांसी के विरुद्ध जाद्‌ । 


एसे ही ्र०२.८काभ्रनुवाद देते हए व्लूमफीर्ड उस का शीर्षक देते है-- 

877) 2881051 1601879 0186856. 

जव कि उस सूक्त मे श्रानुवंशिक रोगो की चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन है । स्वयं 
न्लूमफोल्ड के ्रनुवाद से ही यह वात स्पष्ट है) मं०३का उन का ग्रनुवाद देखिये :-- 


0111 {16 502४ 9 $ एषठ 0716, 6०५०४८0 (1 1116 51811८5 
111 106 01065070 01 106 86587672 116 71801, 0८६5170 ०{{९८ ग 4 


(6760118175 0156856) 51176 {16 1९506174 88४. 
श्र° ४, १७ का देवता श्रपामार्गो वनस्पतिः है। इस में श्रपामागं नामक श्रोषधि के 


गं (4 च्च्य 
गुणो का वणंन है भ्रौर प्रथम, द्वितीय श्रौरश्रष्टमं मन्त्र मे भेषजश्रौर श्रो व्द 
अ्रपामागं के साथ प्रयोग है। र 


ईशाना त्वां भेषजानामुज्जेष श्रा रभामहे । 

चक्र सहस्रवीर्या स्व॑स्या प्रोषषे त्वा । मं० १ । 
इस का श्रनुवाद व्जुमफील्ड ने इस प्रकार किया है-- 
४/6 ६२16 1010, 0 #16{0प०ण्ड कालज 066, 


0168. 1 04४6 7806 1766 2. {17708 ०{ 7005276{01त 5 


106 71157685 0 770€- 
© 18101. 


1608211 07 €एला $ ००९, 
सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनः सराम । 

सर्वाः समह्व भ्रोषधोरितो नः पारयादिति ॥ मं र 
इस का उ्नूमफील्ड कृत श्रनुवाद इस प्रकार है- 








२३४३ 


प्रा, {76 णा-1117181 एाल0ा10ण§ ००९, 1121 2105 ० 6075658, {181 18 
0फएल ण] 80 वटह्िऽण्टः (हा वत्‌) व] 116 18008 18४6 ] 258€0ए16त्‌, 
11116714118 {191 5116 5181] 84४९ 5 {7070 {1115 {70ण०16. 

श्रपामागं श्रोषधीनां सर्वासामेक इद्‌ वशी । 
तेन ते मृज्म श्रास्थितमथ त्वमगदश्चर ।। म० ६। 
इसका मिण व्लुमफील्ड कृत श्रनूवाद निम्न है 
॥ 116 80874128 15 5016 एला 07 21] धाऽ ४111, 1 00 ७€ 106 
1715118} {707 {166; ५० {00 ताला 11४६ €>ल700{ एप 6156856. 
इस प्रकार प्रोषि नाम श्रौर उसके गुणों का वणन होने पर भी मि० ब्लुमफील्ड 
दस का शीषेक रखते है -- 

॥ 8777) ए {16 8201874 18711, 2281087 507(दा ४, 06018 870 

€1€111188. 
श्र्थात्‌ श्रपामां ्रोपधि द्वारा भूतःप्रेत, राक्षसो ग्रौर शवरप्रों के विरुद्ध जाद्‌ । 
ठे प्रतीत होता है किमि° व्तूमफील्ड के मस्तिष्क पर प्रथवंवेद केजाद्‌ का वेद 
होने का भूत एेसा सवार है कि स्पष्टतया ग्रोषवि का नाम ग्रौर गुणा वणन होने पर भी, जेसा 
निम्न मन्त्रों द्वारा इस तथा ग्रन्य सृक्तों में है उन्हं सर्वत्र जाद्‌ ही दिखाई देता है। मं० ६ 
महस श्रपामागं श्रोषयि हारा निम्न रोगादि की चिकित्सा बताई गई है 
क्षुधामारं तृष्णामारसगोतामनपत्यताम्‌ । 
श्रपामागं त्वया वयं सर्वे तदपमृज्महे ॥ 
श्री ब्लूमफील्ड ने इस का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
1268111 {0 1100 हला 87 06810 {7070 {71757, 0 17 681116, 876 
{21178 0 00807108, 211 {181 © 8087272, 00 ४८८ 106 प एश] 166. 
इस मन्त्र मे (क्षुधामारम्‌) क्षुवा को मारमै वाले रोग--म्रग्निमान्य (तृष्णामारम्‌) 
तष्णावा प्यास को मारने वाले रोग--वमन ग्लानि रोग को (ग्रगोताम्‌) वन्ध्यात्व को 
स तान उत्पन्न करने वाली स्त्री को “सा प्रसू धेनुका भव" श्र० ३. २३. ४मे गौ कहा गयाहै। 
ग्रतः श्रगोता से यहां वन्ध्या वां वांङपन का तात्पयं हैन कि 0ण्ला{# 11 (21116 
का, जैसे श्री व्लूमफील्ड ने वताया हे, (ग्रनपत्यताम्‌) सन्तान स्तम्भन रोग --इन सबको 
म्रपामार्गं श्रोषधि द्वारा दूर कर सकते है, एेसा बताया गया है । यही बात व्यक के ग्रन्थों में 
इस श्रपामागं ्रोषधि के विषय मे कही दै-- 
श्रपामागंः सरस्तीक्ष्णो दीपनस्तिक्तकः कटुः 
पाचनो रोचनरछदिकफमेदोऽनिलापहा ॥ 
निहन्ति हृदुनाध्माश्ञेः कण्ड शूलोदरापचीः ॥ 
भावप्रकाश निषण्टु 1 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे, त्वपामागेस्य मूलकम्‌ । 
गृहीत्वा लक्षणामूलम्‌, एकवणंगवां पयः 1 
पीत्वा सा लभते गर्भं, दीघंजी वी सुतो भवेत्‌ ॥ 
दत्तात्रेय तन्त्र । 
इन वचनो में श्वेत श्रपामागं को भ्राध्मा (्रफारा) उदर रोग, वमन का दूर करने 
वाला, रोचन, पाचन श्रौर श्रग्निदीपन कहा है । वन्ध्यात्व को भी दूर करने वाला इसे कहा 
गया है । सी .ग्रवस्था मे इस श्रोषधि के प्रभोग को जाद्‌ (18770) को नाम देना 
कितना भ्रान्ति-जनक है ? 








४ प्रवे० ४. पमं राज्याभिषेकादिकाव्डा इ २.० ५ स त 
ते ५२ ० 011 1 (0 उणा ४ धः {07 11166" 
ब्लमफील्ड जसका भ्रनुवा 2. 

२ 4 तो भी इसका शीषक (ा18 11211118 इ र 1 {ए 
(राजकर्मणि). भ्र्थात्‌ राज्य विषयक जादू रल दिया दै जौ 1 भगु क र थवं० 
३. ४मे राजा के चुनाव का श्रत्युत्तम 1 जिस से प्रच्छा प्रजातन्त्र शंका 
व्रंन मिलना श्रसम्भव है । इस मे कहा गया है कि-- 
प ४ विशो 4 राज्याय त्वामिमाः प्रदिज्ञः पञ्चदेवौः। 
वर्ष्मन्‌ राष्टृस्य ककुदि श्रयरव ततो न उग्रो विभजा वसूनि ।] म॑०२ क, 

जिसका श्रनवाद श्री व्लमफीट्ड {11166 1116 01915, 1116६ 0688 1610115 802]] 
6100586 07 €0776, २0०1 08] 0 07 106 16111, 106 [10118616 ९, 10 
219 1067} 00 1100, 7018019, 0181110016 2००05 3701 ०. देशना कहते हं।मं६ 
मे कहाटैकि- | हि. 

इन्द्रेन मनुष्याः परेहि संह्यजास्था वरणैः संविदान; । | 

इसका भ्रनुवाद श्न न्लूमफोल्ड ने 0 17078, 60716 110 {0 {1८ 1065 
7167, 07 007 0857 967९6९0, (60700702 छ){] 1 16 87115 (25 17 116 
61661078) इन शब्दों मे किया है । वर्णों का श्चर्थ चुनाव फरने वालों ९1८०८०७ का ही है 
यद्यपि ब्लूमफील्ड ने व्यथं ही ^5 11 का प्रयोग कर दिया है । 

यह सब होने पर भी भौ व्लूमफोल्ड (97705 67121178 10 ९0811+ श्र्थात्‌ 
राजकमं विषयक ज्र यह शोषंक देकर हस के महत्व को नष्ट करने का प्रयत्न करते है । 

भरथर्वे० ३. ३० पारिवारिक श्रौर सामाजिक कत्तव्यों का प्रतिपादन करने वाला 
सूक्त है जिसके कुछ मन्त्रों को हम श्री व्बुमफोल्ड के ्रनुवाद सहित उद्धत करते ह । पाठक 
देखेगे कि उनमें पारिवारिक प्रम श्रौर कत्त॑व्यों का कितना सुन्दर चित्रण है। 

सहृदयं सांमनस्यमविद्ेषं कृणोमि वः । 
रन्यो श्रन्यमभिहु्यत वत्सं नातमिवःघन्या ।। १॥ 
भरी न्लूमफोल्ढ कृत प्रनुवाद - 
एणा ५ 16€287† 27 ९.11, ; 71176, 


0106076 0८ ४०. 20 ८ {81६ 06118111 10 0 
16 0077 621 


{7660071 {07 0821760, 60 7 
€ 80016, 25 4 (0 17 टाः 


परनृव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मघुमतीं वाचं वदतु श्ञन्तिवाम्‌ ॥ 
शरो न्लूमफोर्ड कृत श्रनुवाद- ध 
706 800 80211 06 0८५०६८५ {© 115 शिलया, 1 1 
1018 00106, {06 18 5081 5206816 1101160, 5५९९६ ४ न 
मा धाता चातर दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्थञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया 
106 00006 50811 ००1 726 16 0700, 20 
81367 { 112770021008, १९५०१६१ {0 176 58.706 एण7])056, 


4 0 = 96816 € ७748 10 
0 मा वियौष्टः स राघयन्तःसधुराश्चरम्तः । 
भ्रन्यो न्यस्मे वल्गु एत, सश्नीचोनान वः समनस मि 
श स्कृणोमि ॥1५॥ 
0110 ण्ट #0४१ 16306, 0{ 176 5806 70170, ५ 
861९8 80871 | 20 ४€ 60016 066, 60-006780178, 1, य 16 
१/०९6-70016, 52681610 4 ५ ०४९ ०] 7९०९०८९ 6 1 
8276 217, 0 {€ 52706 0170. घ$००ऽ ०{ 106 0. 
81009060 2. 134. 


॥३॥1 
0 116 51567 70६ {06 








॥का्कह  " 
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॥ इस उत्तम सूक्त के सरे महत्त्व को जिसमें सहृदयता, सांमनसय, श्रद्रेप, परस्पर 
प्रेम श्रौर सहयोग, मधुर भाषण इत्यादि का श्र्युत्तम उपदेश है, श्री व्लूमफीत्ड (1191111 
10 ऽ60ए्ा€ 18707" म्रधात्‌ 'सांमनस्प स्थापित करने का जादू" यह शीपंक देकर 
है >> त ९ 
नष्ट कर डालते हैँ । | 
ब्रह्म शब्द का श्रद्ध श्रथं-जादू | 
इस के चतुथं मन्त्र व्रह्म शब्द का प्रयोग हुश्रा है जिस का श्रथं परमेश्वर के अ्रति- । 
रिक्त ज्ञान ह । मन्त्रम यह्‌ कहा गया है किँ तुम्हं एसा ज्ञान देता हूं जिसे पाकर | 
देव (सत्यनिष्ठ विद्वान्‌ लोग ) परस्पर विरोध नहीं करते ध्रौरन ्रापसमेंद्रप रखते दं। | 
जो सव पुरुषों को परस्पर भिलाने बवालाहै। पर इस ब्रह्म शब्द का श्रं भी व्वुमफील्ड | 
^ ~. रि वद . व व = || 
1871 वा जादू कर के स।री उत्तम शिक्षाश्रों पर चौका फेरदेतेहैं। वे इसत भन्त्रका 
श्रथं इस प्रकार्करते है 
1121 197 ५716] 600568 116 005 10६ {0 01588766, 800 01 10 
1816 01€ 87016, 11127 60 € 7600176 171 +#0ण7 10056, 88 8 716व75 ३ 
28766761 107 ४०7 ७०71, 
यहाँ (11871 के स्थान पर ]९7101९48&€ होना चार्हिए था ग्रौर 0048 के 
स्थान पर 9#156 1011, शेष प्रनुवाद ठीक है । 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृह संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
सांमनस्यं देवता 


श्रथर्व० ६-६४ का देवदा वा प्रतिपाद्य विषय भी सांमनस्य है । हम उस के ३ मन्तरं 
को श्री व्लुमफील्ड के भ्रनुवाद सहित उद्धत करते ह । उस सेभीन्ञात हौ जायेगा कि सूक्त 
मे सामाजिक उन्नति के कितने उत्तम तत्त्वों का प्रतिपादन है। 
सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूरवे संजानाना उपासते ॥ मं° १॥॥ 
समानो मन््रः समितिः समानी समान त्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो श्रभिसंविध्वम्‌ ।॥ ° २॥। 
समानी व श्राकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सु्हा्तति ॥ मं° ३॥ 
इन मन्त्रों का श्री न्लुमफील्ड कृत श्रनुवाद निम्नलिखित दै-- 
1. 190 ४6 87९6, 11116 07861५65, 708 #0प 70108 06 17 187 
70119 11४51 45 116 &००0§ 07 ०10 10 1147000113/ 98॥ 00/17 10 11161 5311276 ! 
2, 8916 0€ 11617 60156], 52176 {11617 25561001, 58716 {67 217, 
77 (०० 17017 1100801 ! (06 587 001४1107 40 1 58610९6 ए #०४, 


१० ४९ ला 0701 1176 व प९ 2191. 
3. 84716 06 १०८ 171{616109, 54106 ४०४7 1681718 | 8876 06 90४ 


1 1 76 767६611४ 11 ९070761 {0 #०४. 
५ ् - ४7105 01 116 ^.{087९8 ४602 2. 136. 


<<: € 
त ऋग्वेद १०-१९१ के सूक्त के लगभग समान सूक्त ल ॥ जो पारवतेन है, 
वे श्रं स से श्रपना महत्व रखते ह । समान चेतो समानं चेतो श्रमिसंविशध्वम्‌, ^ 
चित्त ॐ श्नदर प्रवे कर जारो, दुमहारे मन सदा मिरे इए दवस 
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हो, इत्यादि भाव कितने उत्तम हैँ ! पर श्री व्लुमफीर्ड इस के महत्त्व को (-वा11 {0 
2118 0156070 श्रथवा विरोध को दुर करने का जादू यह्‌ श्पक दे कर्‌ नष्ट कर 
डालते है । एसे ही भ्रन्य संकडों उदाहरणा दिये जा सकते है जिनसे ज्ञात होगा कि प्रथववेद्‌ 
भे जादू-टोने भरे हए ह । इस भ्रान्तिशूणो धारणा से किस प्रकार उस के प्रत्यन्त महत्त्वपूं 
स्वोपयोगी उपदेशों के गौरव को नष्ट कर दिया गया है । 


श्रथवं० ७.१२ सभा समितिः पितरश्च देवताः 


प्रथवेवेद ७-१२ राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ महत्व का है । इस में समा श्रौर समिति का 
जिसे श्राजकल की दृष्टि से लोकसभा श्रौर राज्य सभाके समान सममा जा सकता है, उत्तम 
प्रतिपादन है ग्रौर उस कै सदस्यों को "पितरः" इस नाम से सम्बोवित करते हुए उन के परा- 
मशं से लाभ उठाने तथा उनके प्रति नम्रता रखने का राजा को उपदेश है। उसके प्रथम 
दौ मन्त्रो को हम व्लूभफील्ड के दोपपं म्रनुवाद सहित उद्धत करते है । 
सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदुहितरौ संविदाने। 
येना संगच्छा उपमा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः संगतेषु ।। 


विद्यते सभे नाम नरिष्टा नाम वा श्रसि। 
येते के च समासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ 
इन का श्री व्लूमफील्ड कृत श्रनुवाद निम्न है-- 
1129 25567001 270 71661108, 176 {0 त20016ा§ 07 ?72]210811, 600- 
प] 210 706 ! 77189 76 शा 707) 1 10661, 00-006816 {7 1706€ ! 
114४ 1, 0 ९ 21068, 8681८ 2816620]# {0 11056 85810160. (€ 110 


10४ 27816, 0 2556101, "171" शला] 15 7 शाट; 71189 8] {656 11181 
81६ 28561016 10 1166 {ला 87९1 77 0 वा7ा1019 1] 716. 


09005 97 116 41147४8 ४८08 0 14. 23100707लत. ए. 138. 

„ यह अनुवाद दोषपूणं है । नरिष्टा का भ्रनुवाद" }417110' करना ठीक नहीं । इस 

का श्रं 3606०61. 10 16 60]16 नृ] -इष्टा सब मनुष्यो के लिए इष्ट = दहित- 
कारिणौ 07 11181 #/111611 00०९७ 1101 2110 7601016 10 अर्पि म्रथवा जो 
लोगो को कष्ट मे न पड़ने दे, एषा होना चाहिए । 


तथापि हम इस अनुवाद को सम्पूतया बुरा नहीं कह सकते पर जिस वात को देख 
कर दुःख ग्रौर श्राइ्चयं होता है वह इसः सक्त का शीषेकहै। श्री ठ्लूमफील्ड जिनके सिर 
पर श्रथवंवेद्‌ का जादू सवार है इसका शौरषंक रखते है (1977) {0 07076 11- 


1661 1169 01४" में डाल: = 
१ 1५ ५ 6 ४8 {$ ग्रथवा समा मे प्रभाव डालने का जादू, कितना भ्रान्ति- 
पूणं है यह शीषंक । 


दसी प्रकार अरन्य श्रनेक ग्रशुद्धियां है जो वनूमफीस्ड, ह्विटनी इत्यादि ने भ्रथववेद के 
मन्त्रों के भ्रव रौर भाव को सममनेमेंकीह। हमे कुछ प्रसन्नता हुई जव हमने श्री 
जलूमफील्ड के इन ब्दो को श्रथवेवेद के अनुवाद की भूमिका मे पढ़ा-- ४ 

1 00 ००६ _€005तला 37४ 17275181} 0ा { 1 
11016 25 0081. 106 705 010€"16 ए 1०२ 4 & 1 
80101707, 1 106 07181081 00८९ ९! 73109 71811748, वलः 1 त थं ध 
5171764 ° 0८॥1० 2047017४ पतापत { स 


; 018 10027160 
{€ 1707601216 एणा0086 ° 176 4112758 स (° ५१५ ० 


107700९0 10 11६ तफ 0 106 4104778. ४८08. 
९. (शश्व, 








४७४ 


शर्थात्‌ यै इस समय किये श्रथववेद के किसौ भ्रनुवाद कौ भौ ग्रन्तिम नहीं समभता। 
सव से कठिन समस्या, जिस के समाधान का श्रमी समय हो परिपवव नहीं हुप्रा, बहुत-से 
मन्त्रो का मूल विनियोग है जव कि उन्दँ उन परिवर्तनं से रहित कर दिया जाता है जो 
किसी विशेष उदेश्य की पूर््यथं ग्रथवंवेदियों ने कर द्यि हेँ। 

इसमें सम्देह नहींकि मध्यकालीन भाष्यकारो ग्रौर श्रौत, कल्पसूव्रकारादिने 
ग्रथवंवेद तथा भ्रश्य वेदोंके मन्ोंका कई स्थानों पर मभ्व्राथेसे भिन्न श्रौर सवंथा 
ग्रऽम्बद्ध कपोलकल्पित विनियोग कर दियाहै। उसे हटा कर वास्तविक मूलार्थं श्रौरः 
विनियोगादि का पता लगाना भी प्रावद्यक है । हारा इन वाक्यों को यहां उद्ध.तकरने का 
तात्पयं यह है कि जन्रश्री व्लूमफील्ड म्रभी किसी भी अथर्ववेद के प्रनुवादको ग्राितमि वा 
प्रामाणिक नहीं समभे श्रौर मानते हं किवेद के वास्तविक प्रथो को समभमने मे कठिन 
समस्याए हैँ जिन का समाधान करने का प्रभी समयही नहीं प्राया तो उनके ्रपने भ्रत्यन्त 
नुटिपूणं , पक्षपातयुक्त ग्रञुद्ध प्रनुवाद को प्रामािक्‌ मान कर वैदिक रिक्षाग्रों की समा- 
लोचना करने वाले “व॑दिक एज्‌" श्रादिके लेखकों की वया गति होगी | उन्होने वे सव 
्रशुद्धियां तो की ही दै जिनं व्लूमफील्ड प्रादि ने करियाथा, क्िन्तुवे म्रपनी श्रान्त कल्प 
नाग्रं मे श्रपने गौराङ् गृर्प्रोसे भी दस कदम आगे. वद्‌ गये है । उनकी ग्रसद्धत प्रौर 
शआ्राम्तिमूलक टिप्पणियों ग्रौर आलोचनाग्रों का नमूना देखिये । 

16016178] (1187108 या श्रौपव सम्बन्धी जादू! का शीषंक देकर वे 
लिखते दै-- 

0116 2 ए्पर्ाण्लार्ा 1160161091 0097105 876 10ल]पवतत 17 0८ ¢ 10872 
९९08. 1116 नारा 7181949 1187 ५85 80012117 10 € 16216 7148164119 18 
106 ¶त081. 2707) 1116 57101075 05106, 115 2171051 (12111 {181 


1{ ७45 7010146 एणा 1413187121 टिण्ला. 716 ए [< प5]1102 18 708171810९त्‌ 


1 1 ¢ 161 € 18 
25 01611 10 7211178 9167027, 0६ शला 25 06016106 01 85 वण] 
7101 16 नश्य. - ४6016 ^&6. ९. 4.--5. 


रथात्‌ ग्रथरववेद मे बहृत-से श्रोषधिविषयक जाद वशित है । तक्मा (जिसके वणेन 
से यह स्पष्टहैक्रि वह मलेरिया ज्वर के ्रतिरिक्त ओौर कृं नहीं) की चिकित्साका 
विक्लेष वंन है । कुष्ठ नामक वनस्पति को तक्मा वा ज्वरनाशक वताया गया है पर यह्‌ 
स्पष्ट नहीं कि ्रोषधि के रूपमे या जादूकेखूपम धारित कवच की शकल में उसे ज्वर- 


नारक माना गया है । 
समीक्षा 


यह लेख वड़ा भ्रमजनक्‌ है । ्रथवेवेद मे ज्वर ही नहीं, ॥ मुत्ररोग, नपु सकत्व, क्षय 
रोग, बन्ध्यात्व, कुष्ठ इत्यादि सेकडों रोगों की नाक्िका श्रपामागं, कुष्ठ, ग्रसिक्नी, पृरिन- 
पर्णी, सोम, दर्भ प्रादि ग्रोषधियों का वंन है । कुष्ठ के द्वारा ज्वर की चिकिसा काजो 
श्रथवं० ५-४ ग्रौर १६-३६ म वणन है वह ग्रोषधिके रूप मेही उसके श हैन कि 
जाट्-टोनि के रूप में । यह्‌ बात उन दोनों सूक्तों के मन्तो से (यदिश्नी उ्वुमफीर का कई 
स्थानों पर श्रशुद्ध भ्रनुवाद भी. मान लिया जाये) सवथा स्ष्ट्‌ है।न जाने ¢ वेदिक एज्‌! के 
विद्वान लेखकों को इसमें क्यों संदेह हो गया । उदाह प्णाथं उन सक्त के निम्न २,३ 

त्रो फो उद्धत करना पर्याप्त है । 

4 ६. गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः । 


ति तक्मनाशन तक्ष्मानं नाज्ञयन्तितः ॥ $ 
० श्मथवं० ५.४.१. 
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श्री ब्लरूमफीटड कृत भ्रनुवाद-- । 

000 {031 8 0070 ण०ा (16 ९ पा19105 
7127018, 0001 1111067 0 1९081108, 06510 
7070 1€ा€ {1716 [वत (हिण्लः). 


; 25 116 0105} 0160६ ज 
+ला 0 116 719 10 प्र्ठ एणा 


यहां स्पष्ट ही कुष्ठ को "वीरुधां बलवत्तमः' भ्र्थात्‌ ग्रोषवियों मे श्रतीव प्रभाव- 
शालिनी श्रोषि कहा गया है जिस का ग्रनुत्राद श्रो व्ुमफील्ड ने {16 11051 00{ल€ा11 
ण एश्ा8 क्रिया है । श्रथवं० ५.४. १० मे कहा है-- 


शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो ३ रपः । 
कु्ठस्तत्‌ सवं निष्करद्‌ देवं समह वृष्ण्यम्‌ ।} 
श्री न्तूमफील्ड कृत ग्रनुवाद-- 
९2211 10 (16 1640, 16107 10 11 6968 810 21110611 0£ 11६ 000, 
211 1181 8721] [6 1९050112. 1681-4 40171619 7017611/004 7९7<क). 
यहां भौ सिर ददं, ग्रो के रोग, शरीरम पीड़ा इत्यादि की चिकित्सा कुष्ठ 
प्रोषधि द्वारा बताई गई है, श्री भ्नुमफील्ड का ध्रनुवाद-- 0४] 7671८ ही 
सन्देह निवारणाथं पर्याप्त था फिर भी वैदिक एज्‌ के विदान्‌ लेखकों को सन्देह बना हौ 
रहा यह्‌ भ्राङ्चयं की बात है । हमारे इस कथन में वस्तुतः कोर श्रत्युक्ति नहीं कि "वैदिक 
एज्‌' एक सन्दिग्ध श्रौर सन्देहजनक पुस्तक है । प्रथवें० १६.३९ में कण्ठ के लिए ५ वार 
"विश्वभेषजः" इस शब्द का प्रयोग है जिस का भरनुवाद श्री व्लूमफील्ड ने {10;*ला३81 
16171609 किया है । क्ष 


इस सूक्त के मं० ४मे कहा गया है-- 
उत्तमो श्रस्योषधीनामनडवान्‌ जगतामिव । 
स 


व्याश्नः इवपदाभिव नाचायं पुरषो रिषत्‌ यस्मे परिब्रवीमि त्वा सायं 
प्रातरयो दिवा ॥ 


श्री न्लूमफील्ड ने इसका भ्रनुवाद यों किया है-- 
106 71 06 708 5117067107 {0 {6 719715 
85 176 11867 2170718 0९851 त गी स 


# 10 ए169. /6111$ 70 19771 8121] 50 |] 7 
06ा€, {07 »/07 1 0687681८ 10९६6 7077 27 दा, 2/6 ^ 150 


-- प /1075 0716 41027४2. ८08 
ता 14. 810070वातं ए. 6. 
यहां कुष्ठ के विषय मे लिखा है “ थात्‌ तु श्रोषधियोंमें 


सेवन करनेसे रोगी 


81018 ©91116. 


स्वस्थ हो जाता है। 
इस प्रकार कुछ श्रोषधियो के सेवन से 


ज्वरादि की चिकित्सा की वात सल ष्ट 
ध १ सर्वथा स्प 
है। जादू या कवचक रूपमे धारण करने का सक्तो मे कहीं नामोनिशा 


न॒ तक नहीं । 
एक आान्तिमूलक समालोचना 
इस प्रसज्खं मे वेदिक एज्‌" के पु० ४१५ जो एक श्रत्यन्त दं 
दी गई है उस कौ समालोचना करना श्रावङ्यक- प्रतीत ध ९.८ 0 (९५५ 


1081 17 076 
251९4 {6 56126 106 51078. 80 176 04 12 26009 145 0667 
10 106 21111८25 पिला 06००१, 270 11 1451 656 र त 16०६8 
4०16 70ब610ण8[ 1027 76 8 6001008 1316707 {0 116 ८ (,21107. 9495 
200 11984085 ॥1९ ०८ ऽहपवाणड 2 एल्वफालवष्‌ 2. एल वपतवा5, 40885 


-- ९01९ 4^&€ ए. 815, 
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५: वात वड़ी मनोरंजक है करि श्रथवं० ५.२२ में तक्मा (मलेरिया ज्वर) 
को कहा गयाह कि वह दुद्रा यादासी को पकड ले यामूजवान्‌ परवत श्रथवा दुरस्थ 
वाल्हीक देश को चला जाये 1 श्रन्तिम मन्त्र में लेखक ग्रशुभ इच्छा वा शत्रुता के साथ कहता 
दै कि वह तक्मा (ज्वर्‌) को गान्धार, श्रद्ध ग्रौर मगध कौ एमे भेज रहा है जैसे कोई खजाने 
को किसी पुरुप के पासभेज रहाहो। 


समीक्षा 
जिन मन्त्रों के श्रथ को टीक न समभ कर वैदिक एज्‌'के लेखक ने यह टिपणी 
दीहि,वे मन्त्र निम्न है-- 
तक्सन्‌ व्याल वि गद, व्यद्धः भूरि यावय । 
दासीं तिष्टक्वरीमिच्छतां वच्रेण समपय ॥ 
भ्रथवं० ५. २२. ६. 
तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ, बह्भिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शूद्रामिच्छ प्रफर्व्यं, तां तक्मन्‌वीव धूनुहि ॥ ७ 
गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽद्धोभ्यो मगधेभ्यः। 
्रष्यन्‌ जनसिव शेवधि, तक्मानं परि दद्यसि॥ 
इन मन्त्रों मे प्रयुक्त दासी, शुद्र, गन्धारी, मूजवान्‌, श्रङ्ख श्रौर मगध शब्दो कै भ्रं 
समभने सें भूल हुई है जिसे दूर करना प्रावक्यक दे । 
दासी नामी एक्‌ श्रोषधि-काकजङ्का 
यहाँ मन्त में प्रयुक्त दासी शब्द काकजंघा नाम्नी श्रोषि का वाचकं है जसा "राज- 
निषण्टु' मे उस के पर्यायवाची शब्द देते हुए लिखा है-- 
काकजंघा ध्वाडःक्षजंघा, काकपादा तु लोमज्ञा। 
पारावतपदी दासी, नदीकान्ता भ्रचीवला । 


काक्जंघा च तिक्तोष्णा रक्तपित्तज्वरापहा॥ 
- राज निवण्ट्‌। 


यह काकजंघा के नामों मे दासी शब्द श्राया है ओर उसे रक्तपित्त भौर ज्वर को 
दूर करने वाला कहा गया है 1 दासी शब्द के इस प्रथं को न समम कर॒ लोक-प्रचलित अर्थं 


द्‌ 
लेते से क्रितना श्रनथं हो गया । 
शूद्रा नाम्नी श्रोषधि 


जसे दासी शब्द श्रोपधिवाचक है वैसे शूद्रा शब्द भी यहाँ प्रियंगुलता के लिए प्राया 
है । वैचकशब्दसिन्धु मे श्रियंगुलता के लिए वेदिक शूद्रासमान श्रार्तां शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है यथा “श्रातं प्रियगुलतायाम्‌ (वेचक शब्द सिन्ध श० ख०) यह प्रियंग्‌, ज्वरनाशकं 


----~------ 


भी है जैसा मावप्रकाश निषण्टु मे लिला है-- 
त्रियंगः शोतला तिक्ता, तुवरानिलपित्तहा । 
रक्तातिसारदौगेन्ध्य स्वेददाहज्वरापहा ॥ 
भावप्रकाश निघण्टु 
यहाँ प्रियंगुलता करो स्पष्टतया ज्वर का नाश करने वाली कहा गया है । इस प्रकार 
द्रा श्रौर दासी इन शब्दों के रथं समभ लेने पर मन्त्रो का श्रथं यहं होगा क्षि-- 
‰ तमन्‌ व्याल विगद “ˆ समर्पय ॥ 
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( व्याल ) सपं विष की भांति समस्त शरीर में फल कर निस्साहस करने वाते 
( विगद ) विरोष रोग । (व्यङ्ग) किसी विशेष श्रङ्ग से सम्बन्ध न रख कर समस्त शरीर 
मे होने वालि (तवमन्‌) ठे ज्वर ! तू (भूरि यवय) भ्रत्यन्त दूर हो जा (निष्टक्वरी दासीम्‌ 
इच्छ्‌) विली हर्द--िले फूलों वाली काक्जंघा श्रोषपि को चाह (ताम्‌) उसके प्रति (व्रण 
समपय) ज्ञान से (वज गतो) श्रपना समपंणा कर । 

मन्त्र का निदेश स्पष्ट है कि विले फूलों वाली काकजंघा श्रोषि के सेवन से ज्वर 
दूर होता दै । 

तक्मन्‌ मूजवतः" ` `“ वीवध नहि ॥ 

(तक्मन्‌) हे ज्वर ! तर (मूजवतः) मुज वाले देशों में (वा). तथा (बल्हिकान्‌) 
श्राच्छादित स्थानां मे (परस्तरां गच्छ) श्रत्यन्त तिरस्कृत होकर जाने योग्य है, भ्र्थात्‌ एसे 
स्थानों पर ज्वर फलता है जो घास वाले हों तथा वायु श्रौर्‌ प्रकाश से रहित होनेके कारण 
बन्द से हं । (तक्मन्‌) हे ज्वर ! त्र (प्रफर्व्यं शूदाम्‌) फूल हई प्रियंगु ग्रोषधि को (इच्छ) 


चाह (ताम्‌) उसे (वीव धूनुहि) अ्रतीव कम्पित कर, उस पर श्रपनी वेषं शक्ति को समाप्त 
कर । 


यहा भी मन्त्र का स्पष्ट निदेशदहै कि भ्रविक घास वाले ग्रौर वायु तथा प्रकाश- 
रहित प्रच्छादित से स्थानों मं ज्वर का प्रकोप ग्रधिकं होता है जो ्रियंगुलता कै सेवन से दूर 


हो सकता है । 


वहिक शब्द का प्रथं 


वत्हिकि शब्द्‌ का श्रथं वेदों मे इतिहास-मूगोल मानने वाले वद्भिक नाम का देश- 
विशेष समभे है । कई तो इप से- 


पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरं ये समाश्रिताः । 
वह्लीका नामते देशाः न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥ 
इत्यादि वचनो के भ्रनुसार पंजाव का ग्रहण करते है, किन्तु इससे न प्रथं की संगति 
लगती है श्रौरन वेद का भाव (म मे रात्ता है। जो एेतिहाधिक प्रायः मानते हँकि वेदिक 
ऋषियों ने श्रविकृतर्‌ पंजाब मे वेद मन्त्रों की रचना की उन के लिएुतो एेषा मानना कि 
ज्वर को पंजाव मे फल जाने का शाप दिया गया दै, नितान्त श्रसङ्खत है। वरतुतः नित्य 
वेदो मे एसे इ विरोष की कल्पना करना ही स्वंधा श्रशृद्ध है जेसा पहले हम “परन्तु श्रू ति 
सामाच्यमात्रम्‌'' (मीमांसा) वाचा विरूप नित्यया (ऋग्‌ ० ८,७१५.६) इत्यादि प्रमाणो द्वारा 
ण्व व क य = 
बता चुके हं । तः व्लिकर शव्द का योभिक ब्रं ही लेना चा? 


९ देए जो यह है कि वह्ल-- 
(भ्वा०) परिभाषण रिभाषणा हिसच्छादनेषु से वर्क शब्द बनता है । बह्व के इन तीन मर्थो में 
से भ्राच्छादतपरक प्रथं का ऊपर निर्देश किया जा चूकाहै जो यह है कि भ्राच्छादित 
प्रदेश प्रकाश तथा वायु रहित वन्द-से स्थान । इसका दिसापरक श्रथं भी किया जा सकता 
हं कि जर पञु्िसा के कारण गन्दगी फलती हो वहां मौ ज्वरादि का प्रकोप होता है । “वव- 
योरभेदः' के श्नुसार वर्धक ग्रौर वद्धि को एक-सा माना यथा है। ध 

बल्ह प्राचान्ये एेसौ भी एकर भ्वादि गण 


न व्दों = ४ न्य हो एेसा श्रथ लिया जा 
है । इस प्रकार वेदिक शब्दों के ठीक श्रयं सममः लेने पर्‌ इस मराल के लिए कई 1 
नहीं रहता किं वेदिक ऋषि ने दुर्मावना के साथ ज्वर को शद्रावा 
श्रादेश दिया है। 
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गन्धारि, श्रद्धः श्रौर मगध शब्दों के श्रथं 
गन्धारि शब्द गन्धपलाशी या कचू र नामक प्रोषि का वाचक है । वंयकशब्दसिन्धु 
मे लिखा है-- 
गन्धारिः गन्धपलादयाम्‌ 11 
भावप्रकाश निषण्टु मे लिखा है-- 
क्री पलाशी षड्ग्रन्था, सुव्रता गन्धमूलिका । 
गन्धारिका गन्धवयपुवेधूः पृथुपलाशिका ॥ 
भावप्रकाश निघण्टु 
निवण्टु रत्नाकर, में गन्ध पलाशी के प्यथ कचू र को ज्वरनाशक वताया गया है | 
यथा-- 
समुगन्धः कचं रस्तीक्ष्णो दाही कटुः स्मृतः । 
(9 कास इवासज्वरापहः ॥ 
ट्स लिए गन्धपलाशी वा कच्‌ र नामक श्रोपधि का ग्रहण करना सर्वथा उचित है । 
मूजवान्‌ या मुजवान्‌ सोमवाचक है । यह वात सोमस्येव मौजवतस्य मः" (ऋग्‌° १०. 
३४. १) इस वचन मं भी निष्ट दै, तथापि वंद्यक दान्दसिन्धु का“मुजवान्‌ सोमे" यह 
वचन सवथा स्पष्ट होने के कारण उत्तेखनीय है । नक 
हाँ ग्रङ्ग शव्द क्रिसी देशविदेष का वाचक नही, जसा एेतिहाप्षिकों की कल्पना है, 
किन्तु बोल नामक ्रोपयि का वाचक है जिस के लिए व्यक शनब्दसिन्धु' का श्रद्ध बोले" 
यहु वचन प्रमाण है । निघण्टु रत्नाकर में बोल के गुणों का निरूपण करते हुए उसे ज्वर- 
नाशक बताया गया टै । यथा-- 
रक्तनोलः कटुस्तिक्तः, तुव रोषणश्च पावनः । 
प्रदराङ्मरी मेहन्नो योनिशूलज्वरप्र णत्‌ ॥ 
यह मगव ब्द पिप्पली ख्रोपयि का वाचक हैन कि देश विहेष का, जसा एेति- 
हासिकों की कल्पना है । मगध शब्द पुट्लिद्ध है पर मगधा स्व्रीलिगमें है जिस के पर्याध 
कौयदेव निघण्टु में इस प्रकार व्यि गये है 
॥ पिप्पली मागधी शौण्डी, वदेही चपला कणा । 
कृष्णोपकल्या मगधा, इपामाह्वा तोक्ष्णतण्डला ॥ 
यहां पिप्पली को मागधी का पयिवाची वताया गया हे जिस के लिए “भावप्रकाश 
निघण्टु में स्पष्ट कहा गया हे कि-- ल 
पिप्पली रेचनी हन्ति, ऽवास कासोदरज्वरान्‌ । 
श्रथति पिप्पली दस्तावर ह श्रौर वह दमा, खासी तथा ञ्वर कोद्र करते वाली 


है । मन्व का तालं यह हप्र कि २ 
(गन्वारिभ्यः) गन्ध्‌ पलाशी र्यात्‌ कचूर. भ्रोषधि के लिए (मजवदुभ्यः) सोम 


धिके लिए (ग्रङ्गभ्यः ध (४ ५ 
(0 ) त ( दद्मसि) सुपुदं करते हँ । (प्ष्यं जनमिव शेवधिम्‌) रक्षक भृत्य 


जसे रक्षा योग्य कोष को सुधदं करते है । 5 
4 क क्रि कचर, सोम, बोल ग्रौर पिप्पली नामक श्रौषधियों कै सेवन से 


ज्वर को दर किया जा सकता दै दसलिए ज्वर को मानो उन कं सुपुदं किया जाता है कि 
वे इसे प्रपते वश में कर ले । 





बोल श्रोपवि के लिए (मगधेभ्यः) पिप्पली भ्रोषधि के लिए ` 
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इस प्रकार गन्धारि, मूजवान्‌, भ्रंग, मगध इत्यादि शब्दों के टीक प्रथं समभने पर मन्त 
मे श्रसंगत वात नहीं रहती श्रोर यह्‌ ज्ञान प्राप्त होता है कि इन श्रोषधियों के सेवन से ज्वर 
की चिकित्सा हो सकती है । एेसा वेज्ञानिक तथा प्रायुवंदिक श्रथन ले कर समस्त रंग, 
मगघ, वह्लिक, गन्धारि देशनिवासियो तथा मूजवान्‌ पवत पर ज्वर का प्रकोप हो जाये, ठेषा 
शाप देना कितना भ्रसंगत हं ? 

शरी व्लूमफौल्ड कौ श्रहुद्धियों का दुहराना 

हम ने पिदधले पृष्ठो मे श्री वनूमफील्ड कौ जिन अ्रशुद्धियों का निदे किथाह 5 
“वेदिक एज्‌ मे उन्हँ ही वार-वार दुहराया गया हे । उदाहरणाथं प्रथव० ३.३० के सांमनस्य 
सुत्त का ्रनुवार दे हए (जिघक प्रारन्भके दोमन्वर उदाहरणार्थं प्रस्तुत किये जाते 

1.16 17 16811, 0 [116 17{€ा{ 7071-1051116, 0० 7 10816 0; 0716 
2101067 #011 81010 [0१९, 45 116 ९0५ 10४९७ [ला 76 00 0817. ` 1149 (0 
801 00 116 {81116718 |] 270 ७६ ० 016 प्ा7त्‌ फा] {76 70(ला; 1718 1 
10 0४७९३00 1101660 ,४०त§ 276 ९९०] ६1७१5 510681८. 


वे लिखते है 
07116 58716 {४6 011 7९} 11076 [८५६॥८॥ 77 81016, 15 {106 9[- 


0००6 810 ]05{] 6616078 {6त 08701 {0८ 56607108 0076074. 
6016 ^+ ९26. ?. 420. 


यद्‌ शरी व्लुषफीरड के (171 {0 5600176 [1377107४ का म्रतुसरणपात्र है, 
इसमे सन्देह नहीं । यहां जाद्‌ का नामोनिश्ान तक्र नहीं। ये सांमनस्य विषयक उत्तम 
शिक्षये है प्रतः {16201115 {0 56076 1137010४ एषा शी्षफ़ देना उचित 
था। 


शी व्लृमफील्ड कौ श्रशुद्धियों का निदेश करते हृए हम ने श्रथवं ७. १२ कं समा, 
समिति प्रादि विषपरक राजनैतिक श्रादेशो का कृ भ्रंश भ्रनुवाद सहित दिया था । वही भुल 
वेदिक एज्‌' के लेखको ने भी पृ० ४११ परक है। 

वे लिखते दै-- 

^ पपराएलाः 0 0४71215 0 {16 ^{1178 ४8 ४608 876 01 116 80170671 
01 72816 20 70111168. -7. 411. 

प्र्थात्‌ अथववेद के वुः सूक्त जाद्‌ ग्रौर राजनीति की मध्यरेखा पर है । वस्ततः 
वे विशुद्ध राजनीति क। उपदेश करने वातत हं । उनमें जादू कौ कल्पना सवथा श्रसत्य हुं । 
“वेदिकं एन्‌ भे इस सूक्त कं प्रथम दो मन्तो का निम्न मरनुवाद क्रिया गया ह-- 

1. 14125 106 8857] 47 {16 6017611 707016८ € 1१6 {५0 08078111673 


01 !278..810211.17 26111. 1/2 6 101 7 फ { 
1 87691 71685871] 21 11€ 7661108 © {9 ¶लऽ. ५९८ 96९16 10 6] 716. /483/ 


2. 07 "1105€ 5686 7616 10861067, 1 1816 व 4 
01566116. ©? 0) ९०1६ 26116718, 0 17078, त. ५८ 
070 प्रा6. 


भ्रनुवाद को ठीक मानने पर भी टि ४९५८ 4९९. २. 412. 
इस. पर भी स्पष्ट हं कि यहां विदा राज # 
लिए गह तथो लिला जाये देम सकत जाह मनर राजनीति कौ मल्यरेला पर है। यह 
= 4 रा सय षा ही श्रनुवाद दे कर शीषंक 
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"(धात {0 [0८6 [71्रला८€ 17 {7८ 2386100] प्रथात्‌, लोक सभामें 
प्रभाव प्राप्त करने का ज)दू' यह रख छोड़ा । 


श्रभिचार विषयक श्रसत्य कल्पना 
प्रथवेवेदोक्त ग्रभिचार के विषयमे हम इस प्रध्याय मेँ प्रकाश डाल चुके टै, पर 
उन के सम्बन्ध मं भी वेदिक एन्‌, मे वड़ा ्रशु दध विचार प्रकट किया गया हे । 
वे लिखतेहै-- 
1.6857 88४०पा ° 176 71866 नाढ15 07 06 ^ {187४8 ६8 876 1705 
2 णातत वात 6 [८6 शाला (005810८ 176 41211858 {871 0 


38710118. . 7116 एणा०§€ ° 50716 18 066151४6, एए {76 118.]0711४ 0{ 106) 
876 06751४6 17 एषणा 0056 87त्‌ 01766160 2841786 1071417 0165, 


1.4४ 870 ए7ाा1४6 01 56६1८ 111 11686 17975. 
-- ४6016 ^&€, 2. 413. 
यहाँ यह्‌ जो बात कही गई है कि श्रभिचारों मेँसे श्रधिकतर श्राक्रमणात्मकर्हन 
कि रक्षात्मक, यह्‌ वस्तुतः भ्रसत्यहै। इन में एक नीच ग्रौर जंगली श्राचार का परिचय 
मिलतो है, यह भी सवथा भ्रशुद्ध है 1 इन का सम्बन्ध तो युद्ध विद्या श्रौर देश रक्षा कै साथ 
है। इनमें हीन प्राचार की कल्पना को समना भ्रममूलकहै। 


वेदिक ब्राह्मणों पर स्वार्थान्धिता काश्रारोप 

"वेदिक एल्‌" के नेखक गन यह. भ्रशुद्ध कल्पना कर कै कि  श्रयर्ववेद कै ब्राह्मण 
पुरोहित ग्रपने से हीन, निधन श्रौर भ्रशिक्षित ग्रामीणों के साथ सम्पकमे ग्रतिये प्रौर उन 
के जंगली ग्रन्धविर्वासों से लाभे उठाकर ग्रपना स सिद्ध करतेथे, उन पर एक 
प्रत्यन्त भयंकर श्रारोप लगाया है जिस को हम उपेक्षा नहीं कर सकते । विरैषतः इसलिए 
वयोकि उगहोने क वेद मन्तो का भी श्रशुदध म्रथं सम कर इस प्रकरण में उल्लेख किया 
है । हम उन के कुछ वाक्यों का उल्लेख कर के उन कौ समालोचना करेगे । 

वे लिखते ह- प 

प्रला€ 17 116 ^ {187४8 ४९५३ {06 879 11681 1§ 20476851 118 
50618] 1767107 77070 छशागा। 1€ ०६6 701 ।पाा 00 106 310# 5106 97 013 


@14178{€ा, 05 17 {06 [07 07 116 17817187 "8 १.1 (8781708 ]8#8) 


{1 ए71९51 725 0०71814९ 8 7ला१य्‌८016 71४1166 07 #18 ११ ‰. 17.8 


1] 1 {17676 €7€ {ला ष०-ए8721171818. 776४1608 .005- 

02705 त. 106 81811788 21076 0९607165 1€7 1050800 1 16 
8361268 167 1470. = व 

यहाँ वे कहते है कि ब्रह्मजाया वाले सूक्त (५-१७) में पुरोहित अपने ब्राह्मणवगं 1 

क श्रत्यन्त उल्लेखनीय अ्रधिकार की मांग करता है किं यद्यपि किसी स्तरीके र दस 

¢ ण पतिही, तो भी यदि ब्राह्मण उसका हाथ ग्रहण करता है तो ध उसका 

ता है। इसे ग्रगले मन्त्र मेँ श्रौर जोर देकर बतलाया गया है कि ब्राह्मण ही एक मा 


व य गि घोषणा करता है । 
वैश्य; सूयं सव मनुष्यमात्र के लिए इस बात कं ्‌ 
५४ € (0 17660 15 116 1080476, 06110€7 106 (9 4 
{16 ४ 1 11 116 ऽए ०९5 07 ए70लृशफाण् 10 106 ४6 {71068 07 फला. 
€ 2 ¢ 


व मत्त्रो के श्र रघ में लिसके ्राधार पर "दिक 
नय श्रथरववेद के मन्त्रो के श्रनुवाद के सम्बर् 
एज्‌, के त ध भयंकर श्रारोप श्रथवंवेदौय ब्राह्मणो प्र लगाने का दुस्साहु् क्ियाहै, 
नकी यह्‌ टिप्पणी पढने योग्य है-- 
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1१ दावल (06 79858865 01 106 ^1187४8 ४८५६ 1 1186, 25 ति 88 
70551016, {21101#९व [/11111९}"5 11001514/1011, .111008 17 15 ०० धात्‌ एपालाङ 
6{/7101081681, 7 126 € 1 789 06 [प ०{0८ा 16570668, 1 15 21 1688६ 
11 11४ 6071661. ९ 

(~. 6016 ^26 ?. 422. 

र्यात्‌ श्रथवेवेद के मन्त्रों के प्रनुवाद में मैने यथासम्भवं ह्भिटनौ का प्रनुसरण किया 
है; यद्यपि यह काष्ठवत्‌ शुष्क (भावनारहित) ग्रौर शब्दों के धात्वर्थादि पर श्राश्रित है । भ्रन्य 
विषयों की दृष्टि मे यह श्रनुवाद जंसा भी हो, कम से कम शाब्दिक दृष्टिसे टीक्‌ दै। 

इस टिप्पणी से यह स्पष्ट दै कि "वैदिक एज्‌' के विद्वान्‌ लेखक ने ह्िटनी के भावना- 
शत्य ्रनुवाद का ही श्रनुसरण किया है ग्रौर क्योकि उस श्रनुवाद में श्री ब्लूमफील्ड के श्रन्‌ 
वाद के समान ही ग्रनेक भयंकर प्रशुद्धियां ह ्रतः उस श्रनवाद कै प्रावार पर को गई 
टिप्पणियां भी श्राप्तिपूणं है, इसमे सन्देह नहीं । 

ऊपर जिन मन्तो का निदेश क्रिया गया है, वे निम्नलिखित है 


उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः पूवे श्रब्राह्मणाः । 
ब्ह्या चेद्‌ हस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 
ब्राह्मण एव पतिनं राजन्यो न वश्यः। 
तत्‌ सूयः भ्रबरवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ 
ब्रह्मजाया शब्द का श्रथ 
, ब्रह्मजाया शब्द्‌ कै श्रथ को समभने में व्लूमफील्ड, भटनी ्रौर उनका श्रनृसरण॒ करने 
वाले वेदिक एज्‌ के लेखकों ने भूल की है । इसी लिए उनक्री उपयु ल्लिखित टिप्पणी भी 
श्रान्तिमूलक है । जाया शब्द उणादि कोष ४. १११ जनेयेक्‌ इस सूत्र के ग्रनुसार जन्‌ धातु 
से वनता है जिक्तका ग्रथं जनन वा 'उतन्न करना है । इसलिए जाया" का श्रथं यहां जनयति 
उतादथति सुखानीति जाया विद्या' एसा है । ब्रह्मजाया का पर्थ ब्रह्मविद्या वा वेद-विद्या है । 
उत यत्‌ पतयो दशस्व्ियाः पव शरत्राहमण में स्त्री का श्रथ उणादि कोष ४. १६६ के 
स्त्यायतेङ्ट्‌ इस सूत्र के प्रनुसार स्त्यै शब्द साघतयोः इस घात्वथं के भ्राघार पर करना 
चाहिए । यहां साधारण लौकिक स्त्री से तत्पयं नही न्तु उपदेश देने वाली श्रौर ज्ञान के 
संबात वा भण्डार रूप वेदविद्या से है । स्तृन्‌ आच्छादने (त्रयादि गण) इस घातु से भी स्त्री 
दाब्द बनता है । इ प्रकार उसका रथं ज्ञान से श्राच्छादित करने वाली वेदविद्यां होगा जैसा 
“चछन्दासि' इस शब्द का श्रथं होता है । 
यदेभिराच्छादयंस्तच्छन्दत्ां छन्दस्त्वम्‌ । 
दासि छादनात्‌ (निरत ७. १२) 
इत्यादि से यही बात ज्ञात होती है। इस लिए स्त्री का श्रं 
न ध) द श्रथ यहां वेदविद्या है श्रौर 
उसके विषय में कहा है कि सच्चा ब्राह्मण स्वाथेरहित सारी विदयग्रो को जानने व 
दै जक्षि ब्रह्मा चेद्‌ हस्तमग्रहीत्‌ मे ब्रह्माकेनामसेभी पुकारा गया है । 
ब्रह्म परिवद्‌: स्वतः वृह बद्धौ ह | 
< ् वू सव॑विद्यः ।- 
तपस्वी पुरुष ही उस वेद विद्या वा ब्रह्म ५ व 
भी श्रव्राह्मण हों जिन्होने परमेश्वर श्रौ 
शद्ध, सदाचारी, तपस्वी नहीं तो वे वेदविद्या तथा ब्रहाविद्या गं 
सक्ते, कयो कि वैद, विद्या का रस्य केवल तपस्वौ बराह्मणा ऋषिक श्र ४ श नह ४ 
न ह्येषु प्रतयक्षमस्त्यन्‌षे वताः 
५ ृषरतपसो तना । - निरुक्त श्र° १। 


+-- 
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जो ऋषि श्रौर तपस्वी नहीं उपे वेदमन्त्र का प्रत्यक्ष वा साक्षात्‌ यथार्थं ज्ञान नहीं 
हो सकता । एता ऋषि श्रौर तपस्वी ही ब्राह्मण कहाता है, चाहे उसका जन्म क्रिसी भी 
कुलमेंक्योनहौ। इसमे जात्यभिमानादि की कोई वात नहीं श्रौर न कोई स्वार्थान्धता की 
बात है। 
ब्राह्मण एव पतिनं राजन्यो न वेश्यः । 
ेसा सच्चा सात्तिक ब्राह्मण ही जिसके लक्षण-- 
सत्यं दानमथाद्रोह्‌ प्रानृशंस्यं त्रपा घृणा । 
तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
-म० भा० शान्तिपवं श्र०° १८९ । 


शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं › हयकमं स्वभावजम्‌ ॥ 
-गीता १८। 


इत्यादि रूप में शास्त्रों मे किये गये हैँ वही ब्राह्मण वेदविद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्चा 
पति वा रक्षक बन सकता है; राजस-तामस गुणयुक्त स्वार्थसम्पन्त क्षत्रिय-वेश्य तहीं । 
मानो सूर्यं वा ज्ञानप्रकाशकं परमेश्वर स्वयं सव॒ मनुष्यों के लिए यह घोषणा कर 
रहा है । यहाँ ब्रह्मजाया श्रौरः ब्राह्मण शब्दके श्रथन समने के कारण दही यह भ्रान्ति 
हई दै । श्रयवं ५. १८-१९ का निदेश करते हुए वेदिक एश्‌" के लेलक ने जौ ह टिप्पणी 
की कि-- 
10४ 001 106 2872111087*5 ४१२, ए 850 1015 0707061 85 5008201 
10 € 7016666 0४ 9 51711147 2964] {0 8001615 51/.21511/1011. 
रथात्‌ ब्राह्मण की स्त्री की ही नहीं, उश्षकरौ सम्पत्ति को भी लोगों के ग्रन्वविइवास को 
श्रील कर के रक्षाका प्रथत्त किया गयाथा, वह्‌ सव श्रान्तिमुलक्र है। भरथवं° ५. १८-१६ 
को निष्पक्ष भाव से पढ़ने पर उक्षमे एसे किसी प्रारोप कं लिए अ्रवकाड नहीं रहता । उसमें 
सम्पत्ति का कहीं नाम वा निदेश तक नहीं । ब्राह्मण की गौ से तात्पयं उसो वाणी से है। 
ति रोकने का यत्न करना नितान्त श्रन्‌चित श्रौर हानिकारक होता हं । ब्राह्मण शब्द कं 
वास्तविक श्रथ को यदि "वैदिक एज्‌" कं लेखक समम लेते तो उन्ह एेसी समालोचना करने 
का साह न होता । यहां ब्राह्मण जत्यभिमानी शा से तात्पयं नही, क 
सच्चे ब्रहाज्ञानी ईडवरभक्तों से है जिनका निदेश्च इन दोनों सक्तो मे इन शब्दो द्वारा किया 
गया है कि > 
न ब्राह्मणो हिसितव्धोऽग्निः प्रियतनोरिव । 
सोमो. ह्यश्य दायाद इन्द्रो श्रस्याभिश्शस्तिषाः ॥ मं०६। 


ग्र्थाति सच्चे ब्राह्मण की हिसा कभी न करनी चाहिए, वह राष्ट्र मे शरीर की अ्रग्नि 
कै समानदहै। शान्ति का खोत भगवान्‌ मानो इसक्रा सम्बन्धी है रौर वह्‌ परमेरवर इसका 
(श्रमिश्षस्तिपाः) हिसा से रश्नक है । सच्चे ब्राह्मणों को कोमल व निबंल सममः कर जो 
(देवपीयुः) विद्वानों का हिसक (धन श धत की कामनासे ज्ञान पूवक _काय करता है 
उसका नाश होता है । ब्राह्मण के विषय मे लिखा है कि वह 'देवबन्धु" होता हू रथात्‌ स 
गुणों को श्रपने श्रन्दर वारणं करके उनका सच्चा हितकारी मित्र होता हं । एेसे सच 
ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वालों का कभी कल्याण नहीं हो सकता । 


 देवबन्धः पितयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ 
यो ब्राह्मणं देवबन्धु हिनस्ति न स पिवाणमप्य!; ९५.१०. १३। 
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मं० १४ में ब्राह्मणों भर्थात्‌ इन तपस्वी, स्वाथरदित ब्रहजानियों के लिए (ब्रह्म 

श्रधीते तद्‌ वेद वा तदथीते तद्‌ वेद-त्राह्मणः) 'वेधसः' इस शब्द का प्रयोग श्राया हँ जिस 
को नि्ण्ट्‌ ३. १५ में मेधाविनामों मे पदा गयाहं। इससे स्पष्ट हं कि जिन ब्राहाणों के 
मान करने ग्रौर उनकी सत्यमयी गौ (वाणी) को न बन्द करने का इन सूक्तो में वानहवे 
किसी विशेष जाति वा जन्मसिद्ध वं से सम्बन्ध रखने वालि नहीं बल्कि वेधसः-- विशेष रूप 
से मनुष्य मात्र को धारण करने वाले मेधा-वुद्धिसम्पनन तपस्वी महानुभाव हैँ जिनकी यह्‌ 
भावना होती हे कि-- 

श्रग्निवं नः पदवायः सोमो दायाद उच्यते । 

हन्ताभिशस्तेन्रस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ मं० १४ 


रथात्‌ (श्रग्निः) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (वे) निश्चय से (नः) हमारा (पदवायः) 
श्रागे ले जाने वाला पथप्रदशेक हं [पदं-ग्राप्तव्यस्थानं वाययति गमयतीति पदवायः| (सोमः 
दान्ति का स्रोत जगदीश्वर (दायादः उच्यते) हमारा सम्बन्धी कहा जाता हं । (इन्द्रः श्रभि- 
शस्तिहा हन्ता) परमंरवयं सम्पन्न वह प्रभु हमारी हिसा से रक्षाकरने वाला हं (तत्‌ तथा 
वेधसः विदुः) सचमुच इसी तरह मेधावी ब्राहाण जानते श्रौर श्रनुभव करते हैँ । एसे सच्चे 
तपस्वी मेधावी ब्रह्मवेत्ताभ्रों पर स्वा्थान्धिता का दोप लगाना वेदिक एन्‌' के लेखकों के लिए 
क्रितना श्रनुचित था | एते सच्चे ब्राह्मणों का श्रपने को वलवान्‌ समभ कर श्रपमान करने 
वाला श्रौर उनकी गौ--ग्रोजस्विनी जनहितकारिणी कल्याणी वाणी को स्वाथंवडा बन्द करने 
वाला राजा जहां होता है वह राष्ट नष्ट हौ जाता है, इसमे क्या सन्देह हो सकता है ? 


उग्रो राजा मन्यमानोत्राह्मणं यो जिघत्सति। 
परा तत्‌ सिच्यते रषष्ट्‌ ब्राह्यणो यत्र जीयते ॥ 


--श्र° ५. १६.६॥ 
तद्‌ वे राष्टूमा्रवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ 
बरह्माणं यत्र हसन्ति तद्‌ राष्ट हन्ति दुच्छनाः | 
नौका के टूटने पर जल जते बह निकलता है, एेसे ही वह राष्ट नष्ट-श्रष्ट हो जाता 
है जिस मे गुणो से महान्‌ सवे विद्या सम्पन्न तपस्वी मेघावी पुरुष की ` लोग हिसा करते है 
दुगंति उस राष्ट का नाश कर देती है 1 ब्रह्मा शब्द का यहां प्रयोग इसीलिए किया गया 
हकिश्रमसे कोई वगेविडिष न सम ले। ब्रह्माका प्रथं निरक्तकार यास्काचायं ने 
निरुक्त के प्रथम श्रघ्याय के सप्तम खण्ड में इस प्रकार किया है-- 


ब्रह्मा सर्वविद्यः, सवं वेदितुमहंति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः, ब्रह्म परिवढं 
ए सवतः ॥ व निरुक्त १. ७। 

भ्र्थात्‌ ब्रह्मा उसे क जो सवविद्यासम्पन्न हो, जो तीक्ष्ण के 

करण सव कृं जान सके श्रौर जो शास्तरश्ववण के कारण ध ग्रोर बढ़ा 7 

सर्वविद्यासम्पन्न भेवावियों का श्रपमान करने वाला राषट्‌ नष्ट-भरष्ट हो जाता है, इसमें 

सन्देह ही क्या है ? इसे स्वाथतरायण ब्राह्णत्वाभिमानियों की उवित बतलाना - नितान्त 

श्रसङ्खत है । वस्तुतः यहां भी वेदिक एज्‌" के लेखकों ने कोई नई बात नहीं लिखी। श्री 

व्नूमफील्ड के निम् वाक्थो में प्रकट कथि मावका ही नरह्मण शब्द के श्रथं का विना 

विचार किये प्रकरण श्रौर ब्रनुसरण कर लिया है । शरौ व्तूमफील्ड ने [नं ० 116 
4111872 ५608 के पु° ४३० पर लिखा है स ६ 
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हम दिक एज्‌ कै विद्वान्‌ लेखकों पर श्रारचयं श्रौर सेद होता है कि विना सोचे- 
समभे पाइ्चात्य ्ननुवादकों के भ्रनुवादों श्रौर लेखों को ही प्रामाणिक मन कर कितनी 
रप्रिय, कटु म्नौर ्रसत्य प्रालोचना वे वेदों की शिक्षाग्रोंकी करवेठेर्ह। उदाहरणं उन 
क्षे ये शव्द कितने कटु ग्रौर श्रसत्य ह कि-- 

{1€ 87901112118 50090560 11116265 18४६ {1105 0660 511211616551४ 
28867160 10 1116 410817४8 #€08, 9 115 00118101 ({1€76 1 11870] 211 
1161111017...... 0 116 87117181145 0 {116 41197५8 ४६५8 1† ५०ऽ €४।061111 
70076 17001141 10 6 0९६7 {0 {116 06510८7 9 02168018. 11187 (0 0९ ५९३८ 


{0 {116 ९००५5. 
-- ४९01५ ^€ ?. 409 


इन वाक्यों मवे कहते हैँ कि ग्रथवंवेद म निलंज्जतापूर्वक ब्रह्मणो के कल्पित ्रधि- 
कारोंका प्रतिपादन है, उनके कर्तव्य का कठिनाईसे कहीं वणन है । प्रषरववेदके ब्राह्मण 
दक्षिणा देने वालों के प्रिय वनने को हीदेवों के प्रिय वनने की ग्रपक्षा श्रधिक महत्त्व देते 
ह, इत्यादि । हम ने उपर सप्रमाण जो लिखा दै उस से, उन की इस स्थापना की श्रपत्यता 
प्रत्यन्त स्पष्ट हो जायेगी । ब्राह्मण, ब्रह्मा, वेषाः, देववन्यु इत्यादि शब्द ही उन की ग्रयथाधैता 
सिद्ध करने को पर्याप्त हैँ । आशा ह कि निष्पक्ष भाव से इन विषयों का पनः अ्रनुशीलन 
कर के सत्य को ग्रहण ग्रौरं प्रकट करने मेँ वे संकोच न करेगे । 


मांस-मद्य-चूत सेवन वेद-विरुढ 


रन्त मे एक श्रौर भ्रम को जिसे वैदिक एन्‌" के लेखकों ने स्थान-स्थान पर 
फौलाया है, दूर करके हम इस प्रध्याय को समाप्त करना चाहते है। इस विषय पर यज्ञ के 
प्रकरण में भी हम प्रकाश डाल चुके है, तथापि भ्रम-निवारणाथं कु श्रौर स्पष्टीकरणं 


श्रावश्यक प्रतीत होता हे । 
वैदिक एन्‌" के प० ४५७ पर मांस, मद्य श्रौर द्यूत के सेवन के विषय मे निम्न 


वाक्य पाये जाति है । 
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हम ने यह ल्या उद्धरण वेदिक एज्‌' के लेखकों का दृष्टिकोण दिखाने के लिए 
दिया दै। उन का कथन है कि यजुर्वेद काल मं चुप्रा एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन 
था । इस के सम्बन्ध में विस्तृत निदेश यजुर्वेद मेँ पाये जाते ह । श्रग्याघेय श्रौर राजसूयमें 
जु्रा सेला जाता है । सम्भवतः इस कै प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वा इसे सीमित करने 
के लिए इसे घामिक क्रिया का रूप दे दिया गया हो । 


समीक्षा 


वस्तुतः यह्‌ स्थापना श्रशुद्ध है । यचुरवेद में कहां चूत वा जुए के सम्बन्ध में विस्तृत 
निदेश गये हैँ दस का कोई प्रमाया 'वंदिक एन्‌" मे नहीं दिया गया । विना प्रमाणा के 
| केवल उन के कथन से किसी बात को कंसे मानाजा सकताहै, जवकि हम जानते हैँ कि 
ऋर्वेद मे एक सम्पूण सूक्त (१०.३४) इसी यत की वुरादरयां दिखाने के लिए है जिसमें 
| इस के पासो के लिए यहां तक कह दिया गया है कि-- 

| दिष्या श््गारा इरिणे व्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निवंहन्ति ॥ 
॥ । १०. ३४. € । 

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व सिवत्‌। 
-म० १०। 
्र्थात्‌ ये जए के पासे ्रङ्गारोकेसमान जो उपरसे शीतल होति हृए भी हृदय 
| को जलाने वाले है । जु्रारी की पत्नी वड दुःखित रहती है । ३ 0) इधर-उधर 
भटकती रहती है । उस कौ सास भी उसके साथ द्रोष करने लगती है । पत्नी भी उसे रोकती 
है, कहीं उसे ऋणएादि मगिने पर सुख देने वाला कोई नहीं होता (न नापितो विन्दते 


मडितारम्‌) उस के माता, पिता, भ्राता तक कह देते हँ कि हम इसे नहीं जानते, इसे बाव 
दो । इत्यादि-- 
भरन्त मे स्पष्ट शब्दों मे शिक्षा दी गई 


॥ 

॥ 

| कि श्रक्षमी दीन्य' 

व है कि श्रकषरमा दीव्यः, है मनुष्य ! कभी जुत्रा 

( कृषिभित्छृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 

। त गाव: कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ 

| ऋग्‌० १०. ३४. १7 । 
। कृषि इत्यादि परिश्रम-साघ्य कायं कर श्रौर इस प्रकार चर्म 9 र 

रघम श्रोर कं धत 

| 

। | न । इतने स्पष्ट शब्दों मे मे त ` 

॥ का श्रन्याधेयवा राजय में खेले जने का यदि । 416 5: 

दिवा होतो वेदविष्ढ होने के कारण वह सवया श्रमान्य है। चे च घान 

माने जाने वाले यृचिष्ठिरने भी जुत्रा खेलाथा लने को तो धमरा 


॥ न 
हो जाती । मिलने पर श्रौ कृष्ण नं युबिष्डिर ५10 उपादेयता सिद्ध नही 
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नैतस्कषच्छमनु प्राप्तो भवान्‌ स्थाद्‌ वसुधाधिप । 
यद्यहं द्वारकायां स्यां, राजन्‌ सन्निहितः पुरा ॥ 
भ्रागच्छेयमहं दूतम्‌, श्रनाहुतोऽपि पाण्डवः । 
वरयेयमहं चूतं, बहून्‌ दोषान्‌ प्रदशंयन्‌ ॥ 
स्त्रियोऽक्षा मृगया पानम्‌ एतत्काम समुत्थितम्‌ । 
दुः बं चतुष्टयं प्रोक्तं, येनंरो भ्रश्यते धियः ॥ 
महाभारत वनपवं भ्र° १३ । 


श्र्थात्‌ यदिमे दारका, मे होता तो तुम्हं यह दुःख प्राप्तन होता, क्थों किम विना 
बुलाये भी जुएके स्थान में पहुंच जाता प्रौर इस के ग्रनेक दोप दिखा करसव को द्यतसे 
हटा देता । स्त्र्या, जुरा, शिकार श्रोर शराव पीनाये चार काम से उत्पन्न दुःखदायकं 
ध्यसन हैँ जिन से मनुष्य शोभा ग्रौर लक्ष्मीसे चष्ट हो जाताहे। 
एेसा ही विचार सभी धर्मात्माश्रों का रहता है । ग्रतः जिस किसी वेदविरोधी दृष्ट 
नै कभी जुभ्रा खेला होगा उसके श्राधार पर उस का समथन करना उचित नहीं है। इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं कि वैदिक काल मं कोई वर्मात्मा जुभ्रा खेलते थे ओरौर्‌ इसे श्रच्छा 
समभ्ाजाताथा। वेदोंमें उसका स्पष्ट निषेध तो श्रक्षरमा दीव्यः" इन शब्दों द्वारा हही 
क्ितू कभीजुप्रान खेल । 
मद्य का निषेध 
जुए के समान वेदों मे मद्यपान का भी स्पष्ट निषेव हे। 
सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकादिमभ्यंहु रो गात्‌ । 
ऋग्‌ ० १०. ५. ६। 
इस मत्त्र मे जिन सात मर्यादाग्रोका निर्देश है श्रौर जिन के विषय में कहा गया है 
कि उनमेसेएक का सेवन करने वाला पापी हो जाता है उन र मद्य का पान भीरहि। 
श्री यास्काचायं ने निरत (“नेगमकाण्ड ६५) मेँ इन सात मिश्रं को इस प्रकार गिनाया 
हरे 
स्तेयं, तत्प रोहणं, ब्रह्महस्यां, भ्‌ णहत्या, सुरापान, दुष्कृतस्य कमणः 
पुनः पुनः सेवां, पातकेऽनृतोद्य मिति । 
इन मे चोरी, व्यभिचार, ब्रहमहत्या, गभंपात, अ्रसत्यभाषण, वारवार्‌ कुरा कमं 
करना, इन के साथ शराव पीने को भी गिनाया गया है॥ 
हृतु पीतासो युष्यन्ते दु्॑दासो न सुराधाम्‌ । 
ऊधनं नग्ना जरन्ते ॥ ऋ० ८. २. १२॥। 
इस मन्त्र में उपमा द्वारा वताया गया है कि शरावी लोग मस्त होकर श्रापसमें 
लग्न होकर गडा करते श्रीर्‌ प्रण्डव्ण्ड बक्ते है । 
ऋग्‌० ७. ८६. ९मेंउन तरस्तुशरों का निदेश किया गयो है जिन से मनुष्य श्रवमं मे 
वत्त होता है उन्दी मे सुरा (शराव) ग्रीर (विभीदकः) जए का भी परिगणन है । 
नस स्वो दक्षो वरुण घ्रतिः सा सुरा श भ्रचित्तिः। 
श्रस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नङ्चनेदनृ तस्य प्रथोता ॥॥ 
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इस बोत को "वैदिक एज्‌" के लेखक ने भी-- 

107101८ 15 60तला९त 9§ 1680178 10 प0877615 204 98 5द्तं 16178 706 

00 {76 81 ग शाण [11८ तालं ०६ त 71621 68118. 
41114178 “1. 70. ]. 
लिख कर स्वीकार रिया है । यहां जिस मन्त्र का निदेश किया गया है ग्रौर इन्हे 
“वेदिक एज्‌" के ग्रनुसार भी घमं के मागं से हटाने वाला ग्रौर लडाई-भःगड़ में प्रवृत्त फराने 
वाला बताया गया है, वह है-- 
यथा मसिं यथा सुरा यथाक्षा श्रधिदेवने । श्र ६. ७०, १। 


इस मे मांस, शराव श्रौर जुभ्रा तीनो कोएक कोटि मे रल कर निन्दनीय श्रौर 
वर्जनीय बताया गया है इस में संदेह का कोई कारण नहीं । 
वेदों मे मांस-निषेघ 
इस निषय के कु मन्वरो को हम पहले उद्धत कर चुके 
उल्लेख करते हँ जिन में ।हिसा श्रौर तज्जन्य मांसादि का निषेधं गरौ 
का उपदेश है । वे मन्व निम्नलिलित है-- 
१. मा ( सोमिनो दक्षता महे कूरध्वं राय श्रा तुजे। 
तरणिरिज्जयति क्षेति पष्यति न दैवासः कवत्नत्रे ।। 


ह । कुछ श्रन्योंका यहां 
र सब पञयुग्रों की रक्षा 


| ह --ऋग्‌० ७ ३२.९६) 

इस का श्रथ यह है कहे (सोमिनः) शान्तियुबत पुरषो ! तुम (मा सघत) हिसा 
मत करो । लिव हिसायाम्‌--सवविघ वल के लिए प्रयलशील रहो । जो (तरणिः) रक्षक 
होता है वही जीतता है, सवेत प्रेम से निवास करता ग्रौर सव कोपुष्ट करताहै। (देवाः) 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी (कवत्नवे न) हिसादि कुत्सित 


त श्राचार्‌ व्यवहार वाले के लिए श्रथवा 
उस के समथक नहीं होते । कितनी उत्तमता से मन्त्रम दहि 1 ४ 


साका निषेव किया गया है । 

२. यजुः° १२. ३२ में उपदेश है-- 

१ ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिभिष्टवम । 
बुहद्निर्मानुभिरभासन्‌ मा हिसीस्तन्वा प्रजाः ¡ | 

यहु मनुष्य कौ उपदेश दहै कि तू (बृदद्मिः भारमिः) महान्‌ ज्ञान-{कःणो से 

० ग्रौर (तन्वा) श्रपने शरीर सँ (प्रजाः मा हिसीः) प्रारियों की हिसा 


सः श्रथवे० ३. २८. १ मे बताया गया 3 | 
कौ पश्ुहिसादि मे प्रवृत्ति होती १ यादेक बुद्धि अष्ट होने पर ही मनुष्य 
यत्न विजायते यमिन्यपतुः सा पशून्‌ क्षिणाति रिफतो साती ।। 
स 2 (यत्र) य विक्षेष मे (यमिनी 
वाद्‌ कुद्ध ^ श्रपतुः: जायते) श्रष्ट हो जाती 3 ल गं 
शास्त्राघात से मारती तथा भ्रनय उपायों से = क ५ 6 
४. धर्मात्मा सव पञुघ्नों की त 
में इस प्रकार श्राया है :- छो की रक्षा क्ते ह इस करा उपदेशा श्रथवं५ १९. ४८.५ 


ये रात्रिमनुतिष्ठन्तिये च भूतेषु जाग्रति । 
पशून्‌ ये सर्वान्‌ रक्षम्तितेन भ्रात्मसु जाग्रतिते नः पशुषु जाप्रति ॥ 


------- ----- -- - भ 
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पर्थान्‌ जो घम्म रात्रिभें ध्यानादि योगाभ्यास करते है, सव प्रियो के विषय में 
जो सदा सावघान रहते ह, वे इस वात का सदा ध्यान रखते दकि किसी पशु को हमारे 
व्यवहार से कष्ट न पहु । 
५. श्रथवे०श्र° १७. ४ में यह्‌ पाथना प्रत्येक मनुष्य को करने को कहा गया है करि- 
श्रियः पशूनां भूयासम्‌ ।' 
्र्थात्‌ मे पञुगरो काप्यारा वतू । जौ पशुश्रों की रक्षा करता श्रौर उन्हप्रेम दृष्टि 
से देखता है वही उन का श्रिय वन सकता है न क्रि न्दं मारने वाला । यह्‌ बात स्पष्ट है। 
६. दृतेदुहमा मित्रस्य मा चक्षुब। सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं 
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
--यजुः० ३६. १८॥ 
दूस मन्त्र का हम पहले कई वार उल्लेख कर चूके हैँ। इसे भी इस प्रकरणामें फिर 
स्मरण कर लेना चाहिए कि वेद का उपदेश सव प्रारियों को मित्र की दृष्टिसे देखने का 
है, फिर उनको मारकरया मरवा कर मांस खाने कातो प्रदन ही कंसे उठ सकताहै? 


७. मास भक्षण करने वाले क्रव्यादों को वेद यातुधान वताता श्रौर उन्हें दण्ड देने का 
विघान करता है। 
यः पौरुषेयेण करविषा समङ्क्ते यो श्रइव्येन पशुना यातुघानः । 
यो श्रश्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्षच ॥ 
--ऋग्‌° १०. ८७. १६ 
जो पुरूष के मांस का सेवन करतादै, घोड़ेका या ञजन्यपञयुका मांस खाता 
ग्रीर गौग्रों की हत्या करके उनके दूष से प्रन्योको वंचित करता है, हे राजन्‌ ! यदि भ्र्य 
उपायों से एेसा यातुधान (हिसक-राक्षस वृत्ति का पुरुष) न माने तो श्रपने तेज से उप्तके 
सिर तक को काट डाल, यह श्रन्तिम दण्ड है जो दिया जा सकता है । 
य श्रामं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये फ़विः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
प्रथवं० ८. ६. २३। 
इस मन्त्र में कहा है कि जो कच्चा मांस खाते है, जो पुरषो द्वारा पकाया हृश्रा मांस 
खाते है, जो गभ रूप श्रण्डों का सेवन करते है, उन के इस दुष्ट व्यसन का नाश करो । 
इस प्रकार यह सवथा स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों मे मांस भक्षण का निषेध है। 
हस के विरुद्ध जहां कहीं कु लिखा गया हौ वह ्रमान्य हे । 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समडः कते । 
यह्‌ मन्त्र मांसमक्षण निषेव की दृष्टि से प्रत्यधिक महत्त्वपूणं है। भरतः इस का 
साथणाचायं कृत भाष्य भी उदूत किया जाता है :- 
यः यातुघानः-राक्षसः (पौरुषेयेण क्रविषा )  पुरुषसम्बन्धिना मसिन ( समङ्क्ते ) 


रात्मानं संगमयति ( यदच श्रदव्येन) अ्रवसमूषैन तदीयेन मसेनेत्य्थः आत्मानं संगमयति 
यो वा यातुधानः ग्र्येन पदयुना परात्मानं सगमयति यो वा यातुवानः (श््न्यायाः.) गोः 
, ( क्षीरम्‌ ) ( भरति ) हरति हि रे त्वं तेषां सर्वेषामपि राक्षसानाम्‌ ( शीर्षाणि ) 
शिरांसि ( हरसा ) त्वदीयेन तेजा ( वृश्च ) चिन्वि । 


इस का प्रथं वही है जोहमदे चुके है। 
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ऋरवेद १०. ८७ भे यातुधान भ्रथवा राक्षसो कै स्वभाव का वर्णान है । उसमे ३.४ 
स्थानों पर "क्रव्यादः" इस विशेषण का प्रयोग है जिस का श्रथं मांसभक्षक है । यः पौरुषेयेण 
फ़्विषा समङ्क्ते" यह्‌ मन्त्र उसी सूक्त का है जिसका सायणभाष्य सहित हमने उत्लेख 
किया है । उसी सूक्त के निम्न दो मन्त्रों का उत्लेख भी इस प्रसङ्ख में प्रावश्यक प्रतीत 
होता है । म०२ निम्न है- 

श्रयोदष्टो ्रचिषा यातुधानानुपस्ृश्ञ जातवेदः समिद्ध : । 
भ्रा जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वुकत्व्यपि घत्वासन्‌ ॥ 

इस का सायरभाष्य निम्न है- 

हे ( जातवेदः) जातधन जातप्रजञ वा त्वं सम्यग्दीप्तः तीक्ष्णद॑ट्‌ सन्‌. (यातुधानान्‌) 
राक्षसान्‌ ( भ्रचिषा ) ज्वालया संदह । क्रि च तवं ( मूरदेवान्‌ ) मूडदेवान्‌ मारकव्यापारान्‌ 
राक्षसान्‌ ( जिह्वया ) ज्वालया रभध्व मारयस्ेतय्थंः । मारयित्वा च ( क्रव्यादः ) 
मसि भक्कान्‌ रक्षकान्‌ ( वृक्त््री ) चित्वा ( असन्‌ ) रस्ये ( पिघत्स्व ) भ्रपिेहि 
प्राच्छादयेत्यथंः ॥ 

यहां भी क्रव्याद्‌ ब्र्थात्‌ मांस भक्षकों को राक्षस कहा गया है ग्रौर यदि ज्ञानी 


ब्राह्मणो के समभन पर भी वेन मानें तो श्रन्तिम दण्डकेरूपसमेउनके नाश का विधान 
है । मं० १६ में कहा है-- 


१०. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनसु जिग्युः । 
भ्रनुदह सहमूरान्‌ करव्यादो मा ते हैया मृक्षतं देग्यायाः ॥ 
हे ज्ञानस्वरूप परमेरवर वा ज्ञानी ब्राहाण ! तु राक्षसो का सदा नाश करताहै। 
तेरेभ्रागे वे ठहर नहीं सकते । हिसक व्यापार वाले मांसभक्षकों को ग्रथवा उन के 


इस मासमक्षणादि के दुव्यंसन को जला दे । वे तेरे इस दिव्य ग्रस सेन व्च, उन परभी 
तेरा प्रभाव प्रव्य पड़ । 


सायणः- स त्वम्‌ ग्रघूना प्रन्वनुक्मेण 
युक्तान्‌ (क्रव्यादः) मासभक्षकान्‌ (दह्‌) तेजसा 
ते यातुधाना मुक्ता मा भूवन्‌ | 


` यह मश्व स्पष्टतया मांसाहारः निषेवक श्रौर मांस कोरा 
यह्‌ ऋग्वद १०.८७.१६९ सामवेद मं० ८० नौर म्रथवं० ५. 
भ्रायाहि। तीन वेदोमें इसकाग्राना वेदोंकी मांसनिषेव 
,लिएरहै। 
१९. _ अयवं० ५.२६. १० में मी क्रव्याद्‌ भ्रात मांसभ 
९  भ्र्थात्‌ क्षक को पिशाच बताते 
ष र कं सुमनि-बुमाने पर भी न मानने पर श्रन्तिम दण्ड तक देने का विघान है । मन्त्र 
म्न --- 


क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिज्ञाचं मनोहनं जहि ८ 
तमिनो 1 वच््रोण हन्तु च्छिनत्त॒ सोमः क्षिरो ५ त | । 
इस प्रकरणा र यह्‌ बात समः लेनी चाहिए कि केवल मां ण करने 
दण्ड का विधान नहीं किन्तु जो मांसभक्षक होकर हसक व्यापार व समाज ग्रौर 
`क विघायक्‌ हों उनके लिए यह्‌ ्रन्तिम दण्ड है । तथापि इन मन्त्र से यह ब्रवद्य सिद्ध न स 
है कि वेदों के श्रनुलार मासमक्षण रासां गनौर पिशाचं का निकृष्ट ५.५ + वि जावा 
श्रथवा उत्तम जनों का । इसलिए मनुस्मृति ११. ६५मेक्हाहैकि-- ४ 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं, मदं मांसमथासवम्‌ ॥ 


(सहमूरान्‌) मूलेन सहितान्‌ मारकव्याप।रेण 
भस्मीकुरु किच तव सम्बन्धिनो दिव्यादायुात्‌ 


क्षस भोजन वताने वाला है। 
२९. ११ प्रौर ०.३. १८ में 
विषयक प्राज्ञा परवल देने के 


--< 
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भ्र्थात्‌ मद्य, मांसादि यक्षौ, रक्षसौंश्रौर पिशाचौ काश्रन्न है । उसे उत्तम पुरुषों 
कौ कभी ग्रहण न करना चाहिए । 

१२. ऋग्‌० ७.१०४.२ के-- 

बरह्मद्विषे कन्यादे घोरचक्षसे षो धत्तमनवायं किमौदिने 
इस मन्त्र की निस्त श्र०द६पाद३ ख० ११ ममी व्याख्या श्राई ह (बरह्मद्विषे) 
ब्राह्मणद्े ष्टे (क्रव्यादे) क्रव्यमदते, क्रव्यं विक्रत्ताज्जायते इति नैँरुवताः (घोरचक्षसे) घोर- 
समानाय (देषः) (धत्तम्‌) (श्रनवाथम्‌) ग्रनवयवम्‌ यदन्ये न व्यवेयुरद्वंषस इति वा 
(किमीदिने) पिशुनाय । 

स यहाँ राजा श्रौर न्यायाधीशादि को सम्ब्रोधित करते हुए कहागयादहै कि तुम 
ब्राह्मणों ्र्थात्‌ ब्र्मज्ञानियों के साथ द्वेष रखने वाले, मांस भक्षकः, बुरी दृष्टि वाले, कमीने 
ग्रौर पिशुन व्यक्ति के प्रति सज्जनो से म्रनुमोदित विरोध रखो। उन के दृव्यंसनों को दुर 
करने का प्रयत्न करो । दो ग्रौर मन्त्रों का उल्लेख कर के, जिन मँ चावल, जौ, माष, तिल 
म्रादि उक्तम श्ननन के सेवन का ग्रौर पशुभ्रोके दूवकोही (नकि मांस को) सेवन करनेका 
उपदेश है, हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं । 

९६. श्रथवं० ६. १४०. २ में स्पष्ट उपदेश है-- 
वीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय मा हिसिष्टं पितरं मातरं च ॥ 
तुम स्वरी पुरुष (ब्रीहिम्‌) चावल (यवम्‌) जौ (माषम्‌ ) माष (ब्रथौ तिलम्‌) तिल 
रेस ही उत्तम सास्विक पदार्थो को (अत्तम्‌) खाग्नो (रलवेयाय ) उत्तम बुद्धि तथा आरोग्य 
के धारण करने के लिए (एष वां भागो निहितः) यही तुग्हारे लिए भाग भजनीय वा सेव- 
नीय श्राहार नियत किया गया है । श्रपने माता-पिता श्रादि मान्य जना कौ कभी हिसा न 
करो । भजनीय वा सेवनीय पदार्थो मेँ चावल, जौ, माष, तिलादि की गणना है जो विना हिसा 
के प्राप्त होते ह, मांस की नहीं । 

१४. परष्ट पञ्नां परिजग्रमाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌ ॥ । 

--श्र०° १९.२१. ५। 

इस मन्त्र मे भी कहा गया है किरम पशुप्रों की पृष्टिवा शक्ति को श्रपने ्रन्दर ग्रहण 

करता हूं श्रौर धान्य का सेवन करता हूं । सवत्पादक ज्ञानदायक परमेश्वर ने मेरे लिए यह 

नियम बनाया है कि (पशूनां पयः) गौ, बकरी प्रादि पशुश्ो का दुग्ध ही. ग्रहण, क्या जाये 

न कि मांस, तथा ्रारोग्य के लिए ग्रोपधियों के रस का सेवन किया जाये । यहाँ भी ¶्ूनां 

पयः वृहस्पतिः मे नियच्छात्‌' रथात्‌ ज्ञानप्रद परमेर्वर ने मेरे लिए यह नियम बना दिया 
हैकि त्रै गवादि पशुभ्रों कादुव ही ग्रहण करू, स्पष्टतया मांसनिषेधकं है । 

` १५. श्रथवं० ८.२. शठमेंब्रीहि शरीर यव ग्र्थात्‌ चावल श्रौर जौ (ये घान्यों 

कै उपलक्षण ह) के विषय में कहा है कि 

शिवौते स्तां ब्रीहियवावबलासावदोमधो | 

एतौ यक्ष्मं विबाधेते एतौ मृञ्चतो श्रहसः ॥ वि 

हे मनुष्य ! तेरे लिए चावल, जौ श्रादि घान्य कल्यारकारी हैँ। ये रोगो को दूरं 


करते है श्रौर सात्त्विक होने के कारण पाप-वासना से दुर रखते है । 
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हन के विरुद मांस पाप-वोसेना को बढाने वाला ग्रौर श्रनेक रोगोत्पादक . है । श्रतः 
मास शब्द की जो व्युत्पत्ति निरुक्त ग्र° ४ पाद १ खं०३ में बताई गई है उस मे कहा गया है- 


मांसं माननं वा, मानसं वा, ममोऽस्मिन्‌ सीदतीति वा ॥ 


मांस इपलिए कहते हँ कि यह मा+ग्रननम्‌ है अर्थात्‌ इससे दीघं जीवन प्राप्त 
नहीं होता, प्रत्युत यह रायु को क्षीण करने वाला है। (मानसं वा) यह्‌ हिसाजन्य होने 
से मानस पापां को प्रोत्साहित. करने वाला होता है । (मनोऽस्मिन्‌ सीदतीति वा) जिसमें 
भी मनुष्य का मन लग जाये जो मनपसन्द हो एमे पदाथं को मांस कह सक्ते हैँ । इसीलिए 
परमान्न वा खीर तथा फलो के गृदे इत्यादि के लिए मांस शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर 
भ्राता है जसा पहले सप्रमाणा दिखाया जा चुका है। इस प्रकार मांस की ्रभध्यता वेदों 
के प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध होती है । इन के विरुद ब्राह्मणग्रन्थो, स्मृतियो, गृह्यसूत्रों, श्रौत वा 
कल्पसूत्र तथा महाभारतादि में जहां कहीं दिखाई दें उन्हे वेदविरुद्ध होने के कारण 
भ्रप्रामाणिक समना चाहिए । वेदिक एज्‌' के लेखकों ने शतपथ ब्राह्मण के नामसे जो यह्‌ 
बात लिखी रै कि अ्रतिथिके ग्राने पर बड़ वैल ग्रथवा बकरे को मारा जाये वह॒ वहाँ नहीं 
पाई जाती । याज्ञवल्कय स्मृति मे 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌' एसा पाठ 
मिलता है जिस का मिताक्षरा टीका में श्रथं कियाहै कि-- 


बड़ा बेल या बकरा वेदपादी कै श्रपण करें । यहां मारने का कोई विधान नहीं| 
वस्तुतः उक्षा श्रोर भ्रज शब्दों पर हम पहले विस्तृत विचार कर के दिखा चके दैैकिउनसे 
सोम नामक ओषधि भ्रौर श्रजास्तावद्‌ व्रीहयः साप्तवारषिकाः कथ्यन्त" (पंचतन्त्र काकोलूकीय) 
इत्यादि के श्रनुसार पुराने चावल का ग्रहण करना चाहिए । 


“वेदिक एज्‌' के लेखक कहते है कि मांस का सेवन यज्ञो के श्रवसरों पर क्रिया जाता 
था, पर एसे ्रवसर प्रायः प्रतिदिन श्रति रहते थे । इस के सम्ब 


ह £ ४ न्व में हम पहले सप्रमाणा बता 
चुके है कि यज्ञ जसे पवित्र कमंके साथतो मासका घोर विरोघ दै। शत० ६.२ मेँ स्पष्ट 
लिखा है कि- 


न्मासमःनोयात्‌ , यन्मां समश्नीयात्‌ यन्मिथुनमुपेयादिति न त्वेवेषा दोक्षा ॥। 
| यज्ञ की दीक्षा लेने वाने को मांस न. खाना चाहिए । यदि वह्‌ मासि खाये श्रौर स्त्री 
संभोग करे तो वह्‌ दीक्षा ही नहीं कहाती । तैत्तिरीय १. १. € ७-्मेमी कटाह कि-- 
न मां्तमऽनीयात्‌ , न स्त्रियमुपेयात्‌ । 
यन्मासिमश्नीयात्‌ यत्‌ स्त्रियमुपेयात्‌ निवीर्थः स्यात्‌ । । 


1 


भरात्‌ पसन खयेश्रोरनस्त्री संभोग करे। जो यज्ञ के भ्रवस 
्रोर स्मर संभोग करे तो मनुष्य निरवीयं हो जाता ह । रपर भी मांस'खाये 


इसी रकार ताण्ड्य महान्राह्मण १७ १३. ६. ११. १४ कहा हे कि-- 
श्रहतं वसानोऽवभूथादुदति चतुरो मासो न मांसमदनाति, न स्त्रियमपति । 

श्र्थात्‌ यजपान शुद्ध कोरे वस्त्रो को धारण करता है, न मांस खाता; 
श शु मांस खाता 
के चार मासो तक स्त्री-संमोग करता र, इत्यादि । £ 1 

१ 

४ स॒ प्रः पौ त थेता सिद्ध होती है किं 
वैदिक भ्रां वल, बकरी, भेड इत्यादि परुश्रों का यज्ञं कै ्रवसर पर विरेष ८ से 
भमाणोसेदिलाचकंषै मा सों 
ह पिशाचं गों = ^~ = है, समभ ण 
श्रौर पिशाचो का काम माना गया है, वह सवथा वर्जनीय भ्रोर वेद < 0 


विरुद्ध है । 
भ्रावश्यक विषय पर प्रकाश डाल कर हम इस ्रध्याय को समाप्त करते ९ इस प्रकार इस 


सै 


३६५ 


उपसंहार 
हमने इस श्रन्थ को १० श्रध्यायों में विभक्त किया है). प्रथम घरव्याय के ३ खण्डों 
महम ने क्रमशः प्राचीन, मध्यकालीन ग्रौरं भ्र्वाचीन विद्वानों के वेद विषयक मत का उल्लेख 
करके उसका निष्पक्ष भाव से विवेचन किया दहै । 
| द्वितीय श्रध्याय में वेदों के महत्व ्रीर उसके कारणों का निदेश करते हृए पारसी, 

बौद, जन, ईाई, इस्लाम इत्यादि भिन्न-भिन्न मतावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों द्वारा वेदों के 
प्रति समपित श्रद्धांजलियों का संग्रह्‌ किया गयाहे। 

तृतीय प्रध्याय में वैदिक एज्‌" के लेखकों तथा श्रन्य ग्रनेक विद्टानों के इस मत का 
सप्रमाणा निराकरण किया गयादहैकिंक्रपि वेद मन्त्रौ क कर्ता ये । यह सिद्ध किया गया है 
किवे मन्व के दरष्टा अथवा उनके रहस्यों के प्रकाशक श्रौर प्रचारक थे । 

चतुरं श्ध्याय में देवताग्नं के विषय में विस्तृत विचार करते हए सप्रमाण सिद्ध किया 
गयाहैकिवेदोंमें विशुद्ध रूपमे एकेश्वर पूजा का ही प्रतिफदन है। वेद भ्रनेकेरवरवाद, 
हीनो थी इज्म श्रयवा श्रहैतवाद के प्रतिपादक नहीं । 

पंचम श्रघ्याय में वैदिक यज्ञो के वास्तविक स्वरूपं पर प्रकाश डालते हुए वेदिक 
एज्‌' तथा तत्सदृश साहित्य में प्रकाशित इस विचार वा सप्रमाणं निराकरण कियागया दहै 
कि वैदिक यज्ञो मे पशुश्रों की बलि देने का विघान है 1 श्रश्वमेव, नरमेधादि का वास्तविक 
प्रथं मी वताया गया है । 

षष्ठ श्रध्याय मेँ वैदिक एज्‌" मेँ से ग्रनैक उद्धरण ह्ैकर यह बताया गया है किं यह्‌ 
एक सन्दिग्ध श्नौर सन्देहजनक पुस्तक दै । 

सप्तम श्रध्याय मे वेदोत्पत्ति-काल विषयक ग्रनेक 
करते हृएु रौर उनकी परस्पर विरुढता दिखाते हुए सिद्ध 
ग्रौर नित्य है। 

श्रष्टम ्रव्याय मेँ श्राय, दस्यु, दास, द्राविड्‌ श्रादि शब्दों का विवेचन करते हुए 
वतायागया है करि प्रार्थ ग्रौर दासों व दस्पुप्रों में कोई जातिकृत मेद नही । प्रये श्रौर 
द्राविड मषाग्नों के सम्बन्ध का भी पर्याप्त विस्तार से निरूपण किया गया हे । 

नवम श्रध्याय में "वैदिक एज! के लेखकों द्वारा क्रिये गये वेदों की काट-छांट कं 
प्रयत को नितान्त श्रनुचित वताते हए उन कौ तमालोचनाग्नों का सभ्रमाण उत्तर दिया 
गया है। 

दशम प्रध्यायमें 


जो श्रशुद्ध विचार प्रकट कथि 1 
टोन, वेदों मेँ मांस, मद, चूत श्रादि का [विधान बहुविवा, 


किया गया हं । 
== >> 
| दद सब सत्य विद्याश का पुस्तक हे । वेद का 
हाना समो श्रार्यो का परस धमं है। 
। ऋषि दयानन्द 


ग्रटकलपच्चू कल्पनाभ्रों का निदेश 
किया गया है करि वेद सवसे प्राचीन 


वैदिक एन्‌" तथा तत्सदृश साहित्य सें वैदिक शिक्षश्ों कं विषय में 
गये हैँ पुनजेन्म के सिद्धान्त का अभाव, ग्रथवेवेद मं जादू- 
ह इत्यादि, उनका सप्रमाणं विवेचन 


पटना-प 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


क 
¢ 
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अंग्रेजो जन-ज्ञान के अधिक से अधिक सदस्य बना सहयोग दें 


जन - ज्ञान - प्रकाशन 
१५९७, हरष्यानसिह्‌ मागे, नई दिल्ली-५ 
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महषि दयानन्द के दिभ्य स्वप्नं कौ पुति के लिए 
धरती पर वेदिक विचारधारा का सास्राज्य 
स्थापित करने के लिए 


ष्=०090चख्ध्य 


त गीतः प्रेस जेसा शक्तिशाली वैदिक 

1 साहित्य प्रकाशन संस्थान बनाने के लिए 

१ 

१ अधिक से अधिक सहयोग देकर 

१ 

| ८८ २ + था ११ निये 

दयानन्द्‌-संस्थान' कं सदस्य ष 
| १ १००१) प्रति वषे देकर “सं रक्षक-सदस्य'” 
| १ ५०१) र ् ““पोषक-सदस्य'” 
| ६ २५१) १? र “प्रेरक -सदस्य'” 
। १०१) ू» २, “संचालक-सदस्यः” 
। ५ ५१) ९? २, “दाता-सदस्य'* 
| ॥ २५) ५ * “सहायक-सदस्¶"" 
॥ ‡ ११) त ४ “श्रचारक-सदस्प” 


भाप का सहयोग हौ हमारी शवित है । 


विनीत- भ्रष्यक्ष 
दयानन्द संस्थान, 
नई दिल्ली-५ 
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